< ५ च> कै 


न 6 = 


। च ॥ 
~ ¢ . 
= 
० 00 
) 
च 


+ र ध 


=^ ॥ ड 


णता पापाः शह ^ 0144 08 0 


ट त त चं ११० ७ च ह 
क # चः ~= । 1 = क फ 


= 60 0 ग 0 


क ऋच -" 
क 


१, = 
रै 


= > 
नक, + 


वर अ क "ङ्ज 


भ्य कक 


भ 


त , न त नौ 


वि 


# 


०१०६. ६ 


॥ लि्थर्धा क्ण धः 
ॐ, 


च 
४०३१ 


इद 
५१ १५ 
9. \ शि + 


"५०५५, = 
० । 9 
न" ८2१ । 8. अ कन + 


व 

















{>^ 2 ~ 
1/2 भ~ 


{त१7>- 


{ 
६ 


१, 
दे 
कट 
५ ४९ 


{71 
= 


9९ 


8 ऽ 2१7५ 
भ 2 
१1.23 5 € 


{5 7 4 
(~ =< -8६ 
९ 


@ २ ! 22 
५४ 





0. 


ज. 


~(~.0- 48108111\/86॥ 








त क क त कते क 


< = ~ 


(प 


@}2: 22 
1 < {^ 4 9519 
(11२८0१५ ५१५।१५॥१५।०२ == 


511 1684000४ ४9 
((12र॥२) 
14601040 0भत +, /.२५।५/७॥ 
® ® 8 9 
[8 116 0216 1851 51811060 


?1€258 1611771 प्†5 ४०५6 01 01 06 
0५6४९ ४०४९ ५५ 06 लीव्ा€6 1/- एन 08४. 
व 


सा 


न ((.0- 181048111\/80॥ 4811 0161101). [10411260 0 €81001॥1 





10९1400 545८171 015 5217 क. 25 


एए गऽप्तएटा> 1 प्रा>८।२ 118 247९0 ५^0८ 0 वप्त 
00५९ र्षा 01८ 31472. 0 शप्त ^. २ 


= छ 


6112141 47107 


रि. 4. 5. ५114 
0166107 


*} 
क 
ट 


अप 48414414 ^+ वरर 41201 ८014744 411८ 2- 
1 ७.९० ११/॥ ८२.३१ 8 = 


29 
९९२०९. (पा ^ ८4९4 प ©^ ९4४ साा 


चै 
| 


४ 1 
ह 
1९ ^.अता 4841 14 ४५७५1. ९28६4260 7४17 078 
411 = 
ल | 1984 4. 
६ | , ,  .21166.25. 50-00 


((-0- 48102111\/801 1/810 (06610). 0111760 0\/ 66810011 + 





111.1/11714.1 
101. 2128 90871८27 218. 


10176००, 8571 2725880 13925581 ९656807) 105प्र्ण€, 
2208. 


ति 10 पा 


कन्न न~ 
¢ ॥ # ॥ प 
च्चे # ॥ च 
च क्रि चै कै कै . 
९ च 


( < [८ --\ 


© 


0077060६ ० 21197 


211 14667110 #91141004004 
.24940 € “^<. 4५६. 6}१०।२ 


{18 


,12१1088101६५/201.1/811), ४2789 
00611101 द 


म 


` 964 ०६ ८ 89. 81816 76#{-80०1८ 01078110, २8१०३. 


((.0- 481048111\/830॥ 181 (0661010. [10411260 0 €810011 


भोटदेशीय-संस्कृत-ग्रन्थमाला 
पंचविशतितमं पुष्पम्‌ 


प्राचाय चन्द्रकोतिकृता 
गुह्यसमाजतन्त्रप्रदीपोध्ोतनटीकाषट्‌कोटिव्याद्या 


प्राध्यापकवयं चिन्ताहररण चक्रवत्तिना 
सम्पादिता 


काशी-प्रसाद-जायसवाल-अनुशीलन-संस्था 
पाटलिपुत्रम्‌ 


((.0- 181048111\/820॥ 181 (0601101). 10411260 0 €681001॥1 
॥ 


५ 

* 

ॐ 

॥ 

कै ॐ 
१० 
‡ ^ 
2 
9 

&. 





७02 दरव हवि 0८ 10६ 8412 0 814 ह 





1. € 060४7070 €11{ 2 2811187 €5120113516त € ८.2. 12925१५2] २९8६8611 
10916 ४६ 2802 10 1950 ६0 (06 ००1६1 #1&7 4174 16 ए7017001€ 0151071681 
76568760, 2761186010821681 6९6३४201 800 10४८8188 05 8200 एणएा1त68 प्ण 9 
07165 ° एन18060६ $धृप्€ {0 56101875. {106 105८ 21608 शा 16 0५९6 
0675 25 2121060 $ € 60श्€ाण7€०६ 28 8 1061 ° पला 1070286 0 
{06 ६८2ता1पध्0ा 9 16811108 2०6 3671012751178 0 णाल 2066६ उड 
ऽ 70160. . ^ 87६ {07 {16 < 25111 27258 18४85१५2] 26868767 108प्ण७&, 
7५४८ 01176175 2५४६ 0660 €5६2011516त ६० &1५€ 10८60६४ *€ ६0 76568760 2०6 
2५87९676 10५1९086 - "06 2120082 [05प्ण€ 9 ९०५६-७780०९{6 
5104165 87५ २८5687८1 10 281 216 ३००५०1७६ 16870108 2६ 8182008 , {706 
]/1110118 175{11४{€ 0? ?081-017200216 61५1९८8 2160 ९८६5686} 10 ऽ 
1.6870108 2१ 23701878, {16 31087 ९8511174012.508 28715720 907 80५87660 
€{10165 200 1२6568761 10 1०01 8६ 2९०2, 116 10०5८ 9 ९०051-0780 08.16 
ऽ{1०1€5 8०० २९७९2611 10 18115 2० ए 16870108 2६ # 81570811 206 € 
15{1६०€ ० ?०5५-७7200816 81०6165 2०0 ९6562761 10 ८2०16 200 2675121 
16870108 8.६ २९2. 


2. ऽ 2 [27{ ० {113 0700०06 9 67201111 2०8 8०५ 16060४08 
216160८ 16270108 27 560012731118, € <, 2. 18४25४81 6568760 105४०६९ 
085 70611810 {6 ९6108 2०4 एणएा168्०प 9 "0०6 (11020 2०5६४ (क 
86765 ५711 {7€ ©0-00€8(100 ग 5५101275 19 81097 800 0४१8106. 40७ 
8768 ¢ प्13101५६1 ९6७९२7९) श गा८ऽ 07 वाण्लतशण६ 76 01500 200 
©ण1(प€ ° 81087 ४०५ 1०012 025 2150 0660 8६47160 0४ (16 0७४९. 106 
09070601 ० 21087 0796 {० 600०6 {० 8000807 5४6) 77016618 809 धःप५५ 
{08१ {015 पणा 56४५6 ६0 {€ छ०ा0 ° ऽलागश 3010 270 160०९ र०पा0 


© 71६10 {76 पि ०688 91 {106, 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601010. 14111260 0 €6810011 


ट 9: 


{५ 


कल 
र 


क 
| 


1144 


न 0८271 115 ६: 


न इ ह पि 
£ { 2 £ ~> £ ॥ ४ # 


£ 
# ४ । । न १ ९ ट ९१ 1 


व १1० अ: रा ३ 14६ ¢ ~€ 
क क म ९ ५ 


१५ 
च ॥ 01. त धि 1 ¢ + ५६ ै पि ब क 
न 01 - 0 = 4४८ 16909 


¢ 7 106 इ ०141444, ४9491250 २:11 


४) 1४ ६४६42 
# क 14 3 २252 


ब, ॐ च्छ, 


| 
व 
॥ 4 


<~ ना = क भ शिनि 





0.1. 1028 0718 


06 £. २. 1292ऽ५२1 २6568711 [05111४१८ 085 &7€81 ए16€88णा6 10 07108108 
०४४, 6५९८० 1 ऽ0ाला18६ ए61216019, ६॥€ 27० कगवद €0 7060187४ 07 ६06 
(111 11111.11 111... 09 11/15/1111. 11, ~, 1... (1. 
07 {1€ 075६ प्ट 17 39181८1८. 1६ 15 ०2564 0 ६6 210108278ए01 600४ 9 ६06 
71181056 0? (16 87103 ९ भाप] (०ा€<0 ण ° (06 81087 ९२686876} 9060४. 
1६ 2150 0€075 ॐ 21{€८ा12५€ 511017६ ४६४९, 5 व(८० (1-1750$ व, ०६००६०६ ६०३१ 
{€ 51>-014 7161100 9 [पा [ए€{8॥10 76४2161४ 2711008 16€ 140171८5 9 
०10, (85 €ापा1€78६€त 171 8 ५€75€) 1125 एष्ला 82001166 1676 {0 €श्एाभ 1€6171631 
{€7715 21 01172560102* ए€्ल्णाा क {0 {4017८ ४08. {106 ए€56प( 606६87४ 
06215 फणं] 0] ऽ€श्ला11ल्ला 6[1४0{ला§ 9 ध1€ @५001/454/71441401/4, प्1171€ १४६ 
{&िए८ एपए118€त 0 € 2827008 07181 [70511ण€ शात नपण ६686 गत 
105{1{प्€ 60917178 €1201॥ल्ला 00280675, ठा 15 1८ 21५2४5 ०086 10 ६1८ 
एप1151€ *€75107 [{1जि 2887008 ३०० 32970108182, 3500018 {€ 0039071 
2 50716 06 ६४ 9? ©@५10454/7त41011174 "11 13 51] ६० 60116 
00901 {0 ४5. 


7106 6८५1६ 07 एण 011८० 9 ६16 7656६ €01101 &068 €ण्रल$ ६0 
711 1647060 07606665507 11 (16 [75 ्ण1€, ९7688507 &. 1, 108 पणा, 76 107 
115 070 7016 610 7००5६ 91 {16 0 601६6166 १५0 1. {06 €५ा्०९ ग 
8 07111211 ०८९ € प्ऽ{€त 0 16 60091160 2068507 (017212८9 
(0121८72 ४3711 1710 ए००पणशल$ 910 १५६ €010# 2 200 06810 2६ ५०८ प ए€ 
8०५ 07621160 115 188 ए€07€ € (0 ए760 96 20 10८0तवपलामा ४० पा18 
071६. {16 [10516 184 ६0€7€07€ ० 20770801 07 1 {0 20868507 
707. णाप पादः 21081, 8 0151108 प186त 618ल6ए06€ ग 27068507 128 - 
81711 206 3150 अ €7110€ा1{ 5600127 91 1106180 870 8५608 11745, 9 06 
130४9018, 94001४6. 4० 08018 ६0 € &00५ 00668 2 270. 
4. 1.. (10श<प्राः (081 27068507 ९81121६ ०००1४ 768007060 ६0 {116 76०6६5६ 1 ४06 
105 प्ण€. 06 ०णा$# ० ए0€7807 ०0 6010601४ ०656८५68 ५0805 0 € 
1051प€ 15 115 #००8९ २६568761 76110, 9171 12015112 2820069, ,0 024 
76006760 ५४1४९९16 853151{2066 {0 270 बता ४४अ7६ 10 15 €ताप्ण६ ०८. 

1६ 15 1060 ५०४६ € एपएणालढा©ण ° {6 ए686ा४ रजगपा€ 11 ए70*6 {0 
०८ 8 50051818 26ता्छा {० 116 €15(10& {ल धणः= ०0 1०60-1106187 
€णाप््ा€ 810 1६661 *€ 2 &€णला०पऽ 6160706 {70700 116 ०16 9 560012८5. 


47 ^ 511 ।९०रि ५1 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 





~ (= । ५ 
३ रै अ क) कै ए 
क 
क 4 ५ 
1 न 
तन  । पि । + ॥ 
1 । $ 
च 
क न~ क +) 
+त 1 ॥ 1 , 4 
< क क 
क) कै [> 
१ र # कै क 
क : 

4 
न ॥ ्‌ 





च 

2 .> ० ब ५- क ; 

#ै = १ ४ ह ॥ # 
| 9 च 

कै नि . श 
६ | । +ड - ष ८ 
त च न, ध छ ५ हि 
4 ॥ ५.१ ॐ ५ क = । कै #, „क क 
4 + [1 द 1 3) | 
॥ ् ४ न < 3 
ॐ 
+ * च ४ ४0 (हि [1 ट = क्लः 
111. { ६ > { । १ क 






# + 







+. । | ->21:221..1 ~: 1 १५.२५ 


र {7 2 4 2 91१1१4१1 २ 4 र 
2 | ज 2; 8 


~ च # त क ण ॥ 
# + + ३111 1214 48१... # . । ह 
थ कः । = 1 


। ४1 २६ क 7 + ६ 2) 2; 1 | 


क व 4 1 79 
"न ~ 14 2 १0 न ५, 4 च ॥ ५१६१. व 










॥ 









जै # ४ । 
11 7114 ~) #ॐ १ 


(0८9 
100तलाठात 
परथमः पटलः 
द्वितीयः पटलः 
तृतीयः पटलः 
चतुथः पटलः 
पञ्चमः पटलः 
षष्ठः पटलः 
सप्तमः पटलः 
अष्टमः पटलः 
नवमः पटलः 
दशमः पटलः 
एकादशः पटलः 
द्वादशः पटलः 
त्रयोदशः पटलः 
चतुदंशः पटलः 
पञ्चदशः पटलः 
षोडशः पटलः 
सप्तदशः पटलः 
श्लोकसूची 
शब्दसूची 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


1-39 


३9 
३५ 
४१ 


द 


६२ 
७३ 


८९ 
९६ 
१०७ 
१२३ 
१४२ 
१६२ 


१८६ 


२०३ 
२३१ 
२७ 





विरला 


16 ?70द7० 40014714 -{71८0-50 {0 1711700112 (९5४) 6णाााला 187४ 01 116 
00925 वा1त.}2-1811178 (87) 18 8 7876 25 ,४९]] 25 वात भा। {©> 2 {16 [17ताशा 
01172 [्लाप्ा€. 7 60151515 9 5 51911तए0नग7115 9 = 17लाए€{810118 
(521८0५४व11192) 25 1116 शा 9 € ल्लाापाला।भ$ 50६86565. 1656 876 : 
(1) 5870119 ४२०१३.६ब (2) 75810119. (3) 76४1118 (4) पापठ{18 (5) ४३ प्रक्7पा 
2110 (6) ग्रिण. ाप्लप्टीठपौः € ल तरल लमल (भाताशलती 
€1त€8४८णा-ऽ 10 लधुना = (11€ 517 02558268 0) तलि ला 158८5 {0 (16 
200४ 57 518740011§ 9 17लए€{ 018. - [ 5706815 800 116 लापत16 
5670187510170 ° (भाता शता 18178 2 11811 6िलाल€ण९४ 771 176 5ध्नल 01861166 
2 16 ४०९२ 21 116 ( श ४. 


17€ ए12017009#012.02-9112-5241८0्५9 11192. 185 001 ऽ6€णला{ल्ला दा श्€ा3 
(9९18) 11116 {76 (0017#258112.]8 €त0116€0 276 एप्रण181€त ०४ 86091051 
81121261197#92, 08616 ५*84'5 पला {81 = §€ा165, 8017008 (1931) 60715155 
0 € €18लाऽ. {1116 516 1९६ 085 ए€ला, 18 टा 011, 76717160 {07 
{€ 11111118 २68९०76 105111प्।6€, 297018188. 11 1965. {116 (उप्र$ ९58] 2 
185 ए९्€ा1 ५1५४166 1010 ५० 07084 त1%1810118, शाल, 6 व1#ला-व ८4 ॐत 
1114/-01-4111८51द 810 115 (्०गााला{श$ +7716] 15 ए€5ला{6त [€ा८€ ५6215 ५111 106 
{णाल 006, एप्ाण्हात५118 (ह ४8. 16 (्छणापाला{ का ४, 18 7101 81,*2४5 6086 {0 16 
$लाऽ101 2 ४16 © एण011516त 09 ५16 (७१6८१२५ ऽ 07ला{81 [175॥ए6. 1 
162४5 7001 10 [आलि {121 {116 (छ ्ाला{2६07 7112111 18४6 56५ 50716 लाः 
$ला501 1116] 185 17101 $€६ (गाल 001 {0 ४३. 1 17181 1€570€6॥ 06 एउ 
८्०ाााला{879 15 1711605619 ५812९1६. 


5 16९8705 17€ ्भधाप्ऽला1६ 9 1115 (जाला कि $ 0णाः 1766 ए ल्वा1688 
2065 {0 719 {€व्नीालाः {116 1816 ए. (लाक्षा (लाश दरमा $ = षणा0 १४६७ 87) 


ला77ला६ 5610 21 ध्लाप्लालः त 116 वक्ा78 11 86221. 818 ऽ9१01८ 
@11116त € (न ध्11725-8{५168 0 पाला 16110 216 [पला क्णा€' 50968165 
200 1115 €ा11716€166 171 € 7616. 


7172 7411114 7/7 (€ 21/44/1151 11011211 


20111008119, उ श्णक्ना18. एप्तत102. 15 8210 10 129€ 16512166 {0 7716260 
176 गध्र 16 76818560 (ऽपण्ठणातदा88-ददणिापत0' रक ताक्7ाा81) लाापाल्ता्ाल 
3 113 8 शाला ० वा +४द्ा8, 200, 0 {16 7€्वृण्टऽौ 2 706 ताण०6 एला185, 
[४ 0, 16 20701715167€0 115 1751 ऽला7ा०ा) 20 श्ाा186816.88४वा{878 ° 10 
1116 &0ण] 2 € 1४6 31011688 81 शाद) 51791272 14122082. {11€ 
{11877186 वाल श *871871250178, 25 1 185 710 60116 त५0ष५॥ 10 ०३, 085 1{,५0 
818. {116 0757 871 0068 ¶0110 {16 {श{लिा0€ा1६ ४18६ 016 5110णाप 2०1५ € 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 01661101). [1411260 0 €81001॥1 


(2. ) 


{९० (लपला1९5' (10), 0गा€ 15, ३ छलात्‌ क्षो एल€ाणि78 1815 8716 
(्लाल71011€5 एणा 81 {€ 59116 {1716 ला श115 20016166 {० 1648प्ा€§; 216, {1€ 
गलाः 15, 1116 11६2 ° 8 7्लाण§€ ०६61681९ 0 ऽलाप्ाछपत0त्बना. (16 8९001716 
ए8{ ° {17€ 578 (ए<लिऽ§ 10 ॥1€ एणा ००1६ ¶पा0ऽ--ऽप्लि112, 0 
र्हि), 68581107 9 $पि 17 वत्‌ 11€ ६128111 28111 10 0€ 12611860 
07 = 261दर्लााला(० ष17*298. 0166128 15 5210 10 18५४6 1180 तला1एला ०15 
8८८०1772 10 1116 0117119 ग 27887 2 8 1976. प्त, {1लद0ि९€, ५14 101 
76861 11€ ऽला7ा०ाऽ णले) 18 एल्ला 100 ताीिल्णा 10 10675181 0४ 
811 01011879 0618. 


78011015 पिदा पाला {181 8066719 ऽला110171दत 0 (116 (1871118 
21 ऽन ल€ा 78611665 77 {116 25560] ग ५1४16 एल7९5 17लाप्ता०६ एप्तता25, 
ए0011152(1५25, ({178925171700581018 ८610825. {116 ग< 06125 1116 १8158, 
२21६5858 2710 122118५2 €16. 186 ए९ा) 2150 ९ ऽला॥ ¶[ला€. 11 ५५३8 7€ऽपा1€त 
{1781 1€ 1471178 +#11] 15 0८्लू 51271062166 101211६ 101 ०6 ए णला$ 
10675100 ए% 2 7101181 ए618 ए11€55 त प्रा] गा€ ब{शा5 {€ [हाला 
51888 7 57111081 21181070 601 (णाप). 


०५८५४९५, 116 3५01115 (20178 {&६{§ 171 पाला एण्ट्डला( या, 168४८ 
2 700 10 016 116 20111621 «1€ ज +1{11 1628760 10 लाः गह. 116 
21178, 25 87001125 5677107 171 1116 1€बश्ला, 15 701 ३(व्ल्‌12016६. 386८६56 
९ 005€&7*€ > {€10€066$# ° 5#9{€712115811071 111 ०८*८ छाया 9 176 (9718 
[6915 {10701 911 €वा1$ 51816 ° पा5$ऽ{ला108118560 10685. छा ©&48107016, ५/८ 178४ 
लिः 10 106 1120105 ता्1212108181172, 25 211 15187166 2 116 6911४ 1256 9 
{€ 1{181711716 11{लश्ा{प7€ 17 230५4011, {ल {€ 6५€भ्लालएाला{ {116 142019४8. 
1112 8270 #110 2.2४2.028 ५0171165 10 3001111, 1116 ( श्ा{्16 1615 11८ 116 
७, 1 €%818 €{€ 0668116 71016 5951€7811560 +1{1} 2 {लात€16४# 9 €8016&716 
{7{ल 7681107 9 {16 7४516 पए215 210 §ध्ल€ौ 18611668. 8006 71760) 
50101875, †{{€ा€णि€, 60051067 112६ 116 श्[{7& लालि€व 1710 116 28५61115 
ल] 10 115 [लाः 1256 ° 11211298.02, 10प्६ा॥ = 10€ पपलल्यऽ ग 68016 
7261166 णिः 21121717 71611181 €वृणा110पप्र्ा 1070) 909४1712, ४०९2, *108६980ह 
270 58712011 1130 एला {266त (प 25 € 25 {116 [६ल7€ 9 © कप्शा2 
8006102 1. €. {716 617 (ला. 8. ^. 


^ 6९01012 {0 116 2211 (1167202 118011101, 86608 ५1860 प8९€त 27४ 
आ 171600126€1166 10 5€ा15€ 01828115. 507 1115181106, 11 7089 ए6€ € लि76€6 19 
007८८ ८4746000 {114 = 41471774 11760607041 कव 171 +1116]1 8 0672 ६618 
€16017260 {1170011 116 1€85प्ा€ 0 7४८ 5611565. {116 148172४8 1€लिऽ 10 
९८061170410114 111९1110 41147171 5८17466 € 4771471\/5504 11९11८70; 4 4047114. 
11472 [4{1175९0,07/7. ^ 560 = 9 71017155 ०५९० 10 60051067 5€ा1908] ए16€85पा€ 
185 8 76112105 ९076. {10€ ({1€*11185प्({8 716€1111075 {16 11*ल€11106त५ 9 2 
86611017 % 711011६8 0४ 16861711 3706118 श 68617 16 000 210 7 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €७81001॥1 


ज क कः 3 ऋ = = = + ज आ = य = २3 > क~ = = ` = 


५ =) 


(21707120 ५०148. 410, 0४ (ल्वलाौ17द प(णड§ णिः 1णए भ 72216 26 
16106112 56५6८ पप्पी पाटल्ताला16€5, 2 8€ला0ाा ज ाछााा९ऽ ०३८ {6 पारा 
{11617 ५811४ 11६. 11 {1115 (€०ा1८€्ल्प्०ा ५५८ 2816 +#1] ॥1€ ००5€ा ४870 7206 0४ 
ए, लापा दा (192५411४ 25 १८०६६९५ एला० ज : 


°<8ा10प्§ 16४०ृप्णट त 71$5116 ए72601665 18 ऽद्ला। 10 14४6 06 
005€7*€५ 0# ५1{टशिप्ला४ प्लाशठणऽ 565 ए ऽ पपशा प्रा 17 गत 
7८५10 प§ 0 [€ प्1€ 9 {16 इप्तता18, 96 ग्टहिा€त 10 17 ए पतता 
€21011168 1 ४०1८5 11 22.11, 901€ 9 1656 7861668 876 ॐएष्मला ४४ 
1716 17 1812 लला. (श्ा1185-- 81701९5 €16. २. 14) 


71८ {०९८ 774 (11८ 7 2117-८ 10८17८८5 1/1 51/44175171 


{1€ ४०९8 72611८€ 285 111 [7611८ & 71९85 प्रा€ 9 (0(्ला{812 116 
पाद 1111716 {11700211 29 (छप्राप्रल§ 7106655 184 ५९५८16€त 9107 00४1 
ए्धाा19116 अत 101-3भाा18116 5600015 51166 11€ ए€-8प001115 ०85 11 
1012. एशि10 {0 16 81112 0 116 हा दटा{लाा61६, 3५012 उ श्ण{शा18 
15 521 {0 [12५€ 00197 ्क्1118& 0 115 3 पप्ठ (ट्व्लालाऽ 21278 1८212702 
210 र प्रता. २दा119प्(2, 710 ++€ा€ श्ला$ 11€1$# {116 ४०९० 08611110€ा5. 
€ ४०९, 25 > ५151116{ ऽ ४ऽ{ला1 0 प्रहा, ५८*८०7८६त 77 € [ए्€-तएशा152616 
0610५ (101 1६ ५25 ©01510€&6त 10 ०५ 9 ऽप्एलाला( 10 (€ 80118 
01110509. {16 ४०९०5८2, 171 115. एटा छा, 2180, 10105 € 1{,*0 
16815 ° ऽता ८1४2; 71311619, {16 {ला 90ण। (01150) 216 116 ए71181 (>€ 
(177). {116 एप्५५151§, 10५८४, 18४९ 11161366 {16 1066885 ° €५०1प्0 
77 116९276 (0 ५6 9.00€47816€ 9 {16 लाजा] +*01त 0 116 08515 9 {16 
५1९४५ 1112६ ^8 68056 €41515 11 115 €0€6{' (ऽ पद्दा ४२५८३०३) ; *1€685 {76 एप्तता155 
78४6 6071110प्€त 6 ५ 9 ५€एलातटा हा (0712171#258 पापा502) 
711 16870 10 {€ एल०९ऽ 10 ©0166{§ 9 (€ ++] 11 8 3€165 2 6010111005 
(7019404 . {116 0९ 5४ऽ{ला) 566८5 {0 261116\€ 1116 €5०{ला16 पाछा 7 ग€ 
101710647688 (लव पात{7412), 2 5146 9 11671181 वत्वृणाएतपा (77१7 
50716 77) ११६] ० {10प्दह्ा{ (लगा प्लाठा (वा 1८4८) . 


110760*€ा, (€ ४५०९9 1185 एला 78611560 ९४ 1176 86611515 9 21 
5610015 {छ7 ाला{8] = पभा. 116 21 1468ता2078४वा{ 2125 प्त2, 
€1117011851565 01 1116 1716850768 [0४४ {0 &€॥ 710 ० इछा भा८€ (दण्व)द) 00 
५9१1111 6 ला (८752) 9 8 एद 21865. {06 अच०ण०८ 51814 211 
(111725(0/)21८4771572 द) ५६215 \#1{1 1116 71018] ए7६66015 (571), गाला{81 त्व णा- 
एंपा (57164/07) 210 15007) (1202) (शाला लात ६0 लाभा 2 06178 
01 {1€ [71८5 17 ००५४, 870९6 87 पा. ^ ०९०-ए8लाप्०पला 
(‰०९2.४86878) 20607011 10 {11€ {11678 *248., 8118105 8 5126 9 लपथ्ालाएधप्मा 
छपा 115 ा€ा1६81 एप0ल्व्0ाा (01707117) 171 एधध ०६ 11180 
60716701 (71204117) 11 "6 प्य प्णि€ल§, 08470619, 71661809 (०) १ 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0661010. [14111260 0 €6810011 


4 > 


(५ र, 


07177160 59866 (वतव ८वदाद्यद), = पत्ता धप्णा रभ 101111127658 
(4110८09041/414110-70"4/107/८1/67--117-- 20014780) 21५, 1859119, ध्वाध््ना 
0 लः एलाल्त0 7० 7७य-एलाल्नि10ा (अल 57 2-0450 02174144. 


© 11212278, 25 2 16110, ०८००८ ४ 015106६; 0111080ए016ब। 
08515 प्ात्छणश्टा। = ऽ€शला2] = (लातप्रा16§ 51706 € पलापाऽ€ ग एपतत128. {116 
17317761४6 {815 2 1187902 तिजा {116 71101125116 एप्त 2४ 06 
070201४ 51216 85 {10105 : 


(1) 106 600०न्क६ ग 0506 €986€ा166165511688 (47771141) 17 116 
ए9रिद्र एथ 1051680 2 तशशा16 010६4111 9 116 60811६6५ 
वलााला{5 (5277751८71041257 /16८14141126717.. 


(2) 116 -80011158{{५8 1068] 15 अ{{शण्श्छाल णिः 811 एला०९§ 85 2841751 
8€1~ क{{शपण्ाालाा. 


(3) (16 08510111 ° € अ्किंणपाला( 2 ४५५12160 101 ^712111664. 

(4) 06 ल्गाल्छठा ग 7्काादद्कक भणत 115 ऽपएलापापातिव्ा 
05002171 25 176 65866 9 ाला०ाला (कवा 7412) 2176 
1181 9 2]] ९61०825. 


75 {€ 11212912 71107115, +70 2416760 ७ {7€ ॥(ल्छ1€§ भ 
40501४6 €55611061€5571655 ($1द) 9 1116 7/1841198711168. [1111080४ ० (116 
255671061658576885 2 ललााला15 (4 वाका व7-त11717द) 211 ^ 05016 600560प50658 
(८1417127) 9 1176 #1]7त.18-४8.04105, 00116 0 116 [11811018 
० 176 31816 9 6019] व्वृणाएणा 3001६ 09 116 (11679४2त70 675.*21685. 

46607018 10 1.47 18 ५2127857, {16 9412011 2118176त ए४ 9 818.५812 
0188 शप्र 011४ 7थार्थ ग्ण ऽप्रलि2 (वप11112). {1116 ऽत्ता79 लाप्ाा€8165 11166 
11005 0 ०६ 72666, द7€]$, 10लि0ा (7/1), 716010न€ (11दव4/01/47714,) 
20 एला (४1८/75{4) 10 व{{क्ि760६. {0€ {क पिला €प6€5 1116 
101-80001115116 14601८6 ग ८०९४ 25 2. 78600 ५०८8 101 8€† 710 9 
(116 7101107 9 वप्रा, 11८6 €01ला166 8.०५ 1101661516166, = €2.570108 206 
7287067 10 7650661 0 06 एला0716081 #०पत. 2(0€0श्ला, 50716 78611110 
811 00067 {76 71001 9 06 ऽप] (2/7). 1० 1/6 ग णणतलः&००8 
(16 #086 71685765 1116 15168] ए 051प्रा€ (45८), 01621018 ९४656 
(70024022) 9 ्ाल्वाशा0ा 2 एषश्ल्प्िजालः 4118 0 गभ 6 हाल 
51286 (6111011) {0५205 ए५५6121100त 0111658 270 प्111 116 16211565 {116 6011८८1 
518111068766 07 116 21210 0व791712. 1624118 10 & व7714/द 07 व/0वा170747/07014/4. 
16 01180119 शा12-1 1162. पला वभणाऽ {181 16 ++70 16211565 1116 
06707068] शात = (725वा्) 27 = कवा7४व78 तला ५8, 6्वपाश्डला६ 0 
106ा190६णाऽ[12016 प्रा एटलि&ा6€ 10 € ग7818661060181 वण, प्तलाः512705 
(16 ए0णाः ००16 प ए0ए०णा५६€५ ९४ ७ क्प{272 20018. 11 15 10 20111 1121 
16 एपन16 97 ऽपलाा €वृणा*व6००6 07 5408 द्रा2. 270 417४298. 66708 011 1116 
0121९01105 07 ००२12 नात ९४ ४€ दवाव ६8. 116 5०४२ ००००6 15, 


((.0- 481048111\/820॥ 181 (0661010. [10411260 0 6810011 


(1, 

10८, ©४400प५६५ 10 16 एाभूविएवा दपा ऽप (ल्‌) लाक्ष 10 एलल्ऽला 
{16 तच्च 9187106871<6 07 {16 169671088 ग 8४५५1. (< 1.20 2.*21क78 8180 
10105 118६ 116 ^05गप्॥€ 6015610 प58688 (नदा (7278), 18 > 5186 9 
10-14117011655 (261४2) 25 5001 45 0615 (1ए078पऽत्लातवला 15700 00605 (© 78 
104द-5 (14). 1116 ‰०९४ 7801106 1 3पततापऽय ॥ापऽ 16405 10 {76 लशाऽश्ना 
2 व्वपा५१16€ 9 5व05ऽवे72 87 दवा४.१२३ + 10 दाप्या 9 पठण 
€0051701107 200प् वप्रा 21565. 


17 86, 2 120६2 7726100 17 3040157 2150 81705 2 {16 5206 
208] 10 21181 2 5{8€ ग ©अग€४{ 8155 (24/125/0द), 21715108 ० ण 
प्राजा 9 वपा, 11८ §पार४21त. अत अापप्रद, 0 10 जला ०05 
2102 2010 08.172 (शाला 7८०] लिप 9्& 27 7216 08205 (87212 200 
1 पा7६2). 205111५6] $ 50681608, 06 {2778 वक्ाऽ {1181 8. एधलजालाः 25 
1716 8001116118. गा 5171(प्४] (0§ल०प€85 71076 व णात# 10 ए्ल्०या€ 17 32. 51816 
0 3प्तत1& €श्ा 11 1115 11६ ८४ ऽध्ला€६ €50{€16 1461166 (५1426 द) 21008 
\#1{11 176 व भा्16 तपम 116 प श11712., 70 पताव, 11924818, 682, ४211172 (शध 
+#112811804112 52011212. €6, {116 56 एव] तान्या ग किकिद्पाा2 ग ४ 
04 ला1॥जाला = +शा॥ 60191 ल्वणाएपणाया (54124017) 2710 11206 (्छणप्लएाक््जया 
(501074८7) 2९० 116 €586166]€5876955 9 116 06ा0ा71€7181 +*010 (कवा 
71072111) ) = 145 २1५५२४5 0८6 = 86८601801€ 0 अ = @2न्लएा०ण 21] 
1711{ला71हदा{ 06. 

1241061211४, 222] 2. 15 5810 10 19५5 २५५०५४16 ऽप्र८[॥ च्ल €॥ 
€50{€ा16 {9018 01260166€ +111611 116€ ८५४८५ 707 ४8106802 30618 
{णद #४२]८252{८४8. 0 पलः {7801675 1010 1721 5847028. {116 €0087॥ 
0 "€ ४०९३.८2.72 ५01०८ 8५0 पा€त € (8016 1860166 10 २५6५6 {6 
2021. 45 1681705 17€ 10० ज प्राना क्ा€ वल ५८७. 20061128, 
2710 57115 1 {16 {1916 1165 ५६ 7३४ 51816 धार श ्$द्वा1570 21106 
116 0751117 9 ऽप्एलाप्र080 (10/६०८८वा-द) 06501811 0 8608 10६60 
+91{1 80त0158*25 +#/10 प्लात९ाः ऽला ४८66 0 {06 64056 0 एल०९8 20/61 7009108 
(ला {{श71160६ 9 ए661081000. 116 शक्8, +/1167 084 जला$ 1६61४ 
70719 लाश अलफाला§, 21106 पण] 116 1071226 10 ५1056 142102.92116 
0611165 216 {116 16012 91 8166 8.1 5171081 (छलए. 


1 15 €णातलणा 191 176 प्रलट्पऽ ग 80011612, 2 512{€ 9 प्ण 
6071860057655, 72 0€ 18660 छप 5166 171€ €था1# 711017185116 86601871. 
11 {7€ ऽप्छऽहवृप्ला(॥ ५३४5, {116 प॥पश्§ ॐत ऽ€न€ा »०९8 014611665 1128412 {6 
871 7710781 415लणा7176€ 1060 +1॥1 8 ध€च्छला 0710651200108 0 116 ५06०6 
2 {16 855€16616850688 0 नंलााला§ +] पटलिःला८६ ४० € 420098८2 276 
{€ ०९२९2. ४1102718 ५2.02 {16721118 0662716 ए017160 2710118 2 560 
0 8५61118६ 10011८5, \10 20५66860 06 (शण78 10 ए पतता पा 16 
11135101 0 ©4{6610 &7€8{&7 56166 0 ध०€ (०ापपाा($. 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 68104011 


कः ` ऋनि तेः आ हिय = छ ज 


कि) त 7 | चि) चै ककः + ध 


न चक 


# १) 


12. क १ 


५ 
0; 


( 6 


एण्पला०ा८, §व1+ वणर वपा 1३0 एषव्ला शट्वप्रशप्टति पणी [3 
6०11ला1007871€0प्रऽ 1161€11681 ५1€५*§ शातं 786116९5 85 11056 ला लाोप्रा1€1 2166 
77 {16 एवशा1131518 ऽ प({8 2 116 0721817111598 वात [7 116 [-2१1८त ४ दाव 
58 पाता 106 शष्ठ 2 17€ ए0एणाभः [ला€(165 (1०८117८८). (116 1.81110- 
{51278 ाल्या015 1191 ७श्पाशा2 ९५३5 (0ाण्टाऽद( 171 {16 व्या. शरणा 
11 शाशा (118172४ भ{४ 10611065 116 ववा22718 (0111 116 (1 भा72 85 51816 
ए6€10** : 


°न्‌ {16 1.21118015188. (27व1€ः 7) ए€लिऽ 10 116 3०५6188 पा {8581118 
ता10*1८त26€ 171 वाभा 21012 ५1111 तलाः ए18101165 9 1681182. 1 नाफरषला 
> 1६ 10लंतला(भा$ (7105 11211 जा 50116 9 {€ प्लाश0णड ए411668 {€ 
{1706€ 9 17€ 8५५18. {110 पटा 16 5€156€ 1§ 17101 पणा!€ नवद्शाः, 11 ऽघ्लाो)ऽ 10 
दलि {0 € ०§€ 2 शला-ऽलाप्रा186€त 17911785 210 116 ८5€ 2 +*176€ 8116 
7168६; 97 ग्ला हाठणऽ एपा00868. (116 (वाश 0† अण118 भातं 1657285 
15 2150 7€लि7€त 10. ाता1012-52. 0418118. 85 016 2 1116 2611665 07 116 
21177 9 581४9110 15 न ; 10 ‰€ [च्छा पिठ) 1 8 (€ 
+0751110 10 20०05 200 ९2०५५९55€5 (210८4९17, & 61110717) \५२ऽ लि €त 21 
25106 18105 210 (1618165. 


€ 18711716 2०५५९७5 [< 2.17 15 €ु7'€5€111€0 ०४ 48*8211058. 885 1181118 
एद्ला 10 17 116 11716 2 116 84112. (1105 ८ 1686 11 {16 (1686 
{721151211071 2 ^5*82100528.*5 804601186817118. 


१०५४. 11278 118 317 2071-21167102111 ९1108 1718716 ५५२5§ 12-1612-168-11 


(1८112 117), 1084, 10 7610 8 अ<प्रा] तां 17 [लाः 103, 21 51006 [आ ठ 


0 280त1115811५8, 271 ४111 €४लाः$# [लत 9 1501116 &€ऽ†प्रा€, (ला101€त [वा 
10 1051, 10857. (८111165 ,5 ८1/75 ©. 17) 


62018178, 3018 167€21601# ४2160 {0 864०176 0त्लण]† = ए0णला$ 81710 
71172165 (वव) 25 116 [ातवप्था८6७ 9 2 अपण = वञाभा. #/16685 
ए0त08 11171561 ०५०६ 05868560 ९1{1 0141716 06 (१4121472 -5417701417८4}) 
(02701085160 1115 ऽए पशप 2] 0%&ा§ 270 5प्एलाा18171110606 66648100 911४. 507 
17512706, 11€ 578५4501 70178616, 8601875 पशत) छाप) 40षटणापाके12. 10285 
9८ &(60. 142५९21४292118, 0716 9 16 एछााप्रला(६ = त15610165 9 13०५५78 
2012112 15 ०६5८९०५ 0 ०८ @0लंला१ 1 = 71172068. {116 1176886 
01560165 70) 1/1200६21४29#218 €लि760 10 77261166 6501611 +" 
50116 711786165 976 0(्८णा६ 0५675, 110४ ए५608 04 61860 पा2९€0 पाला. 
1.2167 0, 6501616 72611665 1680108 10 व शाप्© 0215 €ा€ 1116६६6 171 {16 
10011151 7618191 276 फला 3$5161081560 एणा6€ऽ1{शत्ण्टा$ शशा = (९६6६166 


0 110 [1{लाधणा€. 1 ध€ (0फणः§€ म {106 {16 


6501676 71781166 910६५ 0४ "€ *श10प्र§ €0प्§ 9 एथ्ल्प्लालाः व {612 


80 ए€ा 17{ल्70216त १1४1 अप0ऽध्वृप्रला( 0219 10815 2 ¶ 078. 00867*60 70 


11418 27 20702 20, ला लबिलः, 116 (का 8102, 06 #21789 778, {76 


((.0- 481048111\/820॥ 81 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


€. 4.) 


1त186व1त49त118, 1116 8211212 व112 2700€21€0 876 00णा151€त 11 एपततवाा) 17 
पव६6{ ©? 1116 पा10€दला 9 शिश. 816 ल02.४2 164417& 10 {116 (07681 81155 
@/{(({111.1/106 


7 61*411171671द}2 4114 1{4111-द71द}/ध 


५/€ ©8111101{ शला1€ा211$ तला71816841€ 2. 1116 ए0€[एद्ला 2 ऽ प्8 816 8 1871178 
{65 11 {€ ऽ415 ६ एप्तता151 [1लाश्प्ा€ 25 {16 भ्ण 110751117 9 00111 ऽप्(8 
11 {81178 20९5 {0 ए76618. ({{172011107311४, {17€ ऽलाा1075 2 38६0112, 1. &. 
एपतता2-26872 {84 एला ऽप्रा12 171 लागा पऽ 17 (116 455101४, 8292111 0 8114505, 
7111818 2710 28001115211\25. {11115 ©, & {€ (०70 ए19108& 01 8पत6112+*86भा३, 
1116016, 0९९1715 + (न प्ऽ 1 18५€ 16874 €. (16 11212. व111575 510५ 
श्लाला [० 10 117€ णाल 827 हा-तवाभया०8 1605 शाल], एग, 
820011178-प्५8१1८३, [.21114151478, (७8०१४४४0, 121122814-6 0४९2 
07 © प्11#45द्ा12,}2, = 82112.त411172.12., 1.2712.481818, ऽप्रश्डा4-078.018858 800 
25801 112 ऽप्{72. = (0तलााा 56101975 अला 10 ऽपर '्ट्टडताणदश = लाः 
76806[†५€ ०26 9 (जारा भा०ा 270 5196 €6; एण एन वली पा{€ € 06 
52160 200६ 11658 {€2{5§ 10 16 ए6€5ला† श 25 {116 976 2४811801 10 ए§. 


16 (€0ा{ला{§ 2 1116 29.10 2102.74111118.5 210 1116 2२81718 &-5प्{725 116 
1८259402 -02171४841718, १९५४०1९ 7110511 10 1176 5 रत प एग (नवा 777- 
{214/4) 0245182 पण 116 (्नात्लूण 5719212. 77 वा ०४७61216 णि. 
6 व्णाल्लू( ग कक्र्ठ ग 8 पाला व एषाः ९ललााभा९6 ए0व.72718. 
(741-4/177, 77 4/7) €ा1011251565 ० > 5{716॥ 710] 01561701176€ 8०6 (€ भा, 
2111 10 एप्त५1]18 31 1115 ऽला105 ५५111 116 16211581 9 (6 (एण 
(21702). [४ तलाध्रातऽ 8 ए€८§गणा€ तलहार (“0707/काद) 9 800 
11128 १५४7 एल§€४६181166, 8116066 अत्‌ 505181०९ कला 0 भ्ला€*८€ 106 
57816 9 एनःव्नि०ा पाणप्हारपाः पल 182. वल एव गात्‌ € 4४३02 
[[ला9ाप्ा८ लाप 1176 86070€ न एद्ाा1112. 7461166 अत 105 भ श्रणाा€ 
दश्ला कलाः त९ा = पप्ठपद्टा ऽ€श्ला 9 11५८8 9 20 हाला एलण६ (@०405 वव). 
11078 1176 एकव्1185 प्रााएला0ह 000 (ला, 16 एाभुितव-एकेदथ्ायिः 
125 एला ९२6८९ए॥€त 0 ०6 ऽप्एला०ा 0 गलाऽ. 8४ < = (0णत्णपठप$ 
07260166 9 एका9ा1111त5 2 ए804711581४2. वल्वृणााः€§ पाटा $ = 6द्द्माताणक् 
1878{€ा181168 (11771177), €शला। 1646108 10 77726165 85 प्ल 25 16 2366705 
0 {1€ [शाला 514865 0 ए80त71581{४9-एच पा अ पत्9ा क शपाा€प एए प्रा 
एपतत0870०५. प ०णटण्ला, 11 ९868515 118 2970 21661 एल ०६ (5०4/1150/1#,द) 15 
101 {766 0 115 51107{6011785.  8€४€ा2] 1785141665 9 स्मिपा€ 8716 71081 
60710८६ 118५6€ एदा 7€ा{10€त 17 ` € 1218168 216 ^ ४२५7. 5101168. 1 
2150 2110*/§ 116€ 5009€ ग 9 गता $ 0610 (211741८) 10 06 > एल 
016 (ॐ8४वकद) ९४ तापाः 9 [75 ल्गाीप्ठाऽ भल765§, 5702 तलालााााभ्य०ा 
270 50819116 &{णि#§ 10 अधा7 ाला11§ 8६ 87 €धत्लाला6€ (® 4470715). 


((.0- 181048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


 # "क्क क क क ऊ 


= च्व" 


१० क + = 


¢ --&, , 


45 7628705 1116 एतेशां 01461166 77 एशां “एता ा11' 15 अ 0 व पतलत 
070 (00४९४172 11€ टशा11182 2 8 (व्ल) {€ 9 71101891 1१८८ शि 
87171४81 0276585 17 15 12165 णि. 176 पााएल' ग एकवशाा15§ 18 
701 31895 1651710€त धात 11 रग1€§ णि) 57 10 {ला श्ट्ल्गताट 10 (16 
एला 301०, €ण्डाो) 2558 बत5दण = 7त7द7217/17 = 218 715810 प्च००१९९8 7210 
8४110202४0 21051.-(12.1918 72 7. 319. 28-29), ए 117€ अगला ( णा 
8 एतशा ॥16€ 80611158118 00975 @द्छातााश 117दलाठपऽ ए0णटा ग 
०0677, 895 एणा 111 16 121818. 5107165 2वव्वेशपत1द 41६८4 535, < पतत ग2- 


08705118 1 {818 70. 


(1) (लढ०8॥8 1212168, 96 €लिऽ 0 € ए0ण्टाः ज € 3015१ 
ए ष्णात 2 ४३771 ए" 85 ०९९६९८५ : 


(1) {116 80011528 *25 20001116 85 {1116€ [ल 0४ 8८2. {7€ ताश7€ 


0०0 © 86८0 एा1{ 9 1115 111€115. 


(1४) 98६८8 1117151 6816 6 1617 8061158 118 पए 0 1115 ला1{8. 
(अप॥112-1 21812, 243 


106 व्वा021212112. 0 16 1212०11 भद1, 61110118 5017116 51066181 
00878616151165 (77/17/1717) 97 ४ 80011158118, १८ 10 1115 एकता का01 78611668, 
8९6, 7410808158102. *४€7565, 85 &1*€ा0 0€10*# : 


भ. 90 581185511८37111 10127011 15290 1841 716 587112./2587710 10411012. 
71068 21801110 1015870 5प्र12प0// 


फ, 92. ४८ ए४०४€ 80120 04119. कणा शा)9 07ए]6| पापाापदाा 
20135801 {21८0 2118 20138587. (०८4. ¢. 95-- 117. 22. {7-14. 


#. 93 81680 *#208881870 10 पप्र 68. ण085वाााा 7 11910 2112. 8661 
8528711 60 87) 3864110 08415581. 


06 6016607 9 20111108 00 17 116 दात 212162111. 0 116 
12.1212--2/118162112. 7€लिऽ 10 116 71 त€ला11178.1161 07 116 अशाला 
0? 80660200. {710८ 201110878 07 0€€ा7117121071 ४0 77861156 80106 9 
10781 60ात0<{§ 276 णत 11 1176 गा0श्णा1& 5107168 0 {16 21218. 


16 82161871811801८1८02 1218162 (126) (6865 16 तल्ला 
{06 800015811४2 25 ए7168{ 2 {€ 10. € 5116166 211 1105 0 (छा {पा€5 
सि) 16 वप्ट्ला एप ठ16 101 &0 26210851 76 7णा€ऽ ° 8१12. {106 1810186 
18162 2130 11178168 0€ 777 06611807 9 16 ए80611152118. 
06 869४2 1218168. (282) 11105178165 10५ 01 पल ए0वाा5व18 69४८ 15 


0.0- 18110811\/80 1481 ©0॥60. 0101280 0४ ©6870ग1 


(99) 


11611, 7461166 शिलः 50 गाश {00165 प्छ 015 लाला. ¶06 ए80610158.1185 
तलालता2.॥0 0८ 081४7655 18 एला 71721८0 77 116 ८.) 2 1218168. 
(7० 303). 171 धा6€ 8859. 11218 (316) {€ 80011158112 510५, 13 27681 
0711171695 271त ५९८11120 06076 52118 110 12 €0106€ 10 {651 117. 566, 
111201211702 17 {818. ({1&€ 2800111581{8 2150 0189*€ 1115 81165 
लाला1$ {0 2 1&50€६ {0 {1€ 0705 9 1115 एशाल्ा{5 : (218111111045018 7. 371). 


1६ 7195 701६ 6 0 ग 16 ० लागा 8 हि 15181166 {7060 6 
12 {21.2-2६121:2108, {0 510 110 ध6€ 230त1175211५8 एलणि1€त एकाथ) 
{701 [ाप्रा1€ा2016 0171115 {01 8 5617216) 51886 10 7€1011 ४911 प€8गाप।€ 
 तलाला017120. 816€ 16 80715 8.11४8. 125 एला 0872160 10 1116 7106655 
2 एष्ल्गणा8& एलःव्लः 0४ काप 9 115 6879४, शात्‌ एकाक्णा 01861166 116 183 
एद्ला 2 आणिः 9 शापा 871 आना1(€्०पा1185 111८6 0 प्रलाः एल125 17 € 010. 
16 एकेदा1112171898, = प्रला€णि€, 16865 2 ए€1& 0 ०€ अ 86८०5066 
07८ एलाद्६ः 016 प्प) 020 ए771115 85 1६ 1185 एला प्ल 6856 9 उभश 
एपतत18 पछा715€1. 


1६ 15 शला [7ला€90ह {0 7016 आक उदणक्ा2 17 115 ए्ल्ण०णऽ ए 
25 {1€ ए8001152118, ‰४३ऽ 171४01५९ 10 ल्ग प्ा§; ऽप्ला 25, हणा 
2 117, 710६ ६0 पणावः, शात 2ए7शी71146811$व. €. णाल णला€ 2217851 
{1€ 11292, 50 11181 6 12 {0 अ्र्टि पला 61811688. 1 1§ न्दः 08४, 
1116 8011158118 1 0716 11876 8218105 709४ अप] ए6णलाऽ, 11८6 10677, 
71118 एए 1015 &००त (गात प; 0 {76 गल, € 118 0 ऽपि ण 018 
7111560700215 25 अ 01077199 06118. {106 णिा९श्ण& ्€िप्€ा66§ 108४ 6 
{811 25 1116 11581665 0? 71156070 €{§ €0707111166 ए {76 86011158112 ३ 


(3) 11 {€ 47020 1214162 (62) 1176 80111528 एला7& 2 801 
ए1721171208118, 2 1118 0 23608725 2{{€700{€0 {10 (ला 2 ऊ0ाा211; {16 1 
76405 : ‰९661152६10 17118558 21276 €{8एपा 191 (४2 € ल $#2 111 0089112 
ए020॥1 7087122 एत.एला० गा एद एत. (आधा 255द्र 017706७४, 
लाः) त01प{व7ा 081त८6580€॥*2. 58166891 एप्ा01108558 1119 9118701 01171तापा 
1 2.8 (72. 290, 1-20-24). 

(9) {16 {21८18 18818 (63) &1*65 91 @लाएाध्४ 50४ 106 6 8061152 618 
(¶ ८1८49471) 1126 ` 195६ 115 71167118 17 &0ा{86 9 9 084 0. 4178 
286618116 [८16 पापा 11111081 ०2556॥४द् 14558. 97201160 200 1421४ 
1[द्187 21127809 0651. (९. 296, 4-20-24). 

(2) 706 ५प्तणाशदतताश्2 18181८8 (63) 2150 51868 10४ {16 80५01588 
126 105६ 113 7167115 ४४ शाण 17 1०४6 शश चप्तणभदततताश्ह. (8. 304 1). 


(०) +#161 {16 86011588. भ 25 00 28 8 2660४ 1261६81 € 129 ६0 
इरा & 101 15106 06 एलान ग 8 दलदूणीशा 070 उ<्त्छ्पया म 013 27९69 
(97614 7044८ {45}. 


((.0- 421048111\/830॥ 181 0661010. [10411260 0 66810011 


( 10 ) 


(€) {16 9१14 *702058028 12181६8 (०. 86) 1060075 {18६ 1116 280011158118 
18 60711:6व पर 2० € 85 10606 ए0प९॥॥ एद06 06 0४३1 
(० 07 16६९6, 

(¢) 106 8380087870161018 12182 (प्०. 2.0) (€लि§ 10 2 10518168 
$167 16 80015818 ५2 एप्र1316त 10 50116 ° एन ०९ 1010660. 


(2) {106 57121९18 2 1218918 (126) 1ल्‌2.165 € [पलंतला६ 10 {116 
80011158 118 85 {6 ०6016 9 ४11€ 108 2 82785 लि] 10 11ल (नपा€- 
610 111 015 708€021 अलः शाला 25 2281051 106 एम 5066181 
6051070. 

९2197270 "नट@08 7 10 "02909 02101200 12.12261)2 
771 भरल्या 862 ०2४८४४2" नण६०......(९. 456, ४०1. 1 8--9) 

(0) {6 80001822, ८४ € 876 2 280 प्रा08[८प्रा2.72, 186, {0 ऽपि 
0060 07 € ए6ध४्‌ ° 018 € पला प्णला2516 19, (ध 2411714 
70102 193) 

(0) 1716 80001521, 25 अ) 25016 6क6 19 2 वृप्भयला प्र अणः 
० 0 2566168 = प1०८6८३5 कपा = (28/4४ 7014८ 213) 

(4) 10 1116 88718108 12121८2 (251) {6 80001582, 710 {001 ग्लणणणल- 
8101 707 13 16567010 118 210 78611566 10601810, 1051 19 0 णाः 
01 765810६ 56०९ 2 वप्ल्ला'ऽ ए6€2प्रध४. 

2852 ४३[६[८211520080 ऽप्र४व. 5811252. प१{६2027212.#2 ०6५४2. 11812 
70211 052.121682. 12551118. 80त015810 = ४5800दभाणा्पकया 10तए19कणा 
01411५४2. ऽप्ए2५६5602. 01016251. 40° 2552 10202021608. 82710151070 1 


{11650 (82२21८6 04611111251४180 ४४2. 1292700 1८2४2 एत्य प्र- 


1008888. ४5192. 21८051181:2100192 20051, 11650208 321* ©४३ 10त7देणा 
02111215 10071#2.01 2708.71500012.01 268 प्रा0 88४80, ए08116118661100878- 
12.10 1४28 21081 (274. 16--23) {16 ७2.112, 62065568 : 
88711८2770212.28011016702 ४118 161८271 51612 68 । 
72197 12602. 00200618 72 ए5प् (व.2 2612 68 ॥॥ , 
पवि2 2०५2४218. प{608. ०201 00त0856४1028 1 
60816701 0280296 #160406 520087227027102.1112 ॥ 
2 ४९012668. 72. ए855व.701 $210 7पप्रि78 7) 2585296 । 
2४8 29४01506 {870 58987) 106 0०1८720 20098 ॥ ॥ 
(९) 716 णठ. 12.128 (262) ग्ला 68 06 510४ 00 {116 80611158112 
0608 116 {10 ° 8€08725 *25 0600016 ८४ 015 पलुगाल् 27 0९्प््लाः. 
(1) 706 80415218 10 {€ (णाभनठणा 2 1218162 (263) 81117 10*€ 
0 8 08766 +00871 200 ३5 {ल€€016, तएश्लाा 0 प्६ रि) {06 10. 
6४271 21 प<211678 1808 ०००३०6५2, 101८2610181717211 56५1४५2 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101. [10411260 0 €81001॥1 


च 


< (1) 


1८081581 ६8१९ <न70त1022.009111 ०8102. 2066580 18 02537076 8517 ९216192 

21197991) = गदश. णाऽ अप्एव्ात12710 (वावध : 48 780 ते ]2 

९2.11210€{४व. 1292 ए८प्रणा11. 292 5800110 22&धा व. 1111181 द10651. (२. 329 ४०1. 
14-17) 


(9) 7 1€ 8121४ 12191८2 (269) € 70106 ° 16 80015218 ९९64०06 
8 ल्ल] ६० 2615076 120४, १16 ५०§ 2821715६ {€ 7ण]€ 9 80015218 
11006 25 1† 1 71611106 1 07817871 ८8.४2 1212.11032.02-5प्119. {06 {€ 
76405: {9552 71215, 1८06202. 21051 6६०३. ए1197पऽवे, 8[६1८0911८2 ए81012.91162 
(९. 349 1.26.) 


(९) 171 1116 8818102112 12.12.18 (279) {06 2806111581{2 {001८ {76 70888101 
2 2 पारा शाल 6 ५2ऽ 0077 10 2 0086101तला दिप ४. €, 70 टण्ला 


0€6810€ {€ ना 27078 € 16५८8. 06 60700601 8४ 9 {116 1218148 
7129 ०९ १८०६५. 


800111521{8.71870 071 = €४द2 7121080 पा15व7120 7 58187 08725811 


12809) ४5.702 587011122.18 9856028 110४1, 121त6012118608672. *४ ए 
2087117. 389, 11. 3 - 5) 


(9) 1 {€ (णाध्-ा१£8-12.14168 (301) {16 80070152118 28 01162160 0४ 
881९1६8 +४1€ 16 71806 8 006८४ -2ए0ण( {0€ ०६8६ ° "€ तण ° 91028. 


(7) 17 {1716 18५४1९2 12.18 [८8 (309) 16 80015218 ,8३ऽ 680६701 766 
1211060 €) € {त &016 0 81681 0202068 {01 {76 70४21 & शरण ६0 
16856 115 91६. 


एए 0189010 लं765ं :...... वधो ए 86180 ्1160 $० 0.18 272888 
25३7) ९28171४. 7081118 11*1185 ०९३१६४३. 27108प0 21827071 (1 28 ४०1. 7, 
1 12--18) 


(5) 1116 280411158118 8150 0668706 8 {11 17 {06 1 208 *€ा2-181212 (318) 


(४) 116 §5750 पा 12.18.18 (360) 11151726 10७ 176 ए8000;58112 लि]] 3 
10*€ ११117 ऽप्डाऽ०्फ 176 एल्छपणण। (166 ग ड70 2.18, 200 €10960 067 ६0 015 
21266 17 {116 ऽप् 71684012. 


ऽत. {87 ०४४६६2०2. = प२....८8 0101681. 90 01 06 0104€अ. 
1%€ फ 26691261 ए2६100त41861॥12. 20€ऽप्फ....-50 2118760 कणप००2.४९०४ 
2101121.2780 12192. 0€ भ 281161४2. 2185602 142880706 2118010 002.४880 
8५151. 

45 176 {8610 2068, {€ 50168 0 06 उक{9८8 12162102 276 
8107168 2 {176 8000158112 171 50 7120$ 076४105 ण05§ 9 पाक्ष 8, 
एष 10 15 2060४ 9 ए8४५6081000. 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0161101). 10411260 0 €681001॥1 


# ॥ 4 कक च क 


कन छ = ^ ` - कज्कन्क्रककके  ्क + मि ^ 


( 1. 2). 


8४१, 2 शिक 3101165 18९6 071४ (लिलतं 0 1176 74666 0 27971011. 10 18 
1101163६ 7दा2्01 -एका 22.02 0272171118.. 116 एप0612 ४870538 (11,1190) 02- 
8951065 106 एकप्भाा12 एानएा€ = 84८गप्वा71 10 ०९९९९ ° 115 7261166 शात 
3131776६ 1710 पए प्डा 21 087871211187087का7. {106 162००112 
12181684-2४ 81८81118 ल्प लः. {65 (€ 128 [६8 5107165. 011 85 1116 115141668 9 
9 2721701 8 {बाप्पा {5. 


16 8४ 9 ऽप्ली ऽप्य्‌ वलााटर्लाला(६ ए४ ए0क8711112.1498 {8165 & 
10 प्ा€ 2०५, वा४२३, (ला, 8 201 06 0551016 (0 21197 171 पाऽ 11; 
11116 € (शा वक्राऽ (116 05510111 2 21191108 {16€ 2081 वपल, €श्ाो 
+10770 (5 12 (ष्डाप एप्त केएपप्रुव.) ८४ ग10 (णह 16 6५656 
(82 ४६) ° ऽध्ना€ा 86166 (हणा$वे€वे2) 10 7680661 10 > (60४65211 ए14601- 
{10 (16816588). 

¶16€ि€, 116 ५० 1626108 2४5 11161 ५6५४6106 1 387५9115 276 ३ 

(1) ?4/4/11117710द ८856 07 {176 (€बा75ऽ8॥०ा ° +15त० (20 त.) 85 
71671076 1 {16 ऽत॥725 10हएलाालाः (शाता = एक्कभााा12 (वाव, (1260106 
78 ्ल15 ए 620116०6) (छपा) €801€6 06011810 (४०६2). ए0५61- 
61101802 ए्<लि17६ 10 67४9812. 6ालवधिलिः &70 इ 0 ठि पश्र, त 
16805 {116 8060158{{४8 10 86811006. 

11 25 8660 21768 01850556 (81 72९] 2 ०९५८०9९५ 115 11116- 
50709 °? §्०४६।३. 071 {116 8515 ° ॥1€ 27210 2.-0व7270112. $ प्त 25. (01186- 
पणला॥1४;, "1656 5ऽप्85 0268006 {€ इणात€ ए००1६§ 07 9 12726 5८० ग ॥16 
2,/121292.1515. 

(2) 20714710 ८ ०8560 © नाश 106 1487798 6005180६ 9 
8%1120165 00710160 +111 5766106 ©071501181015 87 ४०४६1§ 17 (्छणाऽ€ ग 
€80€ा16 1706011 भधा (0 हल्का (णा €501दा16 5260218 9 ४2172, (काव, 
11894212 €. ¶11€ प्100311011 ° भण. 2०4 ऽपच्7४21त. {लाल्धपिलिः 0 प्णिपो 
11117170. {116 पला 1270178 15 ०५६ 10 {16 56056 2 58५€त ए({&816८ 9 
०५९18§ 8370 601507217115 ५111 अपपडा 20/67 10लपताणद = 18772, 57061 
©16, 17 1176 860118८ 111लाशण€ (2411. 11). 706 1120105 प्121८8102 1895 
@7170118518 01 1811178 85 2 1068105 07 6 81807160 9 ६6 181 2021 ८४ 
71601120. {106 18117218 98, 15 60151066 10 ०6 ०९ &1त ऽप्ए€, 50 2४4 
15 2066551016€ 10 2 शा 97 प्लान 10 लाल 001. 

11 185 एला 71206 0€का 108६ 08010 (16 2४5 1684 10 116 52106 &01 
0 21191712 86612100 णा प्लु = तवारलिः 77 77260166 अत्‌ 6प्201 ग 
200116४ला1€ा11. 


 ¶17€ श्चा8 11 प्रतता) 185 06€0 28817 0855106 171 णा 51816 
01 8461166; पाा161४, 
(0) &11,9 70170 (64 1६ /#४व) 
0०515110 1 एए106200. ० च्लि १०१४५65 9४ ए्थलत्रलालाः ए४ 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101). [10411260 0 66810011 


च -= 


0189 


0०7] फगाऽ7, (त्वत ग ऽन पः८ऽ, नीथा 7871785 771 धिशष्छणाःरण 
(116 1520९५२. {पर्ल तलं ($ 080) शा0 712 06 लोप्य पात 0 शमगाला(. 


(11) (८11८ {7८11112 (5717० दा) व) 
1.€20778 10 णा0द्वप्ंा त [श्ला1700त = +116] 185 15 170४९1९6 011 8 
ए74611॥10ाला.१§ [77181 0106655 02.४2 (11205 565) 10लप्वाणह वापय. 


(111) ए०६द 7 ८0८7-2 (11147 &07 11४4} 


06811782 ५४7 [णल्‌ एप062110 0४ 716011811011 02124 9#088 25 {118 
7116875 {0 2 @0त्‌ (श हणं 18] एठा) ४0 [2४८ 2. 6071701 0श्ल ९०6४, 57९५1 
816 71:10. 


(1४) 4711/114121022 11702 (810 7८ ९ © 7 704 { 6107 7&1,५व्‌/ 


प्त 3४178 2 ऽपए1ल लग्ना शीन) ग 71० 0४ €5गल7© (€गा0] ° ९०५४ 
57€९ल[1 971त 7117त ्लप्रता7& 07621117, ऽला77181 7४1 210 शला15 8 786 1 
10717 2118175 7५012100 १४111 € 21705 21. प्र € 100 €110४#5 8 5{8{6 
2 27681 01155 1112125प्रा८12 (8त€ 88. वाला 0). 


€ 1851 06 ;§ 2 51816 0 प्राद{पप।र$ 9 ००0४ 56५ 20 01100 (ऽप 
25४१5 110९5) 171 छता 2 1066858 (2 ‰#8-6ा808) 85 ५५/९1] 83 1118६ 2 8660 णा 
197ाला१ (52710008 ता दा18) 1. €. वत€ण्लााला( 9 8 ए618 11067816 {0 
{71€ 0070226 0४६ ० 116 १४१८५ ° णप 87त्‌ १९९ (5275272). 


71 (€ 6०852710 4074, $ 21725218, एला 10नाप्ञार्ल 
1/12017298112, 15 06501060 83 176 पा{ (02) ग 1922 (672 ४१12४व78, ` 
 एा9छलादएप्तता89208 87 = 8001115211४25272) 20 1४ 18 01४16 1710 
{16 {0110१0४ 52169; एवल, 1४. 19174, (क४व. दण 800 ८088 
27178. (116 145६ 06 1708$ ८6 28817 5४५०6 25 212४0822, 875 
८^पप्र४०६४, «५019088 (1 प{472$08६2). {106 ?त.24108 त॒ 18774 € लऽ {0 
70व्ला {9065 ° २2.}29088 7161 = 10नपत€त ०५ २.४०९३, = 121४व212#/088, 
1\1271729088, 01111 12.12 9088, ब712 ४0९8 2010 24129022 €6. (०९९§४- 
7008498 2684728 - ४1, 3, 28618. €. 0. 431). 


11 {1115 (्गा7€01, 89. 8. 045 08 10€ा111005: “16 (6 प४द-वा{72 
2110 @47$2 11179. 87©€ (्0ाल्ला1€त १0] 76 71170315, (्लालफःगा€ऽ, १0७ 
2 &०५5§ 271 &०५५६55€§ 870 गलाः 78611668; एणा 76 ०९६९-8 ण४ 2० 
16 ^प्र्मः2४०९2-12078 2८ = पोप्रलौी आंशालः 1065 9 1भाप्25 60081108 
{116 ४०९16 70665565 097 {16 16411521101 9 †17€ पा्िप{€ प्तप 276 2 ०186प- 
85101 ०07 {16 शप्रा€ 9 1176 पाप्ति2॥€ वणा. 45 2 708ला6 ° €, 11 ९ 
2० {170४811 {16 एत6175{† {19716 1@९{§, € 50211 074 2६ 5016 
176 6६8 (01870 € तलभाह्तव ०८ऽनए६008 ०६ 116 &00५5ऽ 270 
&०५५65565 21 €1400891€ ऽ$ऽ€ा॥ 9? 08719 2716 00800 00 
18010 209 ललाला+ 0 ४०६४ ० 2111050ए09 10 ल. 1६.15 णिः 015 7628500 


((.0- 181048111\/820॥ 48111 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


ब 9) 


(व) 


61647 {18६ 8711015६ 1€ 80011181 (1211725 १६ 5100110 €01८117216 
्107€ 071 € #*028-1811785 210 {16 ^ 147४088-47725 85 पा 
776860६ 5०0४ 18 ८४5९५ ना-एप्ौ {7€ 81 18 1४ 18 तला शला$ तापिता 
{0 2778786 {176 एप्त {12785 पातलाः 16 7686102 21 {17656 णः 6255685, 
25 0716015 9? € {18011785 60019 & 07श् € 9 06 कार्ल दण €ा€ 6118." 


16 00५1०65 ॐ 1€ 1४2-12172 210 6 (2४291172 216 
7168711 07 1116 68171675 07 \1707 76 1{प815 अत 12611665 86 168 
1060; एण € #०९2-12072 82०4 176 ~^र्णा{812-90६ 22 876 टम ण 
{1€ 80987660 820181८85 ‰/10 ०प्ात 2112810 ए€्ाट्त0ा (51417) = पा70पष्टा 
17€ ?706688 0 ४0९8. 1.8 81166 ए०पञा 1128 = 00700876 {11686 ताश 
51075 ॐ 1176 8८61751 (1872 17 176 का शादलााला† ० 16 ४2188४87 
(27178. 25 (1) 10 202-7.08, (2) ०९६४- ए202, (3) 71४2. 02.02. 40 (4) (बव 
208, (4. ^२. 4. 9. 7 907, 8. 900). | 

एठपाः 12165 9 116 {12712 276 18666 पतला {०0 11640128, 17 {1106187 
ए02-78$पत 20 11878. 116 § थ४2 2 दा 81 4कव. भाप. 276 0086 
९0 85 {06 [418 8720 पाणाठ्डा वक्प9 [लशपा९. ४72४2 17 हइला€ा21, 13 
106 8007151 31172, 1704०८5 2011162 [लशा 07 00112 ९0००५ 0 €४11 (6 2 
2675011. {16 शातं “# 2178 17065 116 [ाएला€ा78एाला685 0 {76 दभा 2०2४8 
7 26641 176 80001118 7181014105 16 -0िपाः 51868 20 13001 (हाथ 70) 
1100 15 16401516 07 116 2118067 2 ८५५08766. । 


7701187 तशं 125 9150 एता णात्‌ 77 तल षक्र एभाशा066 फन 
2778 276 2847072 12778, ऽप्ला 25, ४10४8., 1४2. ४८०९8 20 ($. 
1 71266 9 ४०९६४ 206 ($, 106 (०फ्णाला12107 र2712162111112 71611108 
02.5४2. & 8100101. (16 (शभाप्2 [1{लाशपा€ 25 2. ५1016 71129 ८6 0५11060 
1710 {० 0702 51151005 : (7192. (1272 210 ४०९8 (1211172. [7 118 
7682270, 70. ©्रणप्ा8ाथा = द शतादरयप 51816, 87080 शश्र ०६ 06 
४25६ 1112107 2 € (185 0 10 %410४§ 565 18 71081511 17 116 
71210. ^74 1658 710215 08५6 &0६ राशा 11166511 8क[प€8, 0010 {7071 
{06€ 51200018 9 16118105 1150४ 9 [पता2 200 00 {18 84100011 
2 ©071087811*6 71611&007* (802 87४५168 ?. 3). 

0.51 ¢ ८0014177. 

706 © 15 2 ऽथा 9 028(8179 85 15 6010010 16005. 
६ ०068 20६ 1706410 1112४ 10€ ७8 15 9190६ 00 76 छाल 1166 $€ 9 
एप्रतता115॥ (12725. 1६ 15 ००86८५६५ 081 {06 © 125 1816 7106 5658 
09० ९०९ 10 लश01 10 1८192. दव. 4 ए वलाध्गाल 18 ऽप00560 ४0 
0855 1170णशश1 6198, 08792, $०९2 20 = शाप्रक2४०६2 10 = 861116५6 
ए0660211006. 3170118 पड, 16 7192.587110892 +"1160 6165 08558268 प्ण) 
€ © 18 20 6077716 "0 इ ा४के शप्र 00. 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 01661101). [10411260 0 €810011 


। ऋ 


( 15 ) 


हपातला7107€, {16 एत 1515 7261810९ 566८ (प्‌ऽ 7089 06 न289- 
96५ 1 8€ ४९६18] 5670015. 17/€0एदाऽ 2 € 5611001, 100८८, ०00 {786 
{1€$ ग0 {176 लव्ला0&ऽ 9 116 11356 शि{्णिा४ प्ण प्टलि€९6 10 6 
एवालपाश्च ॥[0पष्टौ वप्णाद्त ए४ €. एय 11512066, 106 एप्तत111515 110 
0€ा1€५८त ग प्लला्ठा1 ग ६16 70811728 07 54८८ व 511061९5 00 10 7497078 
98718. अप्वा € ए श728.02, 116 16 212681त124/2.08 870 {16 82112149 व.78 
९९८2176 ०15116६ 107 €व८ा1 0. 1106 ७87 816 15 (गण्ााला दधा $ 21207 
00901812. 8211041 ४21८7४2. (व. ए 8. ४.) ष्वा] ग€ः§ 10 € 1127078 
\01111 शालाः ला1018515 प0) {116 680671५ “2172. 1461166. 

6070€ 567101875 701 {8६ 1127178 92.12 ०€५६109€त ४४ {16 3पव (ला 4. 7. 
प्णोा6 एव्व 10णतंशल्वं [गला = एा०एवणङ 176 एपतताा15 18611564 
वा 11 ९08६8 51766 गात ०६४ 2८6०708 10 16 27857718 681५१८४ 9 
छा 771तशंतप्श एाध्लप्तंमाला, [7 106 एप्ततााऽ 19078 70 ऽप्ला ताऽ्ाा८- 
{0 †§ 005 दत. 0 10512166, 176 1४801 णडतपात्ताशःभएद2 = ज्णाालो 18 
8672119 €01510€1€त 25 9 112111785दे712 $ 02218017 16८६ 80181 2010665 0 
#2]2 07261166; 1676825, 106 छ ए€ा1& & 4178208 {&६६ 21011068 "116 
51277068166 © 11872. [६ 78, ला€06, ०6 ऽपए€0५181 0 0010 भा 2 
2०0 ४8}72 25 05110 707 @€ 200 110 7€दभ्त 10 € 7046 ग 
17861166. | 

1120४ 110९005 10 06 9711716 एप्त तदण्ल०एल्व 17 17ता8 
1६, (1) गध्र (2) 3219] दे18, (3) 10शा1789वे72, (4) 1 21268- 
29272. 870 (5) ©प्$#०२४. 106 ध्र पतत 7170 प्ण ०४९९0 8 1078 
एनत ए ऽ तल्शण्लगााल्या ^7त 1६ 920 3764 17 = शवाा९पऽ थत 
2 110 (पाणः 27 10, 11100 (ल्वणा76§ 9 5662८ 5॥प0$. ९८०८ ६0 
{€ व्नाऽ€ ग एएतत115प7 17 17012, 176 (87716 एप्त 0668706 ए00एणा8्य 
2111018 8 1976 56110 0? 8प५५1151§ 20 1 ए०णशा 70 8 06 €ा 171 
17081757 चणा {116 61002 627४85 800 {€ 8211185 10पा 150९0 17 {76 "0601- 
8४21 0295. 3780पशा$, एएतताांऽपा 10 17012 02 त7106त 0 15 €$ ०0088116 
7011256 80 1प्र1€त्‌ 1710 2 ए0एपाभ 76118101, 57688108 ४8० €&0८्ग एप्प 
886 0 तप], 7261166 ग 7९५1६70, ५€४०प6€ सिध्य 8पत्‌ [056०४ 
[11611 6187860 1० 38265 प710 176 08६ 212 6106. */€ ऽग्तात ०6, 
{17€.€076, €भा€पि] ६० ए710€ा5187त 10€ €५०।प६्०ा ग (छपा 02566 0 +श0प्र 
7106068 2 7261166 ए€0770€0 0४ 76 तलि 8600013 1 800015६ 
0111655 2०५ प2.521८25 110 पए € (लापा16§ 10 17012 200 01७५6. 9 
2177811६ (0ाए्ा€ा1६ 718 06 1712046 णः € (27178 25 015176६ 0 
1116 02516 717 2 पततीं) 10 = ए€लिल66 10 € §प्४2. 116 10358- 
एा्पपा]८2 इद्त तं 1116 ?722.227871118. 878 20 176 5800020 एप्‌ 
१३१३ 276 7687060 25 {€ 08516 {€†§ ६० €(€ 170 € (12078 209 115 
ल 1106 (कणत पत्त 2168108 15 2150 €ाप्ा0€78{6व 10 € 18६ 9 

१९-501725 31908 ए111 {76 ६0०४6 8178 16205. 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0661101. 10411260 0 €81001॥1 


( 16 ) 
4 7716821107 9 9112092 


16 < क.2१8४४प78 {1015 178६ 8 52616 71181178 पातं ८6 +श्पदा1॥ 
35 871 शाला श दाद्ल एला (ण्दाववादाःद 54 / दद्व) 00189175 101६0 1110 
71824218, 2710 (वादा. {106 1187 णपात्21<2108 ए८लिऽ 10 {176 नंग्लया1§1१7665 
1706८ शला 62125170 ०1067०16 116 7020178 07 {€ ८976 0 06185 
(७, 230) @0 8४५५8 71271856 तप्राणऽर्था 17 (16 ध भवत 08 25 4710160 
0610 : 


658. 01282491 527४917 20700811 1112 77800613 ४$2४2511111811 । 


7012112 1६व7णरा८०0871252512  णव्लाण1 587४ द तलोदा ॥ 


प्र€ा८ 8006128 06601085 1067681 "भा = 71872. {€ {€५६ ०६815 +#1॥1 (€ 
27011680 (4८) 9 ाशा95 1 त1्लिला६ (नाका, 


706 ?02ऽ ४ अल्बा लापाला26ऽ णत ०9द्ना*७ 9 {16 व्एाष्ध्छारणा 
26760 77261102 5067 85, 


(1) €व््ि (2) एण्प$कण (3) ४2९४०) 871 (4) 2 एापन्वेपशा 


4.7 6160 06० 0556550 ५६1 80116118 €1828265 1171151 {0 (गतप 
116 200४6 एलणिा1श1068. &5 71611016 11 {€ 25४, 0 817 90्5ल0ण§ णपा 
+ल शा 06 7९५ शशा कलिः €166 10 {116 710५6011 ° 51875 21 1187615 
0 {176 <$ 2 एवल 08118 115 70170 7116 171 पणा 2701719 (10) 
2110 %150071 (27494) 07007715 5111८02 ८४ 70 प्{ला178 7118778 गिगा॥ (16 
78192. 7०10089 परा] पाह क्रिल 7895 76 10 106 10॥प्ऽ 1116 ग [लवा (7110471 


2५4). अणा, 2 040 वला ऋध 3 10 णि] लज प्रा€, पाप्र्लाः§ 1721172 1111 
16 6110 6010 पा€तव 17895 (016 छप 0 {1€ 10 02805 (116 5111108 
170 116 7112116€110८2 70204818 07 08०8८880 8. 10, 8 ए73611्0ला (श 210 


©€7{6€7706 21767067 11 € 71116 (720८7114) 76205 7121178 1111 166-6्नछप€0 
7295 &10 ४ 17 1116 1171702६ 11116 अ 1 (116 82111712.110812. 07 ४26४8 1८अा718. 
+ [0786110 फप्({ला§ 10871178. ५1111 8 ण श्ीप्ि 51916 ज फाति {111 ०1१८ 789४5 
©070€ ०६ 0 {6 12181 10105 511०8 10 {€ ४2४४४127 812 07 20116८के78. 


1६ 15, (606, 6५10@0६ {12६ 16 71311785 128 ४€ कलिला ४ 9160 
प्रातः 5766106 ९०61४००8. 47122212 6041162 085 8.1011 51४१€त 85 10110५8: 


«ग 16 71627102 204 &08661*60685 07 8. 10811718. 60051515 10 1६5 171४ 
0171670510021119, 1{§ 06870819 0 06 #211 70६ गज 070 0706, एणाः ग 9 
1012165 01 76811८४, 2110 0 76५४681 0 €86्‌0 ° 10656 18.765 2 16४ 1680112- 
०४11, रः 02/12 76706€8661$ 2006 14 1116 *211005 51865 9 


((.0- 421048111\/820| ॥\॥81 (0601010. [10411260 0 €6810011 


निभि ` जकन दि 


(१10) 


60616166, € ६76 8916 ६0 22570 {06 (0 भा {€ 7140716 €7ए0€1€0166- 
४०५४. (2 225, हणषवव0 न 701 1051120571/) = ` 

0 11115 60160 {116 €0लं€०९८४ 9 06 1 भा16 ४४ 2 0726066 1. 8. 
7041त.४1113.01181त. प 26 द्लि7€तव 10. 06 (ला (बात, 25 1 125 
ए€्€ा 56 17 {16 [.2718 ४2127252, 11681715 2 {€10€०6४ (0805 (16 517 
76811580 1०0 11170570€61107 ( @7411/41/74-इद70८द्थ ). [६ 66861068 
2 50171 7€श्लाता 1621६ {0 16 2261108 91 8000101४18. 2627018 
{76 (्०ालद्ला ग 0418४, ऽनानगाढाऽ 116 +#10दाण112, 3 1.6€ण, 
ऽप्टपा्, ४10 2328861 तादः ५111 7€€€066 10 {16 51 पला§ 01 4589228 
200४६ नभतप. 0812 11 170 1175 742 क$कवे95 {120 (क. 106 1.20 ए2- 
९2127850172, €@0ए678165 {116 0110108 1065 01 € एदा ध्र 7706658 17 {068 
0९10 31216 9 7171. 


(1) ए0206616071$2 शठ ४1 
(2) 70118528 82.111 

(3) €ढ711060878.02 02 
(4) 18108 एवा केण्ाा 

(5) ए72115{ह [धा तेण५ 

(6) 7121102 08तशू{त 


16 10176180 10206 8 1322001 56605 {0 06 71076 7616४४०६ ६0 
{16 607116६ 25 066 84०५ : 


पिठ एतश 15 500६्ा 9 10 60006010 शा ध6 128६ 10166 
00प्त715-512865 170 {167 36181006 85 06६0 2176409 2118166. 10 {1686 
8148265 10 १९७07 9 01568701 कालि € ०8 97 ५06 5618568, 70100, 
11८2102 8710 56प&ा 26६ ( पामाप्पण&, ), €, 21568 0668056 11021 15 {16 80817 
2 ९४ पालाः 51865 10 {11716 ऽप 7860. 17 € 185६ {11766 8188265 06 
10ए01015811४28 15 शि 2००५८ {06 ०1 206 115 (प्ा०ा18. {106 एववशएि 
7105६ 02४6 8 तलि 512111068066 10 1015 6286. 

1) € एग्लणशं०पऽ 0186551005 € 182४6 56 1081 एह 171*01*68 
03872801 07 ला7081100 0 {1€ {० 62160165 9 008० 2०0 9 
1116 8581008 80 0016615 © 5670865, 20 15 €०81€त 110 णा7श22 8716 
18111812. {13 71115201 ४०॥ह, 11720185 821४8, 2000208, 616. 1६ 15 20 
{0ला्णि6 (0700666 11620 28 पाए 2 206 1817812, १० ००४ 60095६70 
शापक, 1६ 195 लप्र णड 005191४८ ०0 ०९९२१४८ 250601 - 1४ 18 ३00४6 
11181 ( 1.89 ९2, 7, 98 ). 

80 1६ 1188 एला 06066 25 8 5126 2 ए155901०688. (1€ा€01€ 1 धा०६ 
एषा ग शं्रणा2 ( ४९756 45 ) 6065 701 € नप्र 25106 ०07 
८ 20684110 1 176 6६8] 261 एप† छण] 0एणालणौ 9 ए1758 अणा {0 प्रद वप्र 


((.0- 42148111 81 06001. [10411260 0 6810011 


थ का कक = च "क क ^ क (क? "ऋ क 


( 18 ) 


0 {18६ 8५४. (178 2021082४ 185 एल्ला ४०५९५ 10 079 = 71105गुशा161 (९०६ 
ए९्0०10& 1111 (16 एए09115805, 


€ 1,291.2 ५2173572 ( 345 ) 1112165 116 57156 नल्वः ०४ 0071108 
81810259 एवादश््प्रााप्ड2४६-एवाठ ४ 185 ०० ०856 0 06० 
प्र०० शाला ्ला€ 15 70 णाल ण 1100९1-6०ा ऽ प्<प्छा. 4 एध्८्- 
{{0्लः 100 2112175 आल्‌ 51816 9 प्रपा +र लाल्ा§ 1710 ॥्€ तष्टा 51286 
2 ए0001581198 00 ्ताणां 0) 25 21त.011888 07 268]. 45 300 25 1115 
70170 77070168 10 11716 51286 9 116 लश एता, 1४ ०6६८०16 71:71.018.58. 
€ €}0४#8 2 51816 ° 1788 1620708 10 हाला 51242659 पकाल]; {16 10171 
&३.4110708॥ 270, {16 20, (16 {ला 06, 12187 श162118. 1† 15 €णातलया 
{121 {€ 2 ए80011152 11४28 2118105 806016119 ए भव.४्॥7 0८60165 2 0706688 9 
ऽं 1०21 76967510 17 16866 07४८ 07805 10 फाति, पाला {21 ९0ाल्लू9॥ 06€ा- 
06६ {0 {70 (ऽपरा, 2० €श्ला {0 फला12] §{वा6 ग भाङ लत 9 
0021115 10 {16 7077. एशाद्णपी 15 0 21295 पातलाऽभातदएा6 ८४ &710- 
16086. 1 {€065§ 10 7€शला{ 10 {76 10816 51916 8 ए (णपा 15 176 (€ 
81155 ( 11802.501:08 ) ५061 ए८्ञलणाणालइ 10 पढ ग 2 (्ण्पए्ा€ कएल 
21 1601162016 ए1€बऽप्ा€ 170 ए0101 तपा 6011800 ( पाशा ) 


80716 36101875 ©0510€ा {0281 € एव 11. 57त1808. 20०६ 17010106166 
171 {76 8306015 {12078 >€ ४0€ 112 116 97 4589028, 10 ए€ा711116त 
18111072 79.४1" 170 1115 ०1८, 1६ 108 10६ ८6 {76 8. 17 € तलाः 
व87728, {€ एष्श्माहणाौः 10 718, € पश ग णा ग 9 71816 87 8 
70216 छ2ऽ ०0८ पणा. 116 ए8प्ततवाा§॥ 2180 96त्ल्‌णल्त आ एावनौो८6 शण 
118 59#6001081681 51811068166 ए1110 प ताऽप 00781 01666015 काप 8166 
९४ 50002. 106 23000115 (1201728, {0€€016, 10105 {06 तद] 60फण्८्लप0ाा 
2 7212. 20 एशापप्रद्र 25 2 ल0816 200 9 70816 ०६111६5 70 €2€71606€ {116 
७7621 81158 17 ए0101 17 {7€ आपपर 51466 2 2 ए1दन्जला. 


10 116 60प्ा§6€ 0 7961166 70806 ए$ 2 746 गालः ३१ 116 5$ला16 7106 
(7 8681. छ0€0 115 7017 १०९३ 7101 7५१४८ 07 एिंणि८९६॥६, 2 7726111107€75 7196 
16068 10 ८00667017816 पा {€ 60101066 [लालः ©" 66515118 2 1166 
86087216 16167 4", (ए, ^¢ › ए फ6€द्ा§ 07 81] {1705 9 76€रल (1708 1106655 
( 8277091 2911192 ) 11160 15 पलालः एणा 70 7 एणः 15 ए42*प्प. 
एवा कण ॥लादणि6, 06815 118६ 8 2086116 1706685 9 {0191 7€श्लाऽ70ा (शाला 2 
ए7260४्0लाः पला) 9178 10 8 51216 ग 7ला(.2115६11071 07 10010६66 77 87116 9 
1018 61516766 10 176 70105 ०{ € जगता ल्प ०८६३ 690086९ {0 ४0 
21160677 870 068078९. प्रलया 2 51216 ग (्नाल्ला{8ता 0 {76 [लाल "0170 
11 णा पा 2. 51216 त (्थावृणाााफ्क शीलः एल 25 ऽपए16 25 2 001 ग 
000४-2 0051870 5९६ 1116 00 170 176 208181264178 09 11601181 
607110७ 19 16 7176 9 8 ए746प्णल. पण 1808४226 ९2 10816 आला 
8 518 लाला, एश, 9 0ए86ा लाः 78 866 116 एाव०्रणल 7१ 2 51218 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101. [14111260 0 €681001॥1 


( 19 ) 
९ {78166. {16 एा28 ए 51865 17121 27 2(त्नणए्ा7ऽ6त एवन प्०णलयः ( 70202 
%8.174011878 ) 18 16, "1710 185 ए061160118. 2300 18 {720866006181 प्रप 
ए श्पोवेा112-52198. 81 ल{8 15 €फाएला62] प्प = ऽवाश्1॥1 = 52198; 50 01208- 
2178. 0118728 15 €वण1006त ४1 {16 {००16026 9? 0011 {27035660 6€1{8 21 
€10671681 प्र. 23618 लला, 16 2118103 500 2 ऽणि 5186 


ग प्श्पवृणाा ४ शला 115 606601721070 1165 0 {116 प्ऽ{87त 566 116 ०6६ 07 
0170प. 


471 €[16€ 18610 ( 7157020029081 07 हप ) 2150 ए्07705 {16 
7168 ` 40 पप§ 116 एप्2, 11078, ५211, 25802, 7089५812, 0816728, €[€. एप 
{6 71006 ग ए€07018066 0105 51106 {169 2.76 05565560 शध्‌। 1700606 
9016 ८ +11 7€्भत {0 ००५४, 7९८ 204 1110 ( धा ४]7९-162.४2४2178., 
३९४] 14 012४2172}. € 2150 ६0५5 16 16101406 9 पण1#1०8 (8272]1- 
1८27270) ऽ प्ल] 081 0706 17 कल्याः (0 82116४८ {€ &091 ए € &06५ 209 
५४९ 76€ 0 ९610125, {106 ए7961100675 06100810 10 ४९7०5 8181685 07 &ध{ध्- 
71601 11129 ०6 07080]$ 61855196 1010 ६९५० €ा0ण05, एश्ाला$ + 10६011878#0द्यप 
91 प721{147184908171 17नलपता0& हप्र 20 2 110४166, 507 10518106 2 1040 
11879081 116 ४7८2 +/170 125 ०0292 7धद ध "9020781 2.० ०४0४2 
7727 810§ ४2172४8.12 116 011 २००५ एण060 ४४. पण 706 0४९ 
69765510 116 ©, (ला€{076, 5181685 1781 ऽप्एला०ः प 00 01 08110 
५11] ए€ एद्णि771€त ए४ 7112112.111018. 67027461€71560 0४ ८५९०४0४९ ०6165. 
ए720४8 [६409200 कह ३7० 1008$वप४९०212.511द| 
०१४९५10058111:४0 ण 9९ 117४2525. ए72168102961//8.7. 
वा 7650€† {0 2 एए शा190हदा7 0 7187107 010 15 7111187 १५10 
21461166, 3170118 11517 प्र८०5 08४6 066 71601110716त 10 {16 ©87. 


8{472.7187870 = ४०.४९{06}112.714-080096 

21287186 ¢वए = ०४2560४140110 21 | 

12011089 111, 11, 1020111 

7925871 = 07शप्ा$हा = (६णा9080 6812.02.71//8.9. 

७0161 06851078 171 116 1€@६ (शा 06 18164610 ० 01615 ०1688 

076 15 ३6810६64 {0 (116 7861166 87५ १०९11065 शश्ा {€ €्ि<ालपल्छ 00 
10 शधि 8 10ता्लि लयौ 81416 91 पात 2४ 16 प्टश्ल(11& 06655 ( ए92- 
५). 


16 209४, "ल€016, (€ लि"§ ६0 16४61102 2700685 171 71८ 28 
27 65867121 6व पाऽ1॥6 07 € 600४6012 10 {176 51816 ° 8071०81 5872. 
011 81 {7€ 01206! ऽ11711081 81286. (16 © 68608 : 


ए4864४8770801 11211278 प्रद) 5873802310218 171 {791८2प0| 
72.116 ए799210612  002.४2४€09०8& 2141 = 5802//(3.12.) 


प्र€, 72121812. 15 80218184, 1161 15 25 018 825 8 ५९६ 07 000प, 


((.0- 181048111\/820॥ 48111 0166101. 10411260 0 €81001॥1 


| ॥ ॥ 


( 20 
4 27861६००८८ णात ०६१९1 176 7020179; 
0701 त1812तवप्ररभु 8 5४8071९2.2187006 पफ 


607 प्प्०णञङ 68 2० 21801 200 1€'68# 06 ९615 1116 गश 173 द्या 
01 {06 606159९ तला॥9 25 60181060 10 116 21329 # 0४ ५17६ 9 {16 7€भ्ल ०६ 
7066885 2 71601121107 गलः एल०६ 10€९21 एणा तला्€8, 1116, ४706८22, 
1९8102527018 98. 276 ^.711160108. 


{81112121470202-ए007*8 (दप 687107011274 88 
01921४2 {20 पए 68119 1002४४2 {21- 
0812४४४2 ‰2172.*81 #81706818 ए 018 ५१४९६/ 
6५8 0207020 वाद 1४४ 7020718--77181)0812- 
58001868 2ए4070872.22-]9720187 27112087 0407719 पा€ 
0९7 ९2 ५8$61//(. 38-39) 


अआत्णाष्णङ$, 0 € 7ल्शां§8॥०0ा 9 ^ 080ाप्6 ( १०९४२४४ ), एदेण 13 
68561181] (त्वा 10 1656 10 2 ऽध्याल एवल ( ६ 8्पाा12 ) छाप 
7166०66 10 16 #15081158॥01 9 4८500192 ए0612 1 ए५५11872474812, 
1706804 17 176 80102 7894212 80 १२६1०858 00112४8/ (२213-1 1716 
521702921270 48218 170 {06 7010651 2 1710716 5४५९. 

0 17512766 (017 60751511 9 {1166 [€॥{ल्ाऽ 15 धवृ्1*21€0॥ {0 इप्ता- 
०12. 80 {72६ {0085 {0 ०0-70€07 51816 9 णात ( पावेणाव्डात९ ). 4. 
72611067, 0676 ४110 5४ 2 51816 9 110 ारणा{ला§ 406 7€61184165 {16 
{1766 15 2 *7> 10011621 (11 1€ 24001, {6 ऽपरा) 276 176 {1.0{प§ 
( 68172 ° ०00४ ). अगव्वण्मा$, ताल एव्लानालय 10 ध०णा§€ ० 71661180 
0610088 10 06 6870078 71890818 11 110] #817068112. 111 06 #1प्118€त 25 
2706 ®#€ {0181 €श्ला10६ 0106685 171 16011810 9 8006४ (शा ८६ 
826607070113160. 2४712 6५०९४९12 12.58 ए8ा$ध1271 2111710155692. वत 
78098. 


0ि-5पा$द161# = कता7ाशा{्64 87४80 01201297 ४2 
07012720 918878172 ४6028 6871072 -ऽप्ा ४8 [0807 
11372058 एतादृशा = 179 91689्फा  शंलण४४ 
57४20812. {1४ 5४466127 2581871 = 687ता91870818ा 
४10101296॥| 

11802098 8४8181{78 52811182 77) 101/ 
62072702 98107871 #81८3878770 1752598 {एवादेशा 
68167870 072४851४ 12220 = $श70680871 = 52410258- 
8211४870 012४261//(208४-. 98) 


प्रलः€ 08व४ए् 7लिा5 (0 € (€श्लणह 7704668 17; ०८ ` नध8 ग 2 


((.0- 18108॥11\/820॥ 4811 0166101). 14111260 0४ 6810011 


( 21 ) 
7726० 10 2118105 10 {10 पद्ा1६ 7106655 ( 01.918, ) 25 67181066 10 
1116 अ. 
2012.४81140118.*0 ९2.४27 161४2 018५208 
1 ९72४0 0 0729211 5४३0 ए2.४802. 0070818019216//2.3. 
1 15 87 1751816८ ° 70610८20 9 {€ 42011927118 5०४22 10 
116 [तां 07 ४०8द्ध्वे72 ( ‰11६2०2४त02 ). 116 11200921114-णं९12 १९१ 
2 3111172718॥1 76203 : 
1,111.1. 41.5.11. 17, /:} / 1,81.118. | 
8००४९. ४101#216 {72178 {4870 207 58 ४10816|/(.४.) 
16 ७34 २०४०५८९ €5 ऽप्रल 71001068010 *(10 105 7261681 ग0ए16म०प 
( 7720९28. ) 50 112 8 [07360 76211565 {16 (111४ ४] {0 दलाल (शा 
1६2४२४21 870 ४२९४३178 धा 211 ताक्ा7085 0४४6 0€्ला 1105*2002.*8 0४ 
12076, #450087600 प 5895 : 
{71४01852 5५20112 ४85४2 (1 शंताीका = 01115४2012.४8(व10| 
52001292  527*/2011871712. 871. ०6511. 1705५२०72.५६2॥ 
व1111518-23. 
5/7-6141114541770) 2411704 @ 0९414111 
11 607एवा§गा ए € रणड फत्ागरम्‌9 20 16 22008 (द्ाा18, 
116 € ©601925212.]4-1811728 0८ 1{12112.22188ए्11981६4 708]६§ 1§ 0151161107 
25 2 08516 {€&† 2 $#0९8811178. 1116 {€६ 24 ५060168 71228108 91-ए07219 008४2 
2009852.011878. 2 3€८1€{ {€ना71व णठ 2 7860166 0 106 वपम ग शणाला 
21749812, 94112149, 27 त्रा 1801785 ०९५४५०९६ 10 € 716त186४ब 
1018. 23891051 23112 1186718798 10 {16 [फ्0तप्ल्ठण 9 5 व्वाप्छय ग 
0७6 1125 51101 {112६ 2 12726 प्राः 91 ध0णा116027165 08४6 0९60 २४९112016 
10 101. 1४ 50९06815 108 ७4 01831560 00 2 3066106 फ8॥पण€ ण 
10726166 01 116 02515 9 5४06107 10४6 07 1228. 
9106012681#2 1 21018028, 9285 {1281 70 ०९60 0 {41172, 70 ०९6५ 9 पाथा 
174; 0४ 0171 0 9241808. (1.6. 51061290 ) ००6 2112105 712112.501128. {11118 
०056४६70 15 ८8560 07 {16 7866 9 1722912 1-019.19 ०02४-8 प0४2- 
82.020. {116 ऽ 2150 5€&1व§ 170८2707 10806 ४४ 8४५018106802. 600- 
807 2 97४21212 812-12.2. 
{वपा #2178162.59 00521201 2.108-641618 
ए००02.172-060701-ए0ा80 21102 -1115.162791। 
72868 = 78225810892 71872 1:त.1285५२ 


+2016614956 1718 71881018.112//17.73. 


((.0- 42108111\/820॥ 181 (0661010. [10411260 0 €810011 


५ 


# 1 # #॥ 
>+ 8 + = 7! च 4 कीक 9 न्यक +> नन ए 


५ ^ 1 = क एकव = १ ` क व्व वी कविरिव 


नक नदं त, + 


। "क श 
विनि के ७ क ॐ ति + ५84 = 


कक 1 व णाक 


( 22 ) 
81701187 प16780665 12४6 966 2130 560शा! 2४ 142.718तं, € (01501 
( 08118 ) 0 ऽ87९2{4112.881261118. 
1४80 ४8176112 = एपरक्ा€इरदा2 = ऽ211४६01210 
{ठ$द1 02 18702702 11213 0971 
1270201 70270 1912162 -5211५4-7180् 74020110 


$4016611856 {णश 788.]प्02.102//17.72 
(0 ८2४2४261 2४२] 416 


2817, < 2४2४251111206 प, = ध16 60080{ ग 1.0166४278 57621८5 0 
70628708 10४6 0 2 2/21.४8178070878 5वा08718-012078. 
{४27 21784४68 52181288 [1वि7णाःद एर 
नवध 06 5३02. 5870072 911211/ 
1270211 दा 21868792 587127180118078 
$2016670856 1 णभ 71080.]प2102//17.74. 


€ ६ ०1 72270898-7202.5प॥1002 185 0660 6्ाल॥ लल. 

706 ७4 7675 10 {०-णित 8166713, पथ्ाला$ 52 एद ४2. 5160111 11८ 
2 701786ा0ण§ 613587006872066 ईला 0108 0६ ० 15107, {06 60018618 
{€ 0009 2 116 786० 25 8571211 25 2 506० 6८. ला 276 एणएणाभः- 
{$ {000 25 १०677, 607650000108 10 78216, 07 0726168. {11686 12४6 एला 
7008119 ०5९0 {07 दएत्वेा1८2 {87708 25 2176209 5182160. 86607019, एकव 
5100101 {€005 10 ४16 अभा 9 80020000. {7116 ©, ॥आलार076, 
ऽ 10 "176 010 #०६8 0 2611166 > 76501016 7017 25 5168 28 2 प्रणा 
06-8001-- *21723६11400 = 6111 87020160981४2{-४2.17261612; 91711181 ४21812४2 
206 ‰2178४व.1६. 

एिष्ट्वृप्लणः 06000 9 “४872 21] 0 श्ल {16 € 185 {60016 50106 


86101875 10 01 1181 {€ ७87 18 2 {62६ # 2178४278. {16 (लाया ^४2]त8 
०6०0165 0700100160४ 077016€ण६ 211 ८४९०1०६ @0िनंला८४ 2118106 $ 2 
76801४16 8०6 266070101151160 78111007. {116 ऽग 768५5 : 


४ 2]720218४7 ४व17246870178प) #2]72611800 
81727277 ४8.17810071-50611| 
8०022010 का108-34005100028प् 
ए०6021८2.४258710-०08 ९१|| 
1 826180810212, 2130; 680" 0871 8४878 827921८ 32700001 7278800 
2572४201 ४84 ए ४२18४272 ( ४०1. 1. ए.225 ). 
106 {€ 1€&&८5§ (७ < 21225202. 7161 07188 {01 आली 
€0616109. 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0 6810011 


( 23 ) 


0७२१९२.४२1०1९2.58 9 [1121562 871 ४व7211 एणा] 
९108761 {८2४९५२९ ४2.170 101८800 58702012121//1 2-59, 
1121858 40878. {185 एध्ला लाप्र€72{€व 110 णा -एवा5, 712706४, 


(1) 8€ा४6८ 85506216 पशा ल०गाल्ला(2{10 ( 86१४587 20111-52705088 ) 

पलाल 56. 7८5 {0 व 2121. 10 15 0556586 णप 176 02726 
{ला15{65 9 ए०तफ्ं, 270, अल गाला 51105 50णातव ९6 ए1१6८त 0 106 
7077 ग 2 79्लौप्ंगालः 110 35 (्०ाण्लाऽवा॥ 1171 ६075812. 601 106 एष्टा 
68] एणा०5€, > 78600 फपलः§ 176 72772 07 67४ 21ढ' 25 {40९0८ 
४४ 2 ‰2]788पा ८४ 71260 {€ ऽपरा, € 7000 816 176 101्§ 076 णए0 
1116 016. ^.2877 ए9 {716 7€ल 77६ ए700655 ( एवा त.ण192, ) 015 ए7401166 (णा 
7065 111 118112.117678510071 15 26716४९0. 


(2) 1२65०16 €&नथ 71688 णि ए796॥66 ( §2त08707172-20119638ए त ). 


3) (0181 (मंपलतवला€ ( 58704४2 ) ० 176 ए60& ए (ल्पा द॥0ा 
2 11016086 27 €8&न1658 17670108 07 8611668 ( 8871200 
52१५ 12158६४8 ५2, 326118ता{185 68 = 52178210 9270611 
2866112. 171 58712981 ). 


(4) ७762६ 7461166 1626079 0 फएनशि€ {07 ॥6€ (वा$€ 9 ग7ला§ णण 
0768 07 ( 10212.58611872. ). 


¶1€ ©071716187$ ए28 ४ 1185 0681६ ऋ 176 71006 ग ए186016€ 17 
06811 07 ४102166. 14812562. 02918 {€ ३0००५४6 णाः 915 702 ८९ 
61255160 1710 57010 ‰०९४ ( 58१०7 &२४०९६६ ); 72716], ए78{$के7खा 8, ५०४३०8, 
72.92.918, 0127208, 20057007 870 32712.011. 106 (०णरफालणा भर १००६५ 
1116 §871.1011478 {19778 {0 € {76 0611005 2 €81 2988. 76 जड 
7191८65 1६ 7107€ 515110६ 10 {€ ४56 51811 0 10 €010$ {06 676४-81188 
( 58150102 €्वृणांश्डाला६ {0 7180 2.5प्.12. ). 17116 7061060 1 25 10105; 6४ 
52710112072 90260 2 28 62312765प् ९४777070 © फ (वा 2]878 ५2] 00 
21५2. 5870 ४7470 21561|/(684 12.67) 4८606108 {0 16 ९29 # (्०फाालणभ > 
08058700 ४. 7€ह्िःऽ {0 णाः ललि21€ तला, 78476] 42719161, 1.069759 
९०१९४४9१ 200 38722127. 289625112.08 7€लिऽ 10 ला10780108, 20 
णप पाला ऽल्नल पादणालाऽ एल07€त 10 {€ तछपाऽ€ ग 0100. ¢ एधा 
0ाला 6780105 176 ` १९०४८ तल065 (ल्ग तलप पाला 25 (767 6008015 17 
४16 6100ताफला§ 0 06802, 11202180, 175४2-7211 2710 २2887811 2715108 
0४ 9 075 छण एद 12. पतव फदठे 76408 €िलला( ( ऽणाश्दएाप98 ). 
8# 7160118178 00172 28 51216 लवाः ला 0182 116 ९४6 0 6 10 
० 7056 प 0८1 स 2 ए7261106€ः ला{ल'§ 1710 1116 5121€ ° ७्€४॥ 
21185 0 प्राना ( ०९880012 8{816 2 "16 प्रणा! एथ 82 800 ५. 2 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 0601101. [1411260 0 €810011 


"` @. कतः कवि चक्र केक चै कक ॐ । च 


[न 
् । । 


क = म "क का क कक त 
+ ई ् वि ह 


( 24 ) 


६07 ए्भण8ञअतताा 70 27710 पणाः त 1९015116 ए260166 (शाला 785 27 
16 {16 पा, 0०0४ अत 3एद्ल्ना 125 एष्या 16८०ा171€0त60; िला०16 1 
185 0€्ला 51{8{60 {187 2 एष्ध्लौप्रंगाला 510] 11*& 0 धातं य भश 015 18 
26607010 {0 115 61016 ०07 5४८८६ पशा = ( $ ग16लला121811 ). 471 ०966ा पाथ् 
9100687 001, {01678816 07 2०० 25 17€ 5656 07875 9? 8 एल12 € ५८ 1. 
0 8 786० 79 ताऽलााा1द0ाा 06 71206 पण ६ (0 वपाक 
00166. {6 © {7€1€0076 (16111075 : 


20587817 11882181 शाभा]) ऽ€फङक्षा0कै10 09. 51061211/ 
5879312.71070 20102818 = 56४67 66758४ 51401 2॥1|/(7.3) 


द व४2१व 16111851 9 ए त0$2 04111 82703571 
4719211. {12727270 ध पा 0265816 7272156 त17०४९//(7.5). 


६ 5065 7016870 {€ © €06०प 8९65 10 01576287त 1116 ऽ0लं ग 19५३. 
ए€08910511 28181186112798 6010 710६ 71816 0 176 5686 ग शगाए्णं६& *#€7568 
25 16 2 70 001119४ {0 08४5 {16 708४ (60ा0ाला187$ > 116 ज. 


88189871 52.360 ९119270 527४0एपतत1181पत.0 एश) 
एाव71725 68 1४2४. 21219, $व161 ४४०7 ९8 1705. ४२61 
^ 02171 © 1४8९2. शवे $कप) 56४11870 ०६171 801 
71618 ४०797062 == ४३1785811४के7 = 0146004961//(16.59-60) 


8171187 #€75€5 7189 8150 06 7€€1760 10 
एद एव्रए02{17121) 5३1४7. 7;520872155 68 ४९/ 
६ 2878072 ४9801117210. 111४2 11147815 62 $€ 
एतत. व72101192. ४९८ 012४४516 भप 52त18112|| 


प्ल€ 06 228 ४ 6181768 116 607166६ 3121 : (716 62118821101 9? 81 
78107616550658 ( 11152012४41४8 ) 97 51६27608, 51810 206 2981812. € 273 
{0 (22217212, 1.218.180" 77 117€ 200४८ 10125. आगणाशा]$, 156 
5{2{€7060६ 7€छि78 {0 ए07217॥४2597101170 2.08 +117 168 8ात 0 {16 1167081 759०716 
01121807 77 765€6६ 10 3 $0०९17 %0086 5181 1§ 0६90 1116 €07106€*8 
51876 ( 25102712510;18४08&11 ). 81981881 87061121 8.02 15 60151061 {9 
06 8 07700411 11161 वा1 2660 201181८4 12611106" 58६61८8. 4150 76 70 
(12105 {12111212 36618 106 6071019 9 {1201218., 116 15 111€ > 2006 
0171811 1189178 0719 016 86108176. 7 7655103 712$ 06 06685101- 
211४ 10. +#118॥ {0 8९६ 2 176 ७87, ०7 ५16 प€४२]81801178, 710 (1211729, 
01167 80011811 # 2157128, 681४९ 6§व118 07 1211 €शलाः {€8 0165 21 80719 
11710781 6016 600112016101४ {0 {16 &{0165 200 50621 188, 


06 (0फाफणला(द४, धाला€0€, 2705 4९810 8710 22917 ध) 2६ 219 2710 प॥ 
27 ©87616887688 ©7 श्पा€ 07 प्ल एका 97 2 एदलौप्ठालयः पशा एष पणा {०9 


((.0- 421048111\/820॥ 81 (0661101). [14111260 0 €681001॥1 





( 25 ) 


87) प्र({ल- एणा. ए 176 ला) ‰द11द८72131* 800४6 8त८्०ता०९ {0 116 नान6८ 
07 ऽ५५८६॥-५१]71, 1 18५८5 70 7685011 10 एला770 7 2150शला 2. वरलाप्णाल 
0651768. {6 1680085 °? ए८५५79 अ€ ह 28587898 270 %ुःद7116008010- 
2452171128° {6710178 {0 ऽऽपा.0858प्रा21185$2-एत्‌0? 10 € णत 9 2 एध्ना- 
{100€ा. 80८]1 ध्दातलात्प 0ब्€पाऽ 17 {1716 70176 47 82 78601110 25 200 ११06 
{€ 2118175 {€ 5186 ॐ 10पातॐ 2० 10022 52712 ४858770272 0४ 1116 
7461166 77 116 पटा ग 08017भ्ा 318 270 17208 (०९९80008) [धा श 
€076870010102 10 1८ 2170182 72 270 711570871038718. 768 ण्ला$. {116 
0 8010765 {९ ५४८ 89711088 ४2 2०00025 ए0111 ॥7ला7 168४८ 5210718; 
5116171 85 : 
(1) 45061114 
पट 60९15 १५६५४ 77181166 {070 {06 101611९६ 9 8 7261006. 3४658 - 

[प्रा कटि नाथ्वभ0०.०३४2-1106180 ४९८३३ 1§ 1८00901 85 ४21720६. 
प्तला€ ४व्‌]72 7€दलिऽ ८0 5३०८२ ४2-ए087870व7108 200 5800 ४7 28 6 6111095 
11€ 1071210780102-४217852172. 011 पण दवत 0४659981 25 1115 52161.1 
पलाल 10208 ©0578{§ 0 †77€€-णित 1101086 19] -12.05; ए02४2 10208 
200 58५२0५३४ -102.012. 90 41८5081092 13 17५0८९८५ 25 :- 

21500192 ४2172. 70811व.10 208 ४2]7301ह॥ 712.102000718| 

{7170275812 प्रा ५व]12्72 21058 ४8]72 72710*510६/|17.1 


(2) 1417/0८471 


एन्0ल§ 51010119 % 8 06108 50 06 01085 0 70 ्पा8. € 15 
61160 1102117. पलाल 11028 7716805 “14 272› 210 1115 छण 9 ५6५४115 10 पात्‌, 
{116 (€णावृप्रला०६ 0768, #81706808 ऽप्४तप्€§ ला 17 ४2]70ए 82587201 
ए 08086878. 0 ९८1४९ {$€ शि 492 2०0 00 ०6€णा§ 9 7100. 6 
ल1109§ ऽ2722-5217110118 ४4४2] 72 21008 १11 115 §21८0 1002722. 14002790. € 
13 10४0६६6 25 1011055 :- 

41706202 = 1121250608  »21726व712 = 1712127518/ 
ए21(1-0740125४87 त ०08 १९६३१२12 02010510्1६/|/17.2 


(3) ९८105477161414 


220९5 €५$ {10 17€ 0700 9 8 तारि €01 260107९7 20 2111675 
९1111 0681४ 9 #2}78 ( ४217257 ) 9110 ए71001655 5?)16 पणा = 7€ण्लः एला 
( 20125४97857 ). € €10४5§ 22102-52210112४2-४2]78577-58712.001 25 1€ 
0८्८णाऽ छप 9 ऽक्ााश्ए्न्वाणल 9 1228085 171 0तलाः 0 णी गा 
65 ° 11065 ९४ 11010108 2 166] ( 7410126011प्८ ). € 0ला€० "6 ०५10०९5 
10 (17109 प्रएणभ्-णिपिालः 9 91] 00065 ण्य 115 59६7 ए224878४25101. 15 
17002110 15 :- 

1२2्19ह]2-5९270 0717792 10281721268-णा770212| 
8५20112 ४860106187171602 12.92.४9.]8 2701870 16//17.3 


नि 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68104011 


( 26 ) 


#) 4711८618 


६5065 1४5६ 07 91[णालााला६ 216 ए€1011828 {0 ( #४2]72-) 7२.292 18108 
{116 16256 2 ७76०६ 109 ( एषागा2पश्ापं 2 ) छपा ग एणर्तालप्&; 50 118८ 16 
5101165 170 100 प1672016 ए6€2715 2971518 0 1 {121 10४ +*11 €ण€ऽ 211 
0श्ाः ४6 ०1. प& 15 ५८561060 25 {176 @गा1८ (शालो) 15 ०६५९५ 25 “2. 
58787 701 32005741 {951८ ६२८८१ ४१/ प केाजा7६| ० व तिद्िशा४्$क्ाो 
{४50६ 702721702.711521/870 &818 ४० 11 ( २05४. . 24 ). प € 15 ला€0€ 
63116 .25 71111208. ६ 1ऽ € वप 15 22. क 12280त7271118.. २२.९०वाभााावै 
{ऽ 8 ०९५५ 2001100 17 € 118६ 2 एक111{25. 10 {16 [5141625 {06 @ाप्रणा€ा&० प 
2 {€ 2.7271185 1185 061 ००036५९. (066 ईला, 7705118 85 0९८0 1प- 
61४०५. पलल< २३९28087871112. 10676856 ४€ प्रप्रा 2 एदा शा11125. 

{00681100 :- 

3]व11211210.7218 17011218 1८18५212 911६/ 
7122202.78701द.020४9 12.52 ५172 010 5४ 16//17.4 

(4) 4770&1185742/07 

29615 211 5015 9 एदणि7००ा1०८88 1680192 10 17060181668 10 71106 
200 @05ऽए्765 9१111 {76 ००७०-1 26111661. € €110%#5§ 211021125871298- 
5271012 ४2-*2172-5212.0111 200 15, (ल€ण7€, {00४7 25 = 58198191112.0818- 
ए78172010879. प्7ऽ 8916 25 ऽ8२४२1व78.. 10 1118 (€0ा76€6६०य, पऋ€ लप 
42712 92* 712 ८ 61४५०2६५ --- 

द र्थाण्ल४, ऽवााा९६ एव 70011 ४ 58712४21 ( 20.108 ); 

52871217611 22661817 1 52789811 ( 2. 101 ); 

5270४21८ 8४27४ प 52789211 ( 2.85 ); 2760, 

52178127 9871 (1 5270221) ( 9.91 ); 





7० ५6०४800 010८ 015 1676. (2007्थत प्या 10076168 -- 
= 527४8 12112.221271108211851010111| 52 €५8४ 
58102४21 16109 2.7 ह 18 --1216582 -- 
581६212-12220 21711128 58718.02762129.2112 - 
11१५३६५२. पला€ 5871283 16805 (711$काा52.18 26 (1660४, 9410898 
{ह72. 15 16 821 1626108 0 770 17880]प{€065§ “ल€1019162 &1212.. 816 15 
21727211. 
2210, 16 {ला ५812, 15 3 श्ला४ 106 {€70 1 {16 80610151 71918 :- 


0०2८५ = ऽवे7270 258077४8 


2660602016098 18165208 

20211 1 11, :141 6३ 

§प्०४22  ४2]727 ८४२१६ । 
१४०५५218 58927212 2. 37 । 


06 © 2६ € छपा >€ फ ६ 10601 8001015 ४25 १9१1४11 (06 
76€501४{€06985 110 1660661 91 0617 10161916 ४81 €&४४-070108 र 10615, ऽप] 25 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €810011 


(--2} ~) 


5217292 ५}72 15 ^^7102185167, प्तऽ 5 $] दं 5व7व$द{ दावे. 15 ४वण- 
8178 1129172 एणा € 781 प्रा€ 17 01217. {1176 17*0८व ० 18 :-- 


^,710204981728 5870४012 = 5व7४व5तएवएत्21४/ 
§००१२ऽ ५००1; 2. ४2571018 ४९11 845911४8 2870751 1६|| 
€ © एटलि§ 10 78२५8185, €5ए6612119 ६2.४2 72०१९1४, ४व07870812 
21 ©{1847187त812 2६ 1116 8 6015106€78016 पण एल 9 00165 [पनाप्ता९ 
08001158 1*25, ए८५6025 31 {20228185 7८58106. {11669 {16 {€ ६ 71611078 
{116 ए6५त1115६ ०6115 +117 पाला 370९8 0ा19784€715068. 10160४९, 1116 
2०५5 2150 270€81 ए€076 8 74611110. ०७८४९, 1716 2111160 ग {117171४ 
1\0 ०६11९ (प्ता 71 = ६06€ {292708.20818 9 2 «21726272, 27 ३८८०७पा- 
71151€त 72567 17 7286166 1125 ए९€ ¶००६९५ 77 176 205 # <€ (9. 43-44). 
० 1751476६, {176 7५८ 82710009 $ 80401125 4500192, ४2106878, 
1२2108581014 ४2, ^771112.002 ^ 7008212-510001 60176500760102 {0 0४९ 51800085 
1816 16856 10 1650८ 1९द८प्रालः श्ण [लए 76906४6 54 11६6 1४427216, 
1.06815., 2204818 -५2.5107 2०0 84708 ४212.70. 07८ (ण5{दा2 10 106 ००५५४ ग 
2 0726100. आफ] $# 06 ग्रा ०6४68 €7100४€ा 1170 © {€ तल 
0728713. (116 €0प्रणालाद्ा  11€ 021६1607 जध1 ९6 ° ०० ए56€ 01655 006 
प्0€&065 06 5676६ 7261166 0 ९प11#252.011878. 717 65685 1116 2 
{1006001४ (*2.]28). 


170 {6 3५015 {12072 #2]2 ( 10. 0011 ) 15 2. #*€7$ 31710680 
ला) त€{लाा17108 ५120 2 2 78600 25 ला 25 2 16 150806४2. 
0८ © €01105 :-- 
87168 1115 68 »€॥15 68 »21781 11$2011017४2१८ (18.39) 
4150, 
7110110 ०५४६७25 12112. 18.281 8208. ५९]7€ 7211} 5170112 
प02.9851602 एपत०7व.0ते ४2178 ४वे.0वाा( = 5प।९०//(18*51) 
€ ला ४8.172 व्ट्िः§ 0 176 71101629 ग 10678 2700 15 पापात. 
९०11 111८6 5(वए€. &5 10079. 0९517095 116 ०८५15 ९४ धाणणतला ००1 1116 5666 
9 (0पर्टाः§211{ [0726700 2150 60017018 {€ €श] 0५68 ण 015 »8]72- 
1116 7्<71(] शंदछणाः श्ट 0पौ ० (16 ३०१०२९० ४०९२. 7871619+ 07219227, 
01192712, एत ‰ 7712, ०027998 , 270570४ 2० 5872001. 
¢$ 80 ‰ण]1€ा > (0४6580६ 72606 ( 52.01181६8 ) 6001016165 013 
5२१8१ ९३४०९2 116 0012115 72102 0111561६8, 270 06007168 0071766४ 10 "619 
2172. ( ४912011878. ). 4 8178 52178 15 {€ा€076 ०68५1०८9 25 :-- 
6०४२. 21797) {पाधा 21६ का2 1 521४8 प९४ ०1६ 
{20271270 2738907 81164271 *217258 11५28 10 37 2.10/| 
॑ 12127811 ४2180 212. (21178. 
121 7 7्एां€ऽ धच एण त 1तलप॥४ म 6 10 1.6, = ए721000292 
88200118 17 116 50066 ° ४2]78278 ऽ20082.. 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661101). 10411260 0 €681001॥1 


ह म श 
क - 5 ॥ 





', $ उ शाव ` 91१ क कव 
# ॐ @ 


म चन = न 


( 28 ) 


716 6006600 ° #2}८2 185 प7्ललणऽ 171 20 पापा त.72 2 2 80671 
§211४३ 170 141८6 > 5{7018 ५० ० एला 2 8०118 पए € (11672 ५268. 1 
116 €श्छापप्०ा ° 00प्ा 271त 7823066 10 प्रतत्रा§प प्राप्ठण्ा € (्लणप्रा65 
{06 ४2]72 15 60510660 10 ७6 10111621 ध ए19}78. 0 §त19२।३.. 


2176923 = §ता1#2॥त एप्णाधा 2 = 5व॥{शला2 [तता 17212.| 
{20210 2112011 51001270 ४२7१5 ६1५३ऽ५३012.*2181/| 
५४२ ५९४8.]78 52027218 7 24. 


प्€€ ८ ०9§ला ४८ {116 ए01110850ए001691 [णलि एल छा 9 “४2172 1161 70266 
27 €0611 10 {116 360115६ 8772 21 11050071. 


1४ 185 ८660 217680४ 70611106 021 {€ ऽ27101022162.9#8 8००५1125 81- 
295 20 १91४7 0816 8३ (०1300701 116 वलााला॥§ 116 दम, $क्ला, 
97८ 200 अ 2115108 0 2 (1 १५८ 51211125 {16010816211. ^ 77810 
10 32001022. 5{816€ 9 7261166 510णात ८ 21078 ५1४} 1115 ५४३. 07 531६५ +"110 
15 32 ४००६ ए€श्पप्णि) हापा ०818 ॥६ाः 206 ०६६५५९६ 0 {ल्‌ ४८ 10 5116610, 05568560 
११111 00201116 पाला11§ 800 6 10 ४०९४ 07261166, [7 71686166 9 2 दएिपाप, 
8. 78611106 570णात ९6 1701112160 (0६ एण] जतत. 20 11121 15 1८100070 28 
ए210 20101568 51066 {€ $ *1४व. 15 2150 (10/90 85 07212. {106 जड 
125 ०681४ +“ {06 †ल्लौा16 21 €015€6721100 19 {€ अल्ला तकल 21 छप 
607ा€ा18107 लाए्ल 865 ४1४101४ "10 पलल €९€ 10 7274812, प्रता, €6. 
76169८६ 10 {16 06685107 11806 ४४ 8 +2178 णाप 17. 9िश्छणयः ° 115 51561016 (४- 
17253710 12598 71870081871 ‡217 त [तपदा०६३ 181४210 त2752960/(0 193). 

06 #10#2. 51895 111 लाः ऽ24102158 10 510तल्लाा$ 21 एप्प 25 2 
70216 255061216€ 97 €07507६ {07 10€ 270्ा€§§ 171 16 7861166 9 2 ए786- 
00, 1715 15, 10८४६, 2 ४९7४ 0106पा६ 51226 ग 71861166 20 0ण$ 2 
एष्लप्०ाला एल ०६ लीलल्ण॥ 10 एतल्ाऽ1004108 116 0187020217द8 ४2 07 
5४8012./25003/218. 9 पक्ाा18 (लल्ला) णात शला १० पातलं भ६€ (1113 
0106णा† 780116६. 86 जण] ४०८ € 76827060 25 #10४2.01872 ०7 #10४2- 


एण7०52. {06 205४ €ापलव€§ 1116 76006 ° 52401208. 9 एनण९ 2 ४1092- 
01278. 


471 1771226 +111 86 1206, 25 {16 7,12817-71012180॥78 2130 10671110715, 
{0 60८60216 प@ ०४ {21571111 11175611 (२५९९2. क0प्159608008 
78४68४४ 012४256). 1६ 76वण1765 £01021166 {070 2 ४2178९7 प्. प्र 21 60 लंला॥ 
1261100६ (०0०§ 10 0 €117110816 {16 17826 9 810 16011 71266 06016 
1015 €9४€§ 2 € {78150410 170 “@07ः 2700 1€ 10€101065 1117051 +| 
# 2106808, ‰/167 2 587 2 1110६ 210५5 800 {1251165 ००० 7701 17 116 5186 
2 ४€ €व25871298-52102.0111. © 1116 06685101 2 {16 #2.}78 = 5872.12- 
58702911 € 772111100€7 9१11६556 5716100 971४5 216 शापन (14288) 
171 1176 0) 9 0706. 26570116 ०2४, भा 16 5241816४ 515 ६९४ (५१८९ - 
22179890 {25808} +1011 8 1680106 17 25 70 85 \/8]78 (618५2) 785108.) 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 €681001॥1 


( 29 ) 


ण्ट) २०००० 2 एन ०८ 111९6 त08॥प5 (कातीवण, गद0200 के 800 
एत ०8५11 त.प) 295 [7771 52106. 


¢ 0706० © ४1त9व.0112784 पहाता 0807118-5811212-527 20111 
2580612165 पश४11 ४३1३१. 11075 0४ अर्ण गा 25४2091202ता7ा4, > [0 पऽ णपा 
€ाशा1॥ 61815 25 0 8०००२६१2. = पला€, ८०५1 १एप2 प्<यिऽ 10 ए72.170- 
8४258 01878. 25 ए€लि7९त १० १0०४९. 17 {1656 ४५३ § 2 5411218 12611665 ००९ 
{ला 21011167 5172265 ० 5010116 9०६ॐ 270 ९९6००९§ ए्गीनलंलाप 10 71202270४- 
2581718. 

06251018] प८८८€1665 10 पा 8861066, 21117121 58671966, €~ 
€21778 पाला 2५८ एषव्ला 2 १९९६६ब४ल एनम 700 2 5600 9 ग्लाक्ष०णऽ 
1171060 7€750०5 †पलाप्तांच& 17€ पतत 315 अं हण 16 वे णााल्दप 1८४ 3201198. 
० 2 ४0३ 411479. 10 {ऽ ल्छा्लना प्ल नौभषलः 600८्ला10& 711621-68प्0९ 
71 € [20 2*81274-ऽप्त्2 108 ८८ 2150 ग€लि7€0 10. 170 नगत€ः 0 
एला 80 2011628 [818 ऽप्रल]॥ 85 10 600५6 211 10 176 7100 ०४ 
17४गतपष्ट पशव रण] वलं (65 पा गलप 0८ 5861066 (४३) 9 3717818 0 
प्रणा एला९$ 25 ए९्दा ३071159९ 17 {€ ७ ०५०85101211४. 106 209 
00४८६, 17511065 $ 5191178 121 2०614 15 9 51216 ग पलप्भाऽ8 0 अत्‌ 
1701716 ॥0 979 (गात्मा बात [लाल ९९४०० 116 वणठप्गा ग एणा 
07 170ए पा; 80 1121 116 {शत ° 7०९, ६665, अत्‌ 12६ ॐ 70627 9 2 
प्राश्यो ए€718, 07 {112६ 9 शाा10215 11६८ 27 लन€ए४7६, 2 10756, 2 ५08 07 870 ©> 
71६६5 710 तलि. 116 (्गााप्ला{8ा$ णिका 7160४005 178६ ८४ 680१९ 
०7 {ट्ण ०6६६ {0 & तला ° 20 पा2ा-ित स४-गताणश $ पा172€पा6णञ 
€1678% 71189 06 00181160; ऽप्रल]ा 23, 


(1) 762६ 9 8 णा एल€1125 07185 {011 (06621722 5111 10 710५6 
एा€ा1† 17 {16 श; 


(11) 7681 ् अ लाभा 0717825 019 7%€ शत पणा <प०८§ 0 
(2०८०४172) 
(11) 70681 9 8 10786 015 ग ए0णलाः ° ध1587006878766. 


(1४) 1711681 ° 2 ५0& 01085 शध ल्ल 6० ° ००९ 25512060 ० 2 
९७०8९ 


(४) १९३॥ 0? 87 0> 15 0 एन०& 15121160 85 2 6०8९. 


11656 @€ 50 तव््ष्ट 25 1 15 8111051 10089116 (० 70९6 10 7 {1086 
86716715 276 60161. पत 0फ८ ण्या, 1६ 7185 € 7610०60 ४ { 16 © ल्प 
ए74001066 07185 {01 ० णित = व्लाटश्टपालयाऽ, प27ाला४, ०पताज ३०५ 
87086611061181. ०७7 (116 लाता ब कभणपाला॥ {€ 1811785 12५6 0660 70४60 
16011४6 7 (लाक 68568 111८ 02728, ९२8१8229 €16. 8६ ध1€ {19093 
875 & 0181116 6077100० 10 0€ 766 ० अफापणड अक णााला( ०8 शण 6406 
8710 {तावा 10 87 2001660 प्प०५. 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


(नि १ -॥ र , ११ ~ 


क क 2 1 त 


( 30 


एप ४९ 6841701 5150 {16 8€६ 178 ऽप्ल) [01016 210 पा01€258111 
लशि7181665 77 {€ 1870€ 9 {81016 1165 1161 1184 07८८ एष्या 10 ४०९९ 
€ 2110060 10 270५५ 2 {016 9 20211, 1211 21 1141760 अ1618 1116 
07017879 7167186 9 8 (60 फां ८ 10 17612 51766 100९. (015९वृ पला, 16 
2785 2710 € वशा्16 ए86ध्ंगाला, = €8१८५911$ "16 सवा 1२5, 1116 
2812172 25, 11€ 1221175 214 ४21८5127, 12 ६0 गपा ३११६४ {107 50ल6[$ 216 
€11€7 1710 1012165 श ऽप्ल]1 61005 एल) 87166. 


प्०ण्टण्ला, 116 3 ८६०९ 2 08516 दप (02{वा2) 9 योभाशाव४2 (शाला), 9 

[लिः 00, 6८०८०06५ 171 0 ४2178९०2, 1९212681 8$क्र)2, 38112189 ते128 

1202120109व, 81001151-५1० ४2, #0४80708पत-52.018172. €1€ , 1125 €्प्रा1€8160 

6 5007€ 2 ००]€॥*€ 9 ‰३110४§ {1765 0 71261166 {0 (176 ्लश्ि€ ग 

€1085 9 ताला 5181083. एप 8 71016 2 61887 188 एला €दफिाला 10 1706 

5887716 {€> 85 {116 00108 ए7261100णलाऽ 811 10 प10€20 ऽप्ला ऽप्०॥€ अणव 
07261106 ११17 1€50गप{&€55 2 ०0५, 57600 216 17100. 


5447,2८017777८ 4८74 


86891050 80211960 $ 10 1115 11700 पल10ा1 97 106 775६ €त16 ग 11€ 
७७ 5318165 {5 : 


411 73716 '#०ग८§ 200पात 171 1€6101681 ({ला705 216 2 11856010 
ए€्८णा78 10 पला, 210 1६ ८६८6765 5076117168 $€7४ ५10 6पा{ ६0 प्ात€75{8716 
{116 ए€ 1700171 2 11686 1€&795. ऽप], 17 € (27116 शगाए८ऽ 8 ९018712 
{107 2 106 ॥€7171681 {€ा715 15 701 &1श्€ा €(€ ए९८द०5€ [16४ 276 ,»€11- 0“ 
27101257 11086 "110 77261156 {€ {1201785 0 0€68प5€ 06 2 प्107§ 171€11101- 
211४ 019 101 117€ 00€&ा§ऽ 1810 {76€ 1711186 10 1687066 पाल 70680108 707) 
{ला 7660871260 [76€6600107§ {0 {००४ प्रलाप 36618. (ए. ४) 

पलाल 16 ९72010009#01व4113 (०71601४ 9 {16 087 0160 15 1656164 
07 € 775 76 10 388051६ एदकाऽ 87 91621196 50071 (€ ऽ {1८0 *४- 
21८0३. 106 €071601879, {6760४ 66815 धाप०प९6 ण (1 10ल 06811008 
01 06 ७9 070 579 51876015 898 €ााप्ालाः2{€व 17 2 +€56, 

827011५ 2.98 08.58. 10527012. 
16%8011व7108-01€0818.1 
%8{0कापा270 68 787प््शाा 
92001 71४ 02511270 (7. 3). 


1. 38761192.20725व. 91161 185 एला] 112118121€त 25 “111100६ 1872826 
09 50706 56101275, 15 06861866 170 †{1€ ए८९५४]78{87173 28 10€ <^९168॥ 
12082867 (20200282). 17 0प्वलः {0 (0) ८716816 106 00716 {0 € 
८07*€75801 01165, 8 (90116 7) 0 €907685107 1128 ८९ ०७6५; 50 {1281 {16 
€0771€7 5180100681706 97 06 01860पाऽ€ 111 06€ णणा16111810)€ 10 6505, 170 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 06101. [10411260 0 €681001॥1 


( 31 ) 


27€ 1870801 0 ऽनु 6०५९. प ०प्ला 005, 1 15 2 (6४८56 ललाफावृण्ल 9 
0९110€21167. [६ €§ल101€5 57101157 010€7518108016 ए# {0€ 5ए€ ला 200 
॥1€ 00४6527६ 1{€ा€ा 001४. {116 &0770€01{87$ 76405 : 
5 ग् पल ऽ2॥1४ वत == 60377121211४20781 2530821 
17०५0112 02908679. $2६ {81 58701 $#2010251187// 
€ {ला “58101 2.$2 01252.“ 185 9८6) 2150 168 ` 85 5871002, 
58110112.2., 58710112.011258.. [71 {6 82600 शा1-एप०५०११८३, 1116 {लि 185 एला 
४७९५ 06685107211# 17160108 0 (0 फााप्र1681108 2710118 € 8०725, 
ए6001158{1५#85 2716 ¶2112.22185, 210, 172६ 8009४ €ि75 10 & 7104161116 
४४२ 2 €द€5512 116 512111062006 97 2 5६९५. 0 11518966, 
712.1ए0102810¶ = = एप70§68 = (व.72४६025{प = 32.0131212/ 
58. 5100117 एप & ०6061 7118 02.92.02.872411877121व00// 
71 {41787 पतत 1282 #10701 {दा1858708 ९8 11092 6| 
§10021€ ६45४४ ८०08४20 = 017*11210859 2 ०077041210|| (5. 7-8) 


€ 60760197 72165 1015 56०56 0€डा 10 (्०पणितणा़ ण ए786066 
71206 0४ 2 0786110. 

81701127 भ€ा56§ 976 111८6 5{872.01276 ४१.४३१ &6. 25 (००६५ 217620४. [प 
6071116€6110171 ४१1 {€ ४९९०2५12 7261166, {€व ६ &६076581075 00 562 07 
४१111 115 त्वप ४४€६ 8710015, शालौ 2६6 (1€ ०789 ०4७68०६ 27018 
{7€ 0 56701875, ०० 70६ 0५८५7 10016 ॐ ल्िनल€णाः एषडलप्ठणला (0 
[1771012] (गतप. ए0ए ४872016, 116 075६ 560६6०6 9 ०6 © 1$ 
1701€€5॥108 ; €{८257017 = 527189€ 01122471 = 527*2121102.22182-12./4४व1९नड 
102 ४2-*2]८8-‰0510018265प् ५1120278/ 

80176 71076 17151211665 102 06 61160 85, 


०५२५०६2. ०५11८2.7 587070.092 $#05;18170 5111172661{83870| 
12४९६ ग08011€0608 8५२52 77200} 
2061128 {8118 28270 (वै. ला) ४2.]8010874598 6३ 
५8.687) 0118717121181 2472592. 2.0 ४216181४2. 12770 त01|/ (7-36-37) 
4150. 
‰051021८27858170902871 827४6527 {812 02.५8 9€४. 
#/101 1688174 0 ऽप्ए॥्€ एन1§ 1160 20687 {0 06 0 ०0 ०5९ 10 765066४ 
४० 811 1707871 006 116 3276019 2.012.52. 185 0661 ०५6५, 1. €. 
(2४२५३ 161४12*217688 711६01४५2.18 ए72012.४9718/ 
50187892) ६2.५३6 2 11201प्५2172 5870 ए12९९1|/ 12.3. 
तला€ (7:811]४› 15 ०५6 10 56016 (न 6071014४005. 07017871, 12४ 
7162175 80, †{€तला, +11160 21४६5 70 8686 ऽ१11 7€लि€166 10 61४१६ ४२18 


82102 ४2121४8; ०९३1१ 110 171 {015 ©11201€7. 6 208४, 1676 (0716115 25 
010५8, 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €8104011 


य कयिदित चतो क, =). तीक 


॥ पि 
॥. ४ ह # + शै 9 
#। "क । 


( 3ॐ2 ) 


71278511 ऽव एत ऽ्ला2 ण] ४2६ 56५४३१9 10 17029]प]/ 

58 ९५३९५ ४४।५३५ 8178.1| 

„..{410021 ५1६2. ८2४२४२1.61118-570087878103071 018५ 10 

(75 #* ए. 107) 

^+ 00*€118{, {€ €€55107 116 
8923110 0211 = ऽ211५त. 0152.५202178126 ०2 ४९/ 
€ ए0धावतावण्फठ.णाा 22] ण11$8प0 12788185 68 $€ 
शंप्ाचप्रठाद79त1व. ‰€ 012४9285 ४6 भप 520112716|/(081 5. 5-6) 

8779€87 10 06 1770078] 200 अ76€ 000्8तीलला ४ 0 06 7४165 9 ४1898, 
{80201 ए४ ए५त118. एणा {0 9 €फिंलंलणा = एावलाप्लालाः 11656 @9एा€55015 
18४€ 0151061 81271068766 809 1112६ 15 लपि ए 1115 व{{भा106€०६. 1116 
60ााला1 87४ €01भ०5§ 506 €076581008 "110 € धि€ा6€ 10 {€ 86715 
2017285. 

1 {€ ऽए८8€व्‌ प 685, आभः @ध76551005 25 71€0{101€त 19 11€ 
8060181 (16915, पालाः 10 ऽप 07 70 वशा(72 06100218 10 06 *(81- 
{7292029, #21729 ह 028, {< 2.126816729772 27 1116 38811218528.72. 8668706 ए0एणाभ्य 
2००, 2 61511061 $€ ° 57100116 €907655107 +01{11 {प८वृप्रण६ ०५6 9 *५८ध्एपा- 
27165 08912 70076 102 006 ©0701101211070 ०९५61०66. 17 {€ #०1८5§ 9 16 
82018, 04015, 84175, 20615 8०0 1116 {7101675 2 {€ ०6016५81 10018 3४000116 
60655105 €8716 10 ५0९06 907 (लापा1€8 800 {1181 ,१25 1112101४ 20016626. 


#1€ {91128818 0651765 10 509681८ 17 2 12120286 0704€5140689]6€ 10 
211 0610985 1040178 11086 10 876 060606०६ 10 7071701 27257018, 16 ८565 
700-6$016 (25800112.४६) 506८नो॥ 85 7167011676 17 € ९129४. 
71001012. 5211४272. ए 707200त1121112.102115790 पध / 
1811४852 1८21087" ४५४३१८18 प५ 225४०0४2. 58.7५ व (20|| (९. 3) 
{07 10518066, 
ल 12102821805 §प्वतद्पा = 1व$वर्वल॥०-४2]72 व| 
एण्तताए0त7107840212 ०8 060पा्ल8 = 08710 *आप 16//2. 11) 
130, 
20008008 09170650 5५४३012.५21158$€5प४ 68 
7171121068४ ०09765४ 12.1017026211 728721६//(13. 2) 
€ अ7702 066251008119 ०568 {116 10006 9 ०6927112 €076851005 50 
1121. 2 0108 08418 ०0 31187 10161161 680 गाठ {12६ ला € 15 701 
5४000860 10 ००५€751800. 17086 €%0765891015 ५6121 50706 {लए €{2110 


02560 971 1081621 86०६०९९. [लागा]$#» ०69४ वे1178 ( 0211 ०6४92118. ) १६०८७ _ 
“07 7068108 10 € वर्ल01760 0४ 10616066. 106 28 ४ 5{2165, 


1078600दपाावतपा0088क7वे प्‌) 08 769 वे7108 0172580 11021 (2.3) 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 6810011 


( 33 ) 


166 116 511110८8006 18 70806 @ग01161/ ८४ 1716 10169 ऽध्वप्€०९€ 67 
व 10111811*€ लाप्लत 20 1६ 7€लि€166 € 60०6६ 1६ 15 ०6561060 25, 2 
11187102 11066 2 @ष्655100. 07 10518766, 
810 वेव 5व00ए78४81६58व.007 == नडाा० अभ 
५२४21८4 -07217162.587 ८298 केला {2702052127//(0687 4.7) 
प्ला€ (ल(12१५३12° 15 आएला०. 1६ 16805 2 ४०९8 अण्ड एणं 
7681101 9 3 1461110 पलाः छा ए € ॥72056600€0181 204 {€ €700€1681 
पा ए ५17४ 9 5६८६ €5560166 € 7120812 ) 9 116 1768016 11704 
( ©111492178 ). ६ 71€शला 1006४65 10370116 9 ६16 1656066 ° {116 {€< 7018 
00161 {0 त10 1015 1711106 17६0 2551075. {116€ 18600 (15 0660065 
176€ पा2211201& 016, 25000292 10 ©(1970895812 0४ 16 पला ग न{2- 
%212-022. 411 {1€56€ 101€[07€{211005 1684198 {0 (16 1तला11068071 7 {16 
01176 0€1& 0 ८0716४६ 0 7220818 7029 € (10 83 711 दा102 9 16 
200५€ €101८2४. प्€ा€ 17275218 7€&78 10 27257018 2 {6 56611 6856०८८ 9 
1० 25786618 2 {€ (एप, 7906, ॥727156600601181 (षाव. {12-58{9270) 
81716 लाए 681 ( 5801-8 {का ) (1189870 ऽदय एद प (भभ = ८2$2- 
४व.1८न1278981220| 16४01118 
1118 ४21720111021102292125 {27278187 1४ 
4150 
14181148170 5वे7870 = 58711158 | 1270 [217 87४2 = ०02१81०२।| 
769४वे7102]0/ 112५420 § कपा वादा व 710458198्‌0/ 
{200 वं शष्ठ ४. € (लनफाणलणा8 $ ¶०{९७ & 80602 ४३68.०8. #€ा356 
{070 {06 #१2.10व.141178 :- 
547४2928. 0118 02 {271 1८21087 2.1६4172. ४911187 
71212010 प-58 7021712 € 7278213 पाप्({272फ| 
1४1 0112.71021//(. 45) 
1६ 15 €णत€ा† प {16 17 एला 56056 10 2 5{द{ल6€{ ए6601065 6116४ 
10 {116 71006 0 १।व.7108 25 ०6561060 0# छपा €०ा€ा12 07. 
82011 दा 1128701216252 92 77127108 0028216 एप /(208* ८. 3) 
10 {€ (काक 9? 70279812 €. 800५012 07 2 280601581४28 165 


10 1116 ५४४ 2 11 ( (शाद ) 25 {1056 08५6 0660 {2081६ €शालः 270 ऽप्ला 
8291085 876 {10 2 ^^ 210 कपप ' 60685103 10 116 28700015 १८१९४. 


7140681201018162106566 0919. 68 ‡21189210870| 
पकाक्ाकषा110216811 9787 = 120 = रशीीदण1र९72 1187 


07 17158166, 
10 {06 ण 2942128 106 ७3 6405, 


((.0- 181048111\/820॥ 48111 0661101). 10411260 0 €810011 


( 34 ) 


2118 %217201187811 5३512. पाण्डवा 
11018279 ४2178 ९192 8{71101८25# ते 8.52४1:8.1|/ 
0155816 71248127 7019४80 = 587४812.112212.19 ४१ प | 
825४९1{21028218 0 6111470 70294819 प 704008द 1 ०/((56) 
2130 
81725211 17212.9त7त एव व<कष्फएवफ गं&९ताम८३१/ 
82171121120112072 एप] 22 ०९62८१2 1170119779|/8.1) 


706 6618115 "€९876102 176 एन श712166 0 €2178 7126818. 25 ०6867106 
17 {06 € 0181 08४6 061 116 10518766 2 $ 2[[द7पशा. 1{ 601्71प68 
ए0 16 ८0 *€7565 9 16 पलप नाश्€ा, 8 प्या 83, 


2118 ४217200872 = 7त.]2. = ऽवा४7. 8.58 = 7120 .165872.10| 
§87४7.01113€1९2 = 64722781 = 527४8४६ = 20870766४2211// 
1व2४त1त6111858009088 प {11४21720160$शा12.481870/ 
2110458#€ 87870441 7870४३0 78185987) ए५५1121020102.7/|(9, 1-2) 


1251४, {16 -5116066* 9 8४०02 [दशं 70 पालि 8ा६८ ( 7727 ) 
1€75 10 16 17€श्0116201€ 15121668, 111८6 (जश्न 0 €16 अ ा€ 11611 
276 ९९६४००५ 8०४ €20765810 ०. 106 2708 ४ 06561065 {71ए्ऽ, 

(गद $०१५ 2४81 5३002 101८26251720210151712.10/ 
14102881क7 तए 32701561 72701800 18 7भत7५118प|| 

8०५19 25 7646516 10 205 लः {6 पप€§०§ 00 {16 6116765 
(०), शला 25-- 

( 1 ) +ला 106 क०10 15 6ला०8], 07 ०0६ 07 0011 07 761ध्ा€ाः ? 

( 11) "(06 176 जात 15 00116, ७7 1000116 07 00170 07 ०6[ल' ? 


(111) +€ 16 1212818 ©218{§ 2067 ०6व॥्1, 0 ०५065 20६, 07 
0010 0 7611067 †? 


(1४) 13 176 ऽपरो 1661681 ऋ {06 ००6४ 07 ५10660४ {071 1४? 

06 (11061870 {1861067 €6008078168 6 97 00668 9 01५84168 
7716860€0 ०४ 2310608 23 5181660 840 : 

(1) 5727 ५0० € 0886 2 : {6861108 ° ०1८८६ 5086 

(2) ?€5§ 00 &% ०824 2 : 16260108 2 7001216 56056 

(3) ‡#& 007 29 856 78 : (८३०६ 01168 6186 

(4) 8085 ५0 2४7 62 2 : {€81108 2 1006 51106066. 

(5) 1८087 ए& &#1 ८586 78 ; 1620010 0 6606 86356 

(6) 8/1 500 &#1 ०524 2 ! 16800108 ° 66721 70690108. 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


( 35 ) 


^2817, 1116 ©0ा7ाला1व7$ € ८75 10 0ण-त (ल्नाणावृप्ञ 01 16 
71618110 9 {16 8५५1875 {€वव1ए8», ऽप] 25, 


(2) 21८६712 : [ल ए€{2110 25 एना 7168018 2 0705 607768> 
707018 {० 1९. #16 60४ ९2४ ०58५ 78. 
(0) §वध718512.982 ({17070पश्ा1 1णलाएटाब0ाा 9 3 ऽपा{बा{ 2 फा 7८ 
€6€ {0 6071€६ 276 8271012110715. {£ 7129, 60768 
700 ६० १65 ०0 2 0580 28 1 1106. 


(©) © ध्‌ : 778 १0160 (्लाग6§ 10 {€ 706 31211061 
दलि 0 ¶1एथा 5025 007 2४ ६68५ 22. 
0 101४० 9 6501616 51111068166 9 116 
०९९ 5ऽध्ला€६ 16811085 ° 32 {7प८€्~णिध 10६६८ - 
0761811015 71139 ९€ 11206 भश(] (€हि€०6€ {0 < 2०४४ 
8८70 2711129. 214 387100611110क1870. 

(6) ९0712 : [लल व्गा शणाला 35 प्फा०्४० = 6ण17शा€52 
लिला 1 पातलाऽचमाताण४ 2 16 (४6 51201062766 
0 1०” #०९२०३०५०712 60776870076108 0 पथ्य {प्र 
291 ०8४५ 8. 

© 200४& 17{ल061411075 876 0९४९7 22560 07 176 ४०-00 0५68 

2 81219518, 1.6. 


(1) एए : 70 € #ऽन्दाताणह नतन 0९817718 70170 {06 
5678161) 51826. 
( ॐ) ्षाऽ0871021त7879. : 17 176 0९5त्लाता०६ 0पतव्य पणय 06 5186 
8660701011511716६. 

नू {€ €0ा106012107 125 0110८ 1116 16116 1160 18 ०6110९86 1प 
1176 एॐ$द1.159व40172, ४ एप्तता2 ४868118; 270, 25 1106 भप्रलाा फ, ४४२८४ 
1811178. 185 ए€€10 400९6 06688100811. 

¶1€ 60776714, {7€ा€ण€, ला{1018 21 {16 05६ ° 018 60 पला 
{87 {6 २६१०5116 (०३10०8६० ° 01718 66८६ 1 [1 क्प745 ( वद्यप्रदध ) 
25 {01105 : 


(1) (0%€7§20६ ५10 519-गत 8128265 06211118 पए 2 ए0109 
528.040212.028; 

(2) 4८१४1९4 111 ०९४ {0 €0{€ा 170 ६2४०४, 116 01810651 5186 
४ (018 ६16 7106685 10 25660 {ष्ठि 70871178 90828 0 ©६{४- 
०९४. 07 ©{18$088 {0 व+2०९२, € 10 ४1§प५५72 ४०६8, 
{पि॥€ाः ६0 16 76811521107 9? {116 51811069066 0 ००६८0198 
2०१, एप ६0, 38० +णात1 15 लवण *४1६४ (0 1781812; 

(3) {0,1६08€ 1€827010& लंड णा ध10णञात्‌ 0 00470251६21018 
800 1617 €55606616856858, 85 {80811 ०४ 8602; 


((.0- 42108111 81 0601010. [10411260 0 €6810011 


( ॐ ) 


(4) 11.351], एत€ाऽं शाता 116 ४०फला§ ॐत {010 ९8.° 10 “° फ 
15 ४7105 205 97 (लाए = 31871068066 "116 26 ८600164 
00० {11€€-1€॥1€5 °^, 7” 276 “4. 
48 7627105 {16 1771006 0 1[पलि€द॥्० 200 1{§ ५150४ *९०688 
(41079 व प०€5§ 2 7255426 {0170 #$व.1192.1411172, 
8210119 29201552. 28 © 58001152.072527| 
7169 वा108708711878 78 68 = 768$क70811871|/ 
9०0 केप कपा 121५8 $8111.7ए18)/ 
§8{ ८01 द ४६० ाभ्ाप #0९814717९||| 
7106 (४0116 1218226 15 ०0६ 00866 10 ©@0765810171, 5111068166€ ए 
1081681 5€वण्ा66 5110प्ात 70६ 06 एप्णपष्टी६ ०प 8एा्दप]४, 90 7ल€लि(ःला6€ 
{छि ए16४10एण§ शणप्राग1$ ऽपात्‌ १०६ ए€ वाप पाभ्पा0€०६6 ऽ8 ४1०९. 3४ 1010५ 
102 (1656, 006 6810 06751800 52६1८01 10 8 02814178. 


.461121011104-1/4८412. 


६ 11285 एला 2176269 01671106 809४6 8६ ८०५09 2000160 “10 
7106065 2 € 76551005 25 16 124 17{€ा1त6€तव 0 9€110768€ 17 2660702166 भभा 
116 7067 0 72570102 2 8 118{€ाला. [7 50716 10518668, 1686 € {16581073 
@€8६20 8 60710507. 1624108 10 610&€ा166 10 0011107 21102 015 01360168 
2€ा 015 06171856. 207 10518168, ‡#०051{011828, &1५, 19 {015 16६9त, #ाताप- 
861८087 81181186127##2 ( 10. 1925 ए. 287 0. ) 085 {170४1 [शा 110५ ४२ 
101लाएा 1176 (2०785 10 कव011072 #1162-/268708 97 069 2.7118-*26व02. (118 
10{ल 61807 ° ४०८05 ४१110 & प 101ल12110181 51811064766 18 0068519102119 
1६00५070 95 356676६ ( &7४2 ) 25 1104060 ( दण ). &.0111072.$11६8. ४8९2702, 11676 
076, 1706808 1112. “1 15 17161060 {0 1001 ०८ 5९868 50761110 0106 €पप 
{7070 08६ 15 ©(765560 0४ 0708. {7106 0956४210 ग २. (~. 82001 08४ 
2150 06 270070ए07126€ ० १००1९ 1 {015 76287 : 


«¶{ 18 701 एवात 118६ €ण्ला 71956157 15 2470८ 17 12080226 
11101 13 2150 7095116 87 €४€0 70209 #€7865 9 {16 ८०1६ 002.०४1४1568. 
8104111 276 701 1716118 णल 11 1णालए761€त 1116911४. एश्ला४ 7038116 3567001 1235 
201 115 20111005, ग श्णाला। प्ल (लवन ऽ ( हणा ०७ ) 876 10 05865810 07 116 
5९८7६, 01 8 ©111691 ०05लण्टा' 6820001 7670277 58115060 जण 16 €श्19020 
2 2 7710067 16960 2 ६ 56६ ( 2०6 1६ 15 2150 त10्ि८ण४ 6 7 006 17 
76021 10 15 76249 10 ०1४ण186 6 ल्ल (0 शा 0ण्ाशतलाः ). 106 लद 
21&0811४€ 15 10 11 ०६९६ © 16 [ला कपा6 ° "06 86५1.** ( 9४०८168 10 76 
¶87172.3, 225 ) 


@2047217701*8 2029४ &0107161187४ 9 178 © 06108 ऽ 0 पवा . 
51800 {116 ०९५३.८08. 9 116 ०1९1०091 {7687136 +161 8905 +111॥. 06 01101०8६ 


106. “प्ऽ 1 ०8४6 6870, 0०66 21268४27 7651060 "0 "06 7216 


((.0- 48108111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0४ 6810011 





८ & ) 


&61611© ग्ट 2 ४९]72 ४०३7६ ० 211 7202822185° ९04४, 50660 87 ०68. ˆ 
हर्छ ठते, पाक एतवा 8द726 0188४ 
52\/2181112.82{4-162 $ २४२.००1{॥810 2४82-४ 2178051 
02865 $112.12.78. 

16 1711€0॥0791 50106866 9? ४२] 72 ४051 0112865 85 0660 21603 

{10766 {1€7€ 1 {1716 €070701€0{शर : 

]प्थ]0व.पं (1216 (12४ 0766 थह ९९14त1278 110 13 {16 61006 

ग ८०५४, 5९९०१, 010 20 €ब( ग 721128212 51895 छा{1 0722. 10 00 

10 ८९ ए८]दश्टतं निज (प्रछाता(#. 11 18 प्लालणि'6 €गंवलयय 17086 1706 वणल 

ग 9272 8०01821४ 2३5 10 (ला2€ 6 (्०पाट 1 र0160 6 8ल्०6 

{62610185 1120 066 ०6162166 ए 1 2102.2818. 

^6८९070778 {० (€ {81० 2०203 7877216त {16 5न710 ° 80672 

10 1116€ 11412581 9 176 एपतत113६8. 106 7€८लि€०6८ 9 ४2179021 एर 

2062 ६0 ९ लला, = ¶1€ €0फपलय(4॥0ा (&णवड तपा गा0 णण 1106 

2826 07 6¶ पपठ दण 71601106 1181 

पि० 80612 2068 व401णा7४व.28, 
10 2197702 ०९६68 ४§ 
व7४.2 13 06016160 
0 {68411 {06 ए61083 10 116... 
¶1€ 60716180 {167 2005 : 
6411072 1116 लाप्16781100 2 84 1058० 6187712451:876, 25 {116 16{{€ 

^९› 765 {0 पातलया 270 (४४ ६0 शिला, (पाः पणत ( 9 €ढ 7. ) 07088 

प्रा1 1680178 9 6 5एए€716 $०९8. 


2150, 

^° 107६5 शण [गप ( (27912, 2202 ) ४2" 17 प्प्०त6ः९०1४ 
( ४8}72, एण])58 ) नः ( ए10त0प् ) 10065 जा 866 ठ काण प्6 = प्66 
07105 07181786. 
2180, 

^° 18 7072102, “#8› 18 ए078120111702., ना (8170४) 18 202108.1218{४2 00 
11611 1८5 0660768. € 110 {105 116 5101062166 2 {० 1165 सपधा 
1४5 018 ्087प्त72, पफ्राऽ (06 #६्‌ 4 [ण ( 72018 -68 62078 ४27६8६8 ). 
€, 110 76805 {1656 {० 1611675 "110 71€6 ०५ 15 ०01 नाद्षए€ 10 ८०५७८. 
8184110 80018.4158. 11686 1० [कलऽ 876, (@€96, 71292 870 2 छउप्रप्प 
15 65560181 ६0 7681156 {06 81&110681166. 


४४21019. (धा78 51465 । 


न 8४७ 7729. पप्राथ)! 18 2 04516 ए072356 त (ललिऽ 10 06 ऽएल< 
01४1716 61088 ( तवदव ) 270 = (लदऽपांण 5470896 पटहिःऽ {० ५0७ 


((.0- 421048111\/820| 81 06000. [10411260 0 €6810011 


च => 


० न र = ++ 


1 


अनर 9 (न 


म 


भे 


क 


त 
> 


५ न 
श #" @ वैर छर 


दद 9 


१ 


रौ ॥ 


क 


( 3ॐ8 ) 


03706 प्716 9 2{{810102 ऽप््ला१€ 10 ( ए94ा1त0107168 ). प€ ++10 188 
62111 ऽप्ए€0र 2171065 15 2811228 ऽका." -5817*0121115624129 7168183 ४6 
51८870185 10 2116710 € 2768६ 01155 (7118118.501<118) {1701 ाप्ारतलएग1६€ 
777) 80871871117€ ९०५४, 517९6]1, 1701 200 11€2{६ ॐ 8 (0*€7581{ 126. 
{1110 ४05118४ ए८दलिऽ ६0 €ए०तवााला६ (0151110€त प्र-प्ता कत, (16 ८7822, 
101ण5-7€918 111८6 176 21781878 7671818 11 {76 {707 97 एतय नाः. 


1 15 €भातलाौ {781 8 78 पलाला 510फात 1८ {16 (60६८ 5121106 8166 
{070 {11€ (07967581 16660107 50 18६ 1€ 0*€ा८०7068 21$ 0105101 {0 
1710679 176 5द्ला€ 1० 1160670 पलाल व0ा ग क्ा28. = 16 उ पठताा8 
16075 800 7211115 ५/९ 6016 2607055 1116 1712265 51111712 01 {1€ $०९६९12618 
7051076 शाला 70 पजणद्टा{-ल्छाऽप्रला0ा कला) ०105ऽ. (110 {16 णण 
22102 810 भ शणप् 10 116 51216 ° 547४8-§प्ता४2{2 1605 10 176 पा0 
27212 20 एए08.52 ५] {16 €110४706€0६ 9 81135 8115102 0६ 9 116 401€- 
22110171 ॐ प्ा€ 5©6{ण 26 पला12103. +€ 51001 ०01, {1€1€016, 0901067 ४७ 
60151067 118६ ४०६8०008 25808 1171 2 8816 15 81 26६ ° प्रा 9 & लि218 
११7 2 71816 17 {116 0770 2 5९21 171€7-6छप§€. 

ए. 1179 (भा धण्यज४ 085 121011४ ००56५४६ 17 (७0९10 
1111 1 401252.012178. 25 


«° ©8 [[आए§ 17 10 $ 06 5प्00560, 25 50116 ‰€९11-1ल10 1 56001875 
18५6 006, {1181 {6 7201785 77646166 11660 प51655 171 {116€ {07 9 1686 


1168, 1021 1769 66 ८ ढा0852.5178 11 2 &8170. 45 8 7181167 9 96, 110८ ण्ट 
{16४ 21060, 25 ४111 0€ ऽ€ला1 {070 "१181 1085 0670 52160 20०४८, 2६ 6011701616 


861{-6001701 ५6700517216त 170 ०] 70 पदा = 20511०6066 0 एप 2180 
{0९1 ए04116021107 10 0०01615 ° €0.10%#11€015. 

3६ "102{€*#€7 06 {16 61661075 91 {1971178 {625 80 {14116 1646165 
10 106 70211, 11 185 पण{प2{ला$ 2 58५ 21 "16112216 46 {12 {16 
2407081 78611665 ॐ & 200५ 71279 ए€001€ #ला€ 50 €#‰{्€716ा# \प्एढए 8716 
201-761181005 ६18 1769 1801 56५६५ {6 70पऽ€ {16 60116001 9 116 €07016 


21 18726 001 001४ {07 प्ल एप ए {06 ( श8 5%४§{€ा70 0 1€112107 25 2 
1016. 1४ 25 76811 ०01061६ 16 116 ० € [लालः (116 51716 17] णा 


07 17€ 85251785 8704 2 (ला1&70 210 9 10152101168101 85 116/118016. 
६ 18 21850 0६ 07011619 08६ 702010प्181107 25 106€*112016 82०6 €#€ 
20116200 9 71201716 {८918 '४§ 07861560 ०८४ 10167651€6 7678005 9 
2 0678४६0 0083, 1015 501 9 {11128 ला 0 €शलया 10 60710279 {[शला् 
01060 11068 25 18 1651060 10 0 5016 9 {76 {1871716 0८8 1116€71561४65. 
¶06 णाका2५2 88४8 12६ ला ला 60016, 00 ए608 ५८५०५ ग ३४ 
{12019०81 16870108, ®०0पात एलदया 1088100४ {71088 17 106 22706 
1८812157." ( 106 {202.5- "44 ) 


वर (00६०0 का 106 0156ऽ9ला 200६ € 27207006901912- 
89101 *४२0४2. वणान 9 "06 609४254002.12-18778. 6 640101६ 1200716 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101. [10411260 0 €81001॥1 


( ॐ ) 


{1€ ए70णाला) 1€९087त102 74222108, 200 115 लापा ताऽनए€ तशता, 
छपा ©०ाा17161) {8107 1€7€. 17 106€ 1150 $# 9 116 अल्ला 17ता्प [पलि ध्णा€ 
पपत: वे10018 15 27 €6लफशत0द 65002111. प8 010 दभर, णाली 18 
३४211201€ 17 (1176856 ४०5 एश1({€1 ए४ ६ एण ठे72]1४2 16५68 700 10 ५0४ 
प१7€ा7ला' 1५482818 {76 42011#20118 71108000 क्तं 1716 णप ५2.2287- 
1078 <€ 016 27५ {€ 546 €7507. {16 1061 = ऽ0पणा6६ऽ (प्छ 
10 1121६. {16 ‰८1३12 5101685, 25 {11९9 275 76567४€व 17 11106720, 7060० 
2. 8100029 ९5९३ ८2. %116 (©0प्राते (0णा726॥ 115 0009-5 वाणा€ 25 51811 25 06 


९०४1५ 10 प [रा पशं ंण 8 06851 0 01705. वला€ € 2150 000 9 (वण्ठाभता प 
४10 18 एद्ला {लला पणा ए0ण्€त $ 17 115 00४1600. = (वातप्तपा 25 
951८6 10 70616 [€ भललया1$ ग पदा ण07710 ० लाः 71612813 100 &010 0 
{16 68प्ऽ€ 97 {11 57680 2 8५11815 606716&. 

16 7208 (60 फा16197४ 116 15 2561066 {6 छण अपवाद पाड 
ए€ (्०प1€616त पश] 116 81000214 222.7101208048 8.14 1115 ५136016€ (ववा स््यपप 
9110 ५25 2150 एलाा-*ा§€त 10 5251725 200 6००४९7ऽ2०६ 10 {176 80716 पपा3. 
16 (6070106112107 185 006451018119 ए€लि€0 10 अप्रल(ध्ा४€ 18716 164४5 
1118 
४92 ८1४2.180॥72 ( ५२०५10४ 2५१२८दा 8 )° 
581112101{817218178. 

९2102. ऽप्त{72 (-ए2 2111). 

6772172} ४212.112113.90221211178 

677 24व.}2121{8111{78. 

(0 प्र$लात५78 11182. 

677 ‰2170647258710001016479# 218171६2. 
#210515218171172. 

11121802. ( 20] पपच 2८2108120172). 
71813 92.1272101278.12 508. 
82.1८510118{{ 27112. 

1.20 2 .*21त050 ८९. 
06४८णव20ध त 0160112. 


0 00 ~ ©, ८ 2 € 3 + 


री धि क पन 
८ £ += € 


30-1-78 8, ए. ९909६ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 





न प्र ५८ म (ट ~ 
= = ल < ल्क (द ठे 


गहयसमाजतन्त्रप्रदीपोद्योतनटोका 
षट्कोटिव्याख्या 
भो नमः शोवचत्रसस्वाय 
॥ प्रथमः पटलः ॥ 


श्रीमत्तन्त्राधिराजं विवृतपटुतरेर्योगतन्वश्च. नेयं 
बुद्धं षट्कोटिवन्धैजिनसुतविषयं यत्समाजं जिनानाम्‌. । 
तत्‌ श्रीनागार्जुनाप्तं क्रमयुगनिलयं मुद्रितं सवेवुद्धे- 
नैत्वा श्रीवज्रसत्त्वं प्रकटयति विभु चन्द्रकीतिः क्रमेण ॥ 
उत्पत्तिक्रममादौ स्यान्मन्त्रमूतिप्रसाधकः । 
चित्तनिध्यप्तिमाव्रं तु द्वितीयः क्रम उच्यते ॥ 
ततीयश्च क्रमो रम्यः संवृतेः सत्यदशेनम्‌ । 
सत्यस्य संवृतेः शुद्धिश्चतुथंक्रमः उच्यते ॥ 
पचमो युगनद्धाख्यो यत्‌ सत्यद्ययोजनम्‌ । 
“साधनाङ्गमिदं षष्ठं सर्वतन्त्रा्थसंग्रहम्‌ ॥। 
एषां क्रमाणां भेदास्तु प्रस्तारविधिना वहून्‌ । 
संमीलनं च तेषां वं यो वेत्ति स हि तन्त्र वित्‌ ॥ 
न्ता त्तादतः कायाद्‌ विशुद्धर्योगवाहतः । -< | 
क्रमशः पचचपिण्डार्थान्‌ ज्ञात्वा षट्कोटिमाविशेत्‌ ॥ इति ॥ 
यावद्‌ यरलवा हान्ता कखधघान्ता च भान्तकाः । 
डढपास्तथतान्ताश्च ते ते व्यक्षरमूलिकाः ॥ 
"अतुरणीतिसाहसरो घमेस्कन्धो महामुनेः । 
श्रीस्माजकरण्डोऽसौ तस्मात्‌ तत्‌ तन्त्रशेखरम्‌ ॥। 
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गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


[ तन्त्रदुष्करे । 
विभमन्ति च सवथा ॥ 


तस्माद्‌ विज्ञाय यत्नेन गुरुपादप्रसादतः। 
तद्विभागं करिष्यामि सत्त्वानुग्रहकाम्यया ॥ 
पचसंख्य उपोद्घधातो न्प्रायश्चापि चतुविधः । 
षट्कोटिकं तु व्याख्यानमाख्यानं तु चतुविधम्‌ ॥ 
पमो द्विप्रभेदश्च षष्ठः पच्वप्रभेदवान्‌ । 
सप्तमो द्विप्रभेद[:] स्यादलङ्कारः समासतः ॥। 
अलङ्कारस्य सप्तानामेकंकस्य यथाक्रमम्‌ । 
निदेशं तु करिष्यामि ध्याख्यातन्त्रानुसारतः ॥ 
का संज्ञा अस्य तन्त्रस्य किनिमित्तमिदं कतम्‌ । 
को वा कर्ता प्रमा कास्य कि वा चास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
तन्त्रस्य नाम संज्ञा स्यान्निमित्तं रागिणो जनाः । 
कर्ता तु वच्रसत्त्वोऽस्य परिमाणं तु कीत्येते ॥ 
परिच्छेदोऽथ कल्पश्च ॒ खण्डः पटल एव च । 
चतुविधं भवेत्‌ तच्च ग्रन्थतश्चापि संख्यया ॥ 
प्रयोजनं तु गणितं शान्तिकादि क्रियाविधिः । 
अष्टौ च सिद्धयश्चेव बुद्धत्वमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
अभिक्रान्त उपोद्घातो द्वितीयः कथ्यते पुनः । 
सन्तानश्च॒ निदानं च निरुक्तिहंतुरित्यपि ॥ 
जन्मोत्पत्ति्मनुष्येषु सन्तान इति कथ्यते । 
अन्तःपुरस्य मध्याच्च निष्करमस्तु निदानकम्‌ ॥ 
संवरो विनयोदिष्टो निरुक्तिरिति गद्यते । 
फलाकाक्षी चरेदढमं स हेतुरिति कथ्यते 
अयं विरागधर्मस्य चतुर्धा न्यायमिष्यते । 
रागधमेनयें वक्ष्ये प्रस्पफुटार्थावबोधनम्‌ ॥ 
पश्चवुद्धकुलोत्पत्तिः सन्तान इति कथ्यते । 
पुनरेककूलीभावं निदानं च प्रदशितम्‌ ॥ 
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प्रथमपटलषट्‌कोटिव्याख्या 


वज्रादिग्रहणं चेव निरुक्तिरिति कथ्यते। 
शुद्खारादिरसंश्चर्या हेतुरित्यभिधीयते ॥ 

नस्तृतीमो ऽलङ्कारः षट्कोटिपदनिश्चयः । 
योगतन्त्रनयोदिष्टो मृद्रिताथप्रबोधनः ॥ 
सन्ध्यायभाषानोसन्ध्यानेयनीता्थंभेदतः । 
यथारूतं च नरुतं षट्कोटिरिति कीतितम्‌ ॥ 
प्रच्छन्नदुभगानां च नेयार्थं भाषते जिनः। 
सदधतार्थप्रकाशाय नीतार्थं भाषते पुनः ॥ 
विशिष्टरुचिसत्त्वानां धमेतत्त्वप्रकाशनम्‌ । 
विरुद्धालापयोगेन यत्‌ तत्‌ सन्ध्यायभाषितम्‌ ॥ 
मण्डलादिप्रकल्पेषु चर्यायां च यथायथम्‌ । 
उत्तानम्थकथनं तद्‌ यथारुतभाषितम्‌ ॥ 
कोटाख्यकादयः शब्दा लोकशास्त्रवहिष्करृेताः । 
तथागतानां संकेता नरुतं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
मृद्धिन्द्रियाणां सत्त्वानां प्रबोधाथंमतिस्फुटम्‌ । 
तत्त्वस्य कथनं व्यक्तं नासन्ध्या समुदाहूतम्‌ ॥। 
उक्तः षट्कोटिभेदस्तु व्याख्याभेदो निगद्यते । 
अक्षरार्थः समस्ताद्घं गर्भी वाप्यथ कोलिकम्‌ ॥ 
प्रथमस्त्वेक एव स्यात्‌ समस्ताङ्खं द्विभेदकम्‌ । 
गर्भी च त्रिविधः ख्यातो द्विविधः कोलिको मतः ॥ 
वाह्यशास्रविदो नैके शब्दमात्रपरायणाः । 
तद्वचुत्पत्तिप्रकाशाय अक्षरार्थो निगद्यते ॥ 

प्रपन्नानां कौकृत्यविनिवृत्तितः । 

उत्पत्तिक्रमयोगाच्च समस्ताद्खं प्रकाशितम्‌ ॥ 
गर्भीति गभंमस्यास्ति रागघमेप्रकाशनम्‌ । 
संवृते: सत्यसबोधनज्ञानत्रयविवेचनम्‌ ॥ 
प्रभास्वरप्रकाशश्च युगनद्धप्रबोधनम्‌ । 
द्विविधः कोलिकः प्रोक्तः कोलः पर्यन्तवाचकः ॥ 
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गह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


इच्छेच्छावयित्‌ं वक्ता भूयो द्विविधभेदतः । 
सत्रव्याख्याननिदिष्टं शिष्याख्यानं द्वितीयकम्‌ ॥ 
यथारुतं न~ सन्ध्या च नेयार्थं वापि योजयेत्‌ । 
अक्षरार्थः समस्ताद्धं सत्रव्याख्यानम्‌च्यते ॥। 
नरुतं नियतार्थंश्च सन्ध्याभाषा तथेव च । 
गर्भी वै कोलिकं चापि शिष्यव्याख्यानमिष्यते ।॥। 
क्रमदयं समाश्रित्य व्याख्याभेदः प्रदशितः । 
ध व्याख्यातन्त्रानुसारेण विनेयेषु तथागते: ॥ 

लोके नियतिसंभूताः सवेदाश्रवणाथिनः ॥ 
अनेकाकारवुद्धित्वात्‌ पुद्गलाः पच॒ संमताः ॥ 
रत्नचन्दनपद्माश्च पुण्डरीकस्तथोत्पलः 1 

प्रकृत्या भिन्नसंज्ञास्ते सवज्ञेन च भाषिताः ॥ 
अश्रुत्वा वस्तु निखिलं धारणायां विचक्षणः । 
क्षणाद्‌ विस्मरणं याति प्रख्यातोत्पलपृद्गलः ॥ 
ग्राह्यं श्रुत्वाधिकं भूरि न शक्नोति प्रकाशि[तु]म्‌ । 
कुण्डी कपसिवद्‌ भूयः पुण्डरीकाख्यपुद्‌ गलः ॥। 
श्रद्धावान्‌ जनकारुण्यो विकासहूदयश्रुतेः । 
निष्पवेवेणवच्छावी पद्मविख्यातपुदगलः ॥। 
अल्पश्रुतिरहङ्कारी निमूलं वहुभाषिते । 

न॒ शक्योऽनुग्रहं कतु चन्दनाख्यातपुद्गलः ॥। 
सुशीलो विशदो दक्षः प्रज्ञावानेकसन्धिकः । 
श्रुत्वा प्रकाशयेत्‌ सम्यक्‌ प्रख्यातो रत्नपुद्गलः ॥ 
पुण्डरीकोत्पलौ चेव पद्मचन्दन एव च । 

चत्वारः पुद्गला ह्येते सत्रव्याख्यानपुद्गलाः ॥ 
निष्पन्नक्रमयोग्यश्च सदाचारविभूषणः । 
रत्नपुद्गलनामायं शिष्यव्याख्यानभाजनः 1 
पाव्रापाव्रं परीक्ष्येवं पुद्गलज्ञानभेदतः । 
व्याख्यानं द्विविधं कुर्याद्‌ वच्राचार्यो विचक्षणः । 
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भ्रयमपटलषट्कोटिन्याख्या  ॥ 


एभिः षड्भिरलङ्कारैः सत्यद्रयविनिणेयः । 

स॒ सप्तमो ह्यल्कारो निष्पन्नक्रमसाधन- ।। 

धाख्यातन््रानुसारेण प्रोक्ता व्याख्या सुदुलंभा । 
~ नायते धीन 

अनयैव हि नीयन्ते थोगत नान्यथा ॥। 

तस्माद्‌ वच्रगुरोयेत्नाद्‌ ्ोगतन्त्राणि धारयेत्‌ । 

नदानकरमयोगाभ्यां 'धाख्यातन्तविशार्दात्‌ ॥ 


इति ईप्तविधालद्काराख्यायिकान्यायः ॥। 


इदानीं सप्तदशपटला्नां पिण्डार्थो विधीयते । तव्राभिधानाभिधेयात्मको 
महावच्धरः । प्रथमे पटले निर्माणमण्डलें श्रवणभग्यानां विद्याभिषेक 
दत्वा नेयनीता्थभेदेन कत्पितनिष्पन्नक्रमसाधनं प्रतिपादितवान्‌ ॥। व्व 
गोडशपटलेऽप्यर्थान्तरं प्राप्य द्विविधदेवतायोगमेव वर्णयति ॥ इममथमाह 
जोत्तरे 


क्रमद्वयं समाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
क्रम उत्प्तिकश्चैव निष्पन्नक्रम एव च ॥ इति ॥ 


तत्र द्वितीयपटले केवलं निष्पन्नक्रमं द्योतयति । 

तृतीये पटले परिशुद्धदेवतायोगं स्पष्टयति । 

चतुपटलेऽभिषेकमण्डलं दशयति । 

पश्चमपटले योगचर्यामाह्‌ । 

षष्ठपटले कायवाक्चित्ताधिष्ठानमाह्‌ । 

सप्तमपटले पञमपटलोक्तचयां प्रप्चयति । 

अष्टमपटले गृह्याभिषेकमाह । 

नवमपटले [तत्त्वाय |व्याकरणमाहं । 

द्शमपटलेऽभिमतसिद्धचभिमुखीकरणानां चापुण्यात्मिकदेवताहदयसंचो- 
दनमाह्‌ 1 

एकादशपटले मन्रमूत्तिनिष्पत्त ज्ञानमूत्तिनिष्पत्ति च दशेयति । 

द्रादशपटले महामुद्रापरिणाममाह्‌ । 

तरयोदशपटले चतुरदैशपटले च कर्मभ्रसरमाहं । 

पञ्चदशपटले स्वसिद्धयस्तत्त्वाधिगतस्येव सिध्यन्तीति मायोपमसमाधिमाहं । 
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॥ 





६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


षोडशपटले चतुथपटलोक्तरजोमण्डलं प्रपचयति । 

सप्तदशपटले समयसम्बरं प्रतिपादितवानिति ॥ 

इदानीं सप्तदशपटलानां वट्कोटिपदविभागण्वुविधाव्यायिकाविभागण्च 
क्रियते । एवं मयेत्यादि विजहारेत्यन्तश्चतुविधाख्यायिका । अनभिलाप्ये- 
त्यादि पषेदमारभ्य बोधिचित्तवच्रस्य हृदये विजहारेत्यन्तं नेयनीतार्थम्‌ । 
सवतथागताभिभवनवच्रो नाम समाधिम्‌, ज्ञानप्रदीपरजोवज्रं नाम समाधिम्‌, 
कायवाक्चित्तविसंवादनवच्रं नाम समाधिम्‌, चतुविधाख्यायिका । महाराग- 
विनयं नाम समाधिम्‌, समयोद्धववच्ं नाम समाधिम्‌, रत्नसंभववच्रं नाम 
समाधिम्‌, महारागसंभववच्ं नाम समाधिम्‌, सवंतथागतानुरागणवच्रं नाम 
समाधिम्‌, रागधरानुरागणवच्ं नाम समाधिम्‌, वेरोचनवज्रं नाम समाधिम्‌, 
सवंतथागताभिसंबोधिवच्रं नाम समाधिम्‌, धमरत्नाकरं नाम समाधिम्‌, 
कायवाक्चित्तवच्रं नाम समाधिम्‌, नेयनीतार्थम्‌ । कायवाक्चित्तगुह्यमिति 
वच्रसमयसंभवपदेरिति चतुविघाख्यायिका । महाविद्यापुरुषमूतिरिति 
पूजास्फरणसमयरत्नेमेयेरिति नेयनीता्थेम्‌ । 

अहो हि सवेबद्धानां बोधिचित्तप्रवतनम्‌ । 
सवेताथागतं गृह्यमप्रतक्यमनालयम्‌ ॥ 

इति नासन्ध्यम्‌ । {कि तु सवेतथागतानामपि सन्देहकरोऽयमित्यादि कायवा- 
क्वित्तगुह्यं निर्देष्टुं नोत्सहते इत्यन्तं सन्ध्यायभाषा । देषकुलेत्यादि उत्तरद्वारे 
निषीदयामास इत्यन्तं वच््रसतत्वोत्सगमारभ्य यावदमृतकुण्डलिक्रोधोत्सगंपयंन्तं 
यथारुतम्‌ । वच्रधुक्‌ । जिनजिक्‌ । रत्नधृक्‌ । आरोलिक्‌ । प्रज्ञाधुक्‌ । 
दरेषरति । मोहरति । [ई्प्यारति]* । रागरति । व्रति । यमान्तज्रत्‌ । 
्रजञान्तकृत्‌ । पद्मान्तकरृत्‌ । विष्नान्तजरृत्‌ इत्यादि मन्त्रपदानि यावत्‌ सवतथा- 
गतसमाधिमण्डलाधिष्ठानपटलपयेन्तं नेयनीताथेम्‌ ॥। 


॥ प्रथमपटले षट्कोटिपदविभागः ॥ 


अथ भगवानित्यादि परिवितकंमाज्ञाय तान्‌ बोधिसतत्वानेव `माहेत्यन्तं 
यथारुतम्‌ । उत्पादयन्त्वित्यादि वाक्यव्याहारेणेत्यन्तं नेयनीता्थेम्‌ । 
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= न वि 





प्रथमपटलषट्कोटिन्याख्या ७ 


अहो हि समन्तभद्रस्य कायवाक्चित्तवच्रिणः । 

अनुत्पादग्रयोगेण उत्पादोऽयं प्रगीयते ॥ 
इत्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । अभावे भावनाभाव इत्यादि महावज्रधरस्य बोधि- 
चित्तगाथा चतुविधाख्यायिका । सवंभावविगतं स्कन्धधात्वायतनग्राह्य- 
ग्राहुकवजितं धममनेरात्म्यसमतया स्वचित्तमाद्यनुत्पन्नं शन्यतास्वभावमित्यादि 
यावद्‌ बोधिचित्त नमोऽस्तु ते इत्यन्तं नासन्ध्यम्‌ ॥ 


|| द्वितीयः पटलः ॥ 


अथ भगवानित्यादि ओं धमधातु [व्र] !स्वभावात्मकोऽहमित्यन्तं 
नेयनीता्थम्‌ । पञ्चवणेमहारत्नमित्यादि यावत्‌ स्फारयेत्‌ स्फरणात्मक- 
मित्यन्तं चतुविधाख्यायिका । 
आकाशधातुमध्यस्थं ` चनद्रमण्डलमालिखेत्‌ 
इत्यादि यावत्‌ वच््रव्य॒हो नाम २पटलमित्यन्तं नेयनीता्थेम्‌ ॥ 


॥ तृतीयः पटलः ॥ 


अथेत्यादि स्तोत्रराजेनाध्येषितवन्त इत्यन्तं यथारुतम्‌ । सवेतथागतेत्यादि 
*घोषमण्डलसारथेत्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । अथ वच्रधरेत्यादि मण्डलाकृतिमि- 
त्यन्तं यथारुतम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामोत्यादि यावत्‌ सवेतथागतचित्त- 
मण्डलमित्यन्तं नेयनीता्थेम्‌ ॥ 


। चतुथः पटलः ॥ 


अथेत्यादि भाषते चयेलक्षणमित्यन्तं यथारुतम्‌ । निविकल्पाथसंभूता- 
मित्यादि “महायानमनुत्तरमित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । चण्डालेत्यादि 
आचायनिन्दनपरा नेव सिध्यन्ति साधने 
इत्यन्तं यथारुतम्‌ । प्राणातिपातिन इत्यादि भव्यास्ते खलु साधन इत्यन्तं 
सन्ध्याभाषा । मातृभगिनीत्यादि निविकल्पस्य धीमत इत्यन्तं नेयनीताथम्‌ । 
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(~ गह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


अथ खल्वित्यादि एषा बोधिचरीपदमित्यन्तं यथारूतम्‌ । अथ खलत्वनभि- 
लाप्येत्यादि मूच्छिता अभूवन्नित्यन्तं नेयनीताथेम्‌ । अथ भगवन्त इत्यादि 
स्वेषु स्वेष्वासनेषु स्थिता अभूवलनित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । अथेत्यादि समन्त- 
चर्याग्रपटलमित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ ॥ | 


| पचमः पटलः ॥ 


अथेत्यादि मन्त्रलक्षणलक्षितमित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । अथ भगवानित्यादि 
कायवाक्चित्तलक्षितमित्यन्तं सन्ध्यायभाषा । अथ वच््रधरः श्रीमानित्यादि 
काय ! वाक्चित्तलक्षितमित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । 


|| षष्ठः पटलः ॥ 


अथ भगवानित्यादि सेवयन्नाशु सिध्यतीत्यन्तं यथारुतम्‌ । भिक्षाशिनेत्यादि 
स्वकामोपभोगकृदित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । बुद्धास्त इत्यादि सवेकामोपसेवनं- 
रित्यन्तं चतुविधाख्यायिका । बुद्धानुस्मृतिसंयोगे (? ) रित्यादि बोधिमाप्नुया- 
दित्यन्तं सन्ध्याभाषा । षोडशाब्दिकामित्यादि मनोरमामित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । 
बुद्धानुस्मतीत्यादि मण्डलाकारमित्यन्तं सन्ध्याभाषा 1 .तत्‌ कथमित्यादि 
ममापि तादशं भवेदित्यन्तं यथारुतम्‌ 1 तत्र कथमित्यादि सुतरां सिद्धि- 
माप्नुयादित्यन्तं सन्ध्याभाषा 1 तत्र कथमित्यादि सुनिमलमित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । 
तत्र कथमित्यादि चर्यापटलमित्यन्तं यथारुतम्‌ ॥ 


॥ सप्तमः , पटलः ॥ 


अथ भगवानित्यादि देशपूजां निनोत्तम इत्यन्तं यथारुतम्‌ । रागदेष- 
महामोहेत्यादि वच्रयान नमोऽस्तु त॒ इत्यन्तं नेयनीता्थम्‌ । :अथेत्यादि 
वच््ररत्नधुगित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ 1 पूजामित्यादि ति्येगभ्योऽपि प्रकल्पयेदित्यन्तं 
सन्ध्याभाषा । शुचावित्यादि पूजां मेघां स्फरेद्‌ बुधः इत्यन्तं यथारुतम्‌ । 
पद्ममित्यादि प्रपूजयेदित्यन्तं नेयनीता्थम्‌ । योजनशत * इत्यादि 3 रहस्यवज्- 
ज्ञानमित्यन्तं यथारुतम्‌ । 








क 
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|| अष्टमः पटलः ॥ 


अथ वच््रधर इत्यादि बुद्धन्ञानिनामित्यन्तं यथारुतम्‌ । आकाशधातु- 
मध्यस्थमित्यादि वज्रव्यूह॒ इत्यन्तं नेयनीताथम्‌ । अथ खल्वित्यादि शुद्ध- 
तत्वाथसमय इत्यन्तं सन्ध्याभाषा ॥ 


|| नवमः पटलः ॥ 


अथ भगवानित्यादि समता न क्वचित्‌ स्थितमित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । 
अथ भगवानित्यादि तदन्तं तस्थ जीवितमित्यन्तं यथारुतम्‌ । अथ वच्रधरो 
राजेत्यादि !बोधिचित्तजिनोदधिरित्यन्तं सन्ध्याभाषा ॥ 


|| दणमः पटलः ॥ 


अथ भगवानित्यादि समयवच््रो नाम समाधिरित्यन्तं यथारूतम्‌ । 
महावच्रधरमित्यादि चन्द्रवच््ो नाम समाधिरित्यन्तं सन्ध्याभाषा । खधातु- 
मध्यगतमित्यादि संबोधिवच््रो नाम समाधिरित्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । पर्वते 
ष्वित्यादि ध्यानसमुच्चयमित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । अक्षोभ्येत्यादि समयाभिन्न 
इत्यन्तं यथारुतम्‌ । पञ्चश्लमित्यादि विद्यापुरुषपटल इत्यन्तं सन्ध्याभाषा ॥ 


| एकादशः पटलः ॥ 


अथ वच््रधर इत्यादि नाटकोऽयं :विभाव्यते इत्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । 
महाटवीत्यादि सर्वसिद्धिसमुच्चयमित्यन्तं नेयनीता्थैम्‌ । कायवाक्चित्तेत्यादि 
मञ्जुवच््रसमप्रभ इत्यन्तं सन्ध्याभाषा । स्वमन्त्रेणेत्यादि सिध्यन्ते ज्ञान- 
वच््रिण इत्यन्तं यथारुतम्‌ । सेवाज्ञानामृतेनेत्यादि मन््रतत्वाथसाधक 
इत्यन्तं सन्ध्याभाषा । महाटवीत्यादि सिद्धि समश्नुत इत्यन्तं नेयनीता्थंम्‌ । 
चतुःसन्ध्येत्यादि दिनभेदप्रचोदनेरित्यन्तं यथारूतम्‌ 1 पक्षाभ्यन्तरतः सिद्धिरक्ता 
गुह्याग्रसंभवेः इति सन्ध्याभाषा । त्रेदमित्यादि साधनाग्रनिदेशपटल 


इत्यन्तं यथारुतम्‌ ॥ 
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|| ददशः पटलः ॥ 


अथ भगवन्त इत्यादि वच्रघोषमुदीरयन्नित्यन्तं यथारुतम्‌ । अहो- 
बुद्धनय इत्यादि मन्त्रनयं दृढमित्यन्तं सन्ध्याभाषा । अनुत्पन्नमित्यादि 
ज्ञानोत्पादः प्रमोयत इत्यन्तं नासन्ध्यम्‌ । 
भाषस्व भगवन्‌ रम्यं सवेमन्त्रसमुच्चयम्‌ इत्यादि जापो नपुंसकरि- 
त्युच्यते ° इत्यन्तं सन्ध्याभाषा। वच््राधिपतय इत्यादि सेव्यमानेयंथेप्सत † इत्यन्तं 
यथारूतम्‌ । मोहसमयेत्यादि साधकस्याग्रधमिण इत्यन्तं नेयनीता्थम्‌ । 
हदि मध्यगतं वच््रमित्यादि बोधिरक्षाथमुच्यते इत्यन्तं यथारुतम्‌ । खवच्र- 
मध्यगतमित्यादि वच््ररत्नमन्त्रप्रद्योतको नाम समाधिरित्यन्तं सन्ध्याभाषा । 
< सर्वाकार इत्यादि जलस्योपरि चकूक्रमेदित्यन्तं यथारूतम्‌ । ‡समयादेत्यादि 
वज्रोदधिपदाक्रान्तो नाम समाधिरित्यन्तं सन्ध्याभाषा । माहेन्द्रमण्डलमित्यादि 
यावद्‌ वच्सुम्भप्रभावनो नाम समाधिरित्यन्तं यथारुतम्‌ । निरोधक्रोध- 
वच््रेणेत्यादि सिध्यन्ते वच्मण्डलादित्यन्तं नेयनीताथम्‌ । 


॥ तयोदशः पटलः ॥ 


चतुदेशपटले मालामन््राणि कमंप्रसराणि च यथारुतानि । अन्तरान्तरे 
कानिचित्‌ सन्ध्याभाषितानि । तथेव पदशे पटले च सप्तदशपटले च 
वच्रपदानि कानिचित्‌ सन्ध्याभाषितानि कानिचित्‌ नासन्ध्याभाषितानि 
कानिचिद्‌ यथारुतानि कानिचिन्नरुतानि । कानिचिन्नेयनीतार्थानीति । 


एषां षट्कोटिपदानां सूव्रं निदिष्टं भगवता &पाख्यातन्त्र 
सन्ध्यायभाषा न च सन्ध्याभाषं 
नेयाथेमथे न च नेयमथेम्‌ । 
यथारूतं नेव यथारुतं च 
षट्कोटिकायं खलु योगतन्त्े ।| 
इति । तेन्‌ कमेण मेण विजहारपदमारभ्य षट्कोटिपदाख्यानेन चतुविधा- 
ख्यानेन च शरीसमाजार्थो मृद्रितः। तमनधिगम्य यथारुतशब्दार्थमाश्रित्य 
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प्रथमपटलषट्कोटिन्याख्या ११ 


विषयासक्तसत्त्वा ५.९ ह्य द्रतकारणाद्धेलां कृत्वा कमवशगा भवन्ति । 
यथोक्तं भगवता करणव्याख्यातन्त्र, 


इदं नयोत्तमं प्राप्य गुह्यकाधिपतिर्वृधाः । 
उत्तानार्थ' समासाद्य ते चोन्मागें पतन्ति हि॥ 
योगिनो वयमित्येवं वदन्ति प्रहूर्षान्विताः । 
अभिमनरता. नित्यं मायाकृतकधममणः ॥ 

समाजं ते न जानन्ति कुवन्ति समयादिकम्‌ । 
न रक्षयन्ति गुह्यं ते प्रकाशयन्ति सवेतः॥। 
साक्षाद्दधवदाचायेमिन्द्रं ते पर्युपास्य च। 
क्षणाद्‌ द्वेषं प्रकुवेन्ति तथंवानुनयं क्षणात्‌ ॥ 
अगम्यं चेव गच्छन्ति मातरं भगिनीं सुतम्‌] । 
मातापितवधं चव तथान्यप्राणिघातकम्‌ ॥ 

मृषा वादं वदन्त्येव चौयं चैव विशेषतः । 
परदारांश्च गच्छन्ति कूवेन्त्यन्यच्च गहितम्‌ ॥ 
समाधि ते न जानन्ति तथताज्ञानसंभवम्‌ । 
स्वल्पमात्रेण दोषेण कूवेन्त्यप्यभिचारकम्‌ ॥ 
योगप्रयोगहीनाश्च न च सिध्यन्ति मन्त्िणः। 
वाह्यशास्तररता नित्यं तत्प्रयोगेकनेपुनाः ॥ 
स्वसमयं परित्यज्य भवन्त्येव निरङः कुशाः । 
मन्तरमुद्राप्रयोगेण जीविकां कल्पयन्ति ते॥ 
व्याख्यानं च करिष्यन्ति यत्र लब्धिभविष्यति । 
एतेषां संग्रहं करतुं गुह्यं सन्ध्यायभाषितम्‌ ।।इति॥ 


एवं पिण्डार्थं निदिष्येदानीमवयवाथविभक्तये तन्त्रमवतायते। अत्र 
सङ्खीति[कृ ]दार्यवच्रपाणियेथाश्रुतं चेतस्यारोप्य विनेयानां दशंयन्नाह-एवं 
मयेत्यादि । एवमिति सकलतन्त्राथसूचकोऽयं निपातः । मयेति साक्षात्‌ 
परम्परया वा श्रुतं नाधिगतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये एकस्मिन्‌ काले एतत्‌ 
श्रुतम्‌ । अन्यदा अन्यत्‌ श्रुतम्‌ । अथवा अन्यदा एतत्‌ न श्रुतम्‌ । अथवा 
एकस्मिन्‌ समये एकस्मिन्‌ क्षणे इत्येभिस्त्रिभिरात्मनो बाहुश्रुत्यं तन्त्रदुलंभत्वं 
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प्रज्ञाप्रकषं च प्रकाशयति । कुतः कत्र कं: सह श्रुतमिति निदानं निदिणन्नाह- 
भगवानित्यादि । देशकसम्पदं दशंयति, भाग्यसम्पन्नत्वादशेषविपक्षभज्जनाच्च 
भगवान्‌ । सवतथागत इत्यादिना स्थानसम्पदं दशेयति । तथतां गतस्त- 
थागतः। सवेश्चासौ तथागतश्चेति सवेतथागतः । स एव सवेतथागतात्मक- 
त्वात्‌ । अतः सवेतथागतश्च कायवाक्चित्तहूदयश्च सवेतथागतकायवाक्चित्त- 
हृदयो महावज्रधरः । तस्य वज्रयोषित्‌ प्रज्ञा । सेव भगं क्लेशभज्जनात्‌ 
तस्मिन्‌ विजहार विहूतवानिति । एतदुक्तं भवति । तथताचन्द्रवीजचिन्ह- 
कायक्रमेण निष्पन्नो भगवान्‌ चन्द्रमण्डलोपरि यथोक्तकूटागारोदरे निष्पन्न 
इत्यक्षरार्थः सत्वव्याख्या । अत्राह । केन॒ प्रयोजनेन संगीतिकारेण 
सवंतथागतप्रवचनेषु एवं मयेति निदिश्यते ? एतन्मया इदं भयेत्येवमाद्यपि 
वक्तुं शक्यत एव । उच्यते । सवेताथागतसङ्केतक प्रज्ञोपायसूचकमेव प्रवचनादौ 
निश्चयेन पठ्यते । आह । यद्येवम्‌, सद्खीतिकारेणात्र न भवितव्यम्‌, 


मयेत्यादिपदंः सं 4  । आह । सत्यमेवेतत्‌, सद्खीतिकारोऽ्र 
न॒विद्यते। आह । *भदन्तानन्दप्रभृतयः सद्धातिकाराः किमर्थं लोके 


संदृश्यन्ते आह 1 आनन्दोऽत्र॒ समन्तभद्रो महाबोधिसतत्वः वच्पाणिः 
पुनर्नान्यो णव । 0 अत्यथा | मित्येतत्साहसरं 


7 वज्यानं च तथागतसकाशात्‌ श्रुत्वा अन्यूनमनधिकं सछृद्‌ ग्रहीतुं 


: समथः ? उक्तमेवेतद्‌ भगवता असाधारणगुह्यमहायोगतन्बे अथापरं 
सवज्ञपरिवारसम्पत्ति प्रवक्ष्यामि । तद्‌ यथा । शुद्धोदनमहाराजो मञ्जु- 
श्रीभेवति । महामायादेवौो लोकेश्वरो भवति । यशोधरा श्रीदेवी । 
राहुलो वच्सत्त्वः, सारद्तीपुव्रः सवेनिवरणविष्कम्भी भवति । आयनिन्दः 
स्थविरः समन्तभद्रो भवति । देवदत्तस्थविरो देवेन्द्रः। श्रीशाक्यमुनिः 
सम्यक्संबुद्धो महावरोचनो भवति । अनेन न्यायेन सङ्खीतिकार इति । 
पषेदिति । आदिकमिकसत्त्वावतारणाय बृद्धनाटकोऽयं प्रदशितः । अत्र आह्‌ । 

न॒बुद्धः परिनिर्वाति न च धर्मोजन्तर्धीयते। 

सत्त्वानां विनयाथय निर्वाणमुपदशितम्‌ ।इति ॥। 
आदा 6 ं प्रज्ञोपायात्मकम्‌ । एतच्च कथं ज्ञायते ? 
आह । उक्तं भगवता देवेन्रपरिपृच्छायाम्‌ । शक्र आह्‌ 

किमथेमेवमित्येतत्‌ कस्मादादौ प्रयुज्यते । 

किमिदं सौगतं वाक्यं किवा श्रावकभाषितम्‌ ॥ 
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एतन्मे संशयं सवंमपनेतु भवान्तकः ॥ 
श्रुत्वा वाक्यं सुरपतेस्तद्धममगुणभावितम्‌ । 
साधुकारं ततो दत्त्वा भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ 
आदावेव--मिति प्रोक्तं यदर्थं सर्वदशिना । 
तत्‌ शृणु त्वं सुरपते यथावदनुपूर्वशः ॥ 
*धर्मस्कन्धसहस्राणां चतुरशीति संख्यया । 
सर्वश्वियं पिता माता दचक्षरं कथितं तथा ॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु पिता स्मृतः । 
विन्दुस्तत्र भवेद्‌ योगः स॒ योगः परमाद्‌भुतः ॥ 
एकारः पश्चमित्युक्तं वकारो वज्रमेव च। 
विन्दुस्तत्र॒ भवेद्‌ बीजं तल्प्रसूतं जगत्त्रयम्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेत्‌ प्रज्ञा वकारः सुरताधिपः। 
विन्दुश्चानाहतं तत्त्वं तज्जातान्यक्षराणि च ॥ 
यो विजानाति तत्त्वज्ञो धममूद्राक्षरद्वयम्‌ । 
स॒ भवेत्‌ सवंसत्त्वानां धमेचक्रप्रवतेकः ॥ 
यो¢ विदित्वा पठेन्नित्यमक्षरद्वितयं जनः । 
स वाह्यो बुद्धधर्मणां ध्वनिवद्‌ भोगवजितः ॥ 

% एवं द्विरक्षरं माया सवेज्ञोऽत्र व्यवस्थितः । 
आदौ सद्धमेशास्त्राणां तदेवं प्रतिगीयते ॥ 
तस्मात्‌ सुराधिपः शक्र यदीच्छेत्‌ शाश्वतं पदम्‌ । 

ॐ सद्धर्मो गुस्‌ करतवय स्मर रमाया द्विरक्नरम्‌ ।इति ॥ 

मयेत्यादि वज्रपदानामप्यर्थो व्याख्यातन्त्रात्‌ अवताययेते । 

मया श्रुतमिति प्रोक्तं चक्रवतिस्वरूपिणा । 
बीजरूपेण यत्‌ स्पृष्टं देवताचक्रमुत्तमम्‌ ॥ 
परमानन्दकालोऽसौ एकः समय उच्यते । 
अष्टैश्वर्येण भगवान्‌ सदा सुखपदे स्थितः ॥ 
सर्वतथागताः प्रोक्ताः पश्स्कन्धा जिनेरिह्‌ । 
तदात्मकायवाक्चित्तो हृद्रज्योऽसौ महासुखः ॥ 


 # 
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१४ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


योषित्सु संस्कृता मुद्रा भगं पद्मं सुसंस्कृतम्‌ । 
विजहारस्थितस्तत्र॒विन्दुरूपेण वज्रधुक्‌ ॥ 
अत्रोच्यते । 


कलाद्वितीयं नवमेन चोक्तं 
त्रिशद्दशा पचममेव बीजम्‌ । 
कलाद्रयं पजचमषष्ठभिन्न 
विनिगेतं विन्दुमिमं वदन्ति ॥ 
| इति -मस्ताङ्ख '€द्रव्याद्यं ०७०००७०० ०७० ०७9७999 99 ००७ 1 
11ए॥ एका चापि सती प्रज्ञा विरागादिक्षणात्मिका । 
एतन्मूलं विनिदिष्टं परिज्ञानं भवत्रये ॥ .. 
॥वं।। वंशस्तम्भवदाभाति रागादिप्रसवान्वितम्‌ । 
आलोकाभासविज्ञानमुपायमिति संज्ञितम्‌ ॥ 
॥म।। महाविद्या स्वयं मूलं अविद्याया विलोमतः । 
अविद्याया भवेच्चंतत्‌ तस्मादालोकसंभवः ॥ 
॥या।। याति विज्ञानमादौ तदालोकाभाससंज्ञितम्‌ । 
तन्महाशून्यतां याति सा च याति प्रभास्वरम्‌ ॥। 
श्रु श्रुतं यदिह विज्ञानमाभासत्रयलक्षणम्‌ । 
प्रकृतीनामिदं मूलं सत्त्वधातोरशेषतः ॥ 
।तं।। तमेकंकमर्थाभासं वायुः संगृह्य धारयेत्‌ । 
वायुयुक्तं च विज्ञानं शश्वज्जगति वतंते ॥ 
॥ए॥॥ एष वायुमंहाधातुविज्ञानत्रयवाहनः । 
तेभ्यः प्रकृतयः शश्वल्निगंच्छन्ति यथायथम्‌ ॥ 
॥क॥। कःखटाद्‌ धातुरूपश्च तेजोवायुस्तथेव च । 
उपादाय तु विज्ञानं जायते व्रिभवालये ॥ 
॥स्मिन्‌।। अस्मिश्च प संभूताः स्कन्धाः सस्कृतिलक्षणाः । 
रूपविन्नामसंस्कारा विज्ञानं चेव पचमम्‌ ॥ 
।स॥॥ समता प्रत्यवेक्षा च कृत्कीनुष्ठानमेव च। य | 
आदर्शो धममेधातुश्च अस्मिन्‌ विज्ञानपञखकम्‌ ॥ 
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।।म।। 


।॥ये।। 


।।भ।। 


| ग्‌।। 


| वान्‌।। 


।।स।। 


|| वे।। 


।।त।। 


| था।॥। 


|| ग्‌।। 


॥।त॥। 


।का॥। 


॥।य।} 


| वाक्‌।। 


मन॒ आयतने चैव लोचने श्रवणे यथा । 
घ्राणं जिह्वा ततः काय इत्यायतनसंभवः ॥ 
ये वै त्रैधातुके सत्ता प्राणायामसमाध्रिताः। 
मन्त्रराजं जपन्त्यज्ञा ध्यानाध्ययनवजिताः ॥ 
भवन्त्यस्मिन्‌ प्रकृतयो रागारागादिकाः पुनः । 
ताभ्यः शुभाशुभं कमं ततो जन्मसमुःदधवः । 
गतिः संभवति स्कन्धाः पश्चवृद्धात्मकः पुनः । 
प्चाकाराभिसंबोधेरिति नाम प्रचोदितः 
वायुस्तेजोजलमूर्वीं लोचनादि चतुष्टयम्‌ । 
ज्ञानत्रयात्मकं ज्ञेयं बुद्धो बोधिप्रदायकः ॥। 
स॒ च तथागतः कायाच्चतुमुद्रा समादृतः । 
चक्षुराद्यात्मना तत्र क्षितिगर्भादि जिनौरसाः ॥ 
अर्वेन्ति येतु दुष्टा वे क्रोधराजमहावलाः । 
तां दिग्विदिक्षु भावेषु भुजाद्य ङ्गेषु लक्षयेत्‌ ॥ 
तत्तदेशसमुद्धता देवा देव्यः पृथग्विधाः । 
न ते सन्ति न ताः सन्ति सतत्वार्थ प्रतिदशिताः ॥ 
स्थातव्यं विषयेष्वस्माद्‌ योगिनाद्वयदशिना । 
हीनमध्यप्रणीतेषु ज्ञानत्रयनिदशंनात्‌ ॥ 
गच्छन्त्ये [वि ]न्दरियं तत्तत्‌ स्वयं स्वविषयं प्रति । 
आभासमात्रकं तत्तद यद्यदिन्द्रियगोचरम्‌ ॥ 
तत्तदिन्द्रियमार्गेण विषयं प्राप्य साधकः । 
तथागतेभ्यः सकलं प्रीणनाय निवेदयेत्‌ ॥ 
कायत्रयं समुदिष्टं पृथग्भावेन तायिना। 
एकाकारं पुनर्याति निष्पन्नक्रमयोगतः ॥ 
यत्सत्यं संवृते: प्रोक्तं बुद्धानां कायलक्षणम्‌ । 
स एष निष्पन्नयोगः स्यात्‌ प्रभास्वरविशुद्धितः ॥ 
वाक्फथस्यैव विषयः कायो ज्ञानमयः प्रभुः । 
सवंसत्त्वहितार्थाय दृश्यते शक्रचापवत्‌ ॥ 
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।1चि।॥ 
॥२॥॥ 
।1ह्‌॥ 
।द।। 
॥.॥ 
।व्‌॥ 
| ॥। 
।यो।। 
|| षित्‌॥। 
।भ॥। 
।गे।। 
।1षु।। 
॥।वि।। 


|| ज।। 


गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


चित्तं चेतसिका विद्या प्रज्ञोपायोपलब्धिकम्‌ । 
श॒न्यातिशन्यमहाशून्यमिति चापि प्रगीयते ॥ 
ततश्चर्यां प्रकुर्वीत प्रकरत्याभासभेद वित्‌ । 
कमभेद परित्यज्य वज्रदेहत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
हदि कृत्वाथेचर्या वे लौकिकीं स॒ तथागतः । 
निर्माय सांवृतं कायं कामान्‌ भुङक्ते यथायथम्‌ । 
ददाति प्राथितं सर्वं चिन्तामणिरिवापरः। 
हरठादाहूत्य भुङ्क्ते च वृद्धानामपि सम्पदः ॥। 
यद्‌ यदिच्छति योगेन्द्रस्तत्तत्‌ कर्यादनावृतः । 
असमाहितयोगेन नित्यमेव समाहितः ॥ 
वचज्रपद्य -समायोगाज्‌ ज्ञानत्रयविभागवित्‌ । 
लिप्तालिप्तमतिस्तत्र सुखेन विहरेत्‌ सदा ॥। 
जम्भते स्वभावात्मा मायोपमसमाधिना । 
करोति वुद्धकरत्यानि संप्रदायपदे स्थितः ॥ 
योगश्चेवातियोगणश्च महायोगः स्वयं भवेत्‌ । 
वच्रीव डाकिनी चेव तयोर्योगश्च यः स्वयम्‌ ॥ 
निषिद्धमपि कृत्वा वे कृत्याकृत्यविवजितः । 
न॒ लिप्यते स्वभावज्ञः पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
भवत्यष्टगुणेसतर्येरुपेतः सवेवित्‌ ` स्वयम्‌ । ¦ श्व 
विचरेज्‌-ज्ञानदेहेन लोकधातुरणशेषतः ॥। 
गेहस्तस्याम्बरं चेव यत्र॒ संचरते प्रभुः। 
तत्रेव रमते नित्यं महासुखसमाधिना ॥ 
एष्वेवाभासभेदेषु सन्ध्यारात्रिदिनेषु ` च । 
व्यवहारः कतौ लोकं ज्ञानत्रयनिदशनात्‌ ॥ 
विचित्रव्यवहाराश्च लोकिकंः परिकल्पिताः । 
अथंत्रयविभागेन ज्ञानत्रयसमृद्धवाः ॥ 

जन्म॒ च स्थितिभङ्खेन अन्तराभवसंस्थितिः। 
यावन्त्यः कल्पना लोके चित्तवायुविजुम्भितम्‌ ॥ 
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॥हा।॥। हास्यलास्यक्रियाश्चेव नवनाटयरसान्वित्ताः । 
मुद्रामन्त्रविकल्पाश्च  वज्सतत्वविचेष्टितम्‌ ॥ 
|| र| रत्नमन्यन्न चास्तीह स्वाधिष्ठानादृते महत्‌ । 
प्रभास्वरविणुद्धं चेद्‌ वद्भिणुदधो मणिर्ेया ॥ 
विजहारपदं त्यक्तं `  श्रीसमाजपरिस्म्‌ । 
आख्यातं मज्जुवोषेण वृञ्मानानुसारतः ।।इति।। 
गर्भी । पुनरपराथेव्याख्यानमाह । 
एवं मया श्रुतं तत्त्वमेकस्मिन्‌ समये स्फुटम्‌ । 
भगवान्‌ गृह्यवज्रेशस्त्रिवज्रसमयोत्तम ॥ 
सवताथागते ज्ञाने अचिन्त्यगुणतम्परदि। 
सदसदतयातीते अस्थानस्थितिसंज्िनि ॥ 
आकाणेकस्व मावेऽस्मिन्‌ सवन्ञज्नानभाविनि । 
. जगद्रृत्तिविशुद्धाख्ये विजहार महामुनिः ।। कोलिकम्‌ ॥ 
शिष्यव्याख्या ।॥ एवं विजहारपदेनेव सकलतन्त्राभिप्रायं निदिश्य 
तदनन्तरं पषेत्सम्पदं दशेयति । अनंभिलाप्येत्यादि 1 अनभिलाप्या 
गणनासमतिक्रान्ताः । पुनरनभिलाप्या रूपगुणादिभिवग्गोचरातीतत्वात्‌ । 
एषामप्रमेयत्वमेव दशितम्‌ । बुद्धक्षेव्रपरमाणुरजःसमंरिति । अनन्द्बुद्ध- 
क्षे्रसमष्टि (? ) परमाणुवत्‌ प्रमाणैरिति यावत्‌ । येदेवताचक्रं परिपुयेते, 
तन्मात्रमेवोदाहरणमाह । तयथा । समयवच््रेणेत्यादि समयवज्ोऽमोघसिद्धिः । 
अत्र पूनस्ततत्वलीनः। सवेनिवरणविव्कम्भी समयवज्शब्देन विवक्षितः । 
एवं कायवच्रं क्षितिगभंः । वाग्वज्रो लोकेश्वरः । चित्तवज्रो वज्रपाणिः । 
समाधिवज्र आकाशगभंः। जयवज्ो मेत्रेयः। पुथिवीवज्ो लोचना 
अन्व्रो मामको । तेजोवज्रः पाण्डरवासिनी । वायुवज्ः समथतारा । 
आकाशवज्ो मञ्जुश्रीः । स्पवच्रो रूपविषयः । शब्दवज्ः शब्दविषथः । 
गन्धवच््ो गन्धविषयः । रसवच्रो रसविषयः । स्पशवः स्पशेविषयः । 
धमेधातुवज्ः समन्तभद्रश्चेति । न केवलं वोधिसतत्वगणैः सार्धं विहूतवान्‌ । 


अपितु तथागतेश्चेति । आह । आकाशधातुसमाख्यातेरित्यादि । एवं 
प्रमुखेरित्येवमादिभिः । प-चकूलगृहीतेराकाशधातुसमाख्यातरिति 


व्योमव्याप्तेस्तथागतंश्च॒ विहृतवान्‌ । गगनकुहरगततथागतानां स्थितिः 
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[- दशयितुमाह । तद्यथेत्यादि । यथा तिलशिम्बे तिलबीजानि 
अन्योन्यसंपुष्टान्यपरस्परपीडारूपेण स्थितानि, तथा देशनाकाले सवेतथागता 
व्याप्य स्थिता भगवन्त इति भावो । नेयाः । 


अनभिलाप्यानभिलाप्य वद्धक्षे्रपरमाण्रजः समाः । तथागता 
बोधिसत्त्वाश्च वबद्धक्षेत्राणि च महावज्रध्ररस्यवाङ्कावयवभूताः । प्स्कन्धा 
समासेन पचबद्धाः प्रकीतिताः 1 वज्ायतनान्येव बोधिसत्त्वाश्रयणभ्‌ | 
इत्यत्रेव निदिशेत्‌ । अतः स ` एव भगवान्‌ स्वकायमण्डलं विस्फार्यायेमण्डल- 
चक्राकारेण विनेयजनावजंनाथं कूटागारमध्ये निषण्णः । नीताः । 


एवं देशकस्थान पषंत्सम्पदं संदण्येदानीं कामधात्ववस्थितविषयासक्तसत्त्वानां 
पचकामगुणद्वारेण युक्तिप्रदशेनायाह । अथ भगवानित्यादि । अथ इत्यानन्तयं । 
अष्टगुणैश्व्ययोगाद्‌ भगवान्‌ । महांश्चासौ वेरोचनश्चेति महावेरोचनो 
वीतरागरूपमपनीय महावज्रधरल्पमात्मानमभिनिर्माय रागेण रागप्रहाणार्थं 
सवेतथागतानां महा [न्‌] रागो महारागः सतत्वपावनशौचविषयेष्वासक्तिः स 
एव नयो यस्य समाधेः, तं समापद्य तमनन्तरोक्तं सवंतथागतव्यूहमिति माण्डलेयान्‌ 
स्वकाय प्रवेशयामासेति स्वबीजाक्षररश्म्यडः कुशेनाकृष्य स्वकाय स्कन्धधात्वादि- 
स्वभावेन प्रवेशणितवानित्य्थः । अथ ते सवतथागता महाव्रधरस्य काये 
प्रतिष्ठा भगवतः. परिपोषणाथमिति भगवतः परमानन्दसुखेनाह्लादना्थं 
स्वविम्वानि स्त्रीविम्वान्यभिनिमयिति पूर्वावस्थामपनीय दिव्यस्त्रीखूममभि- 
निमय भगवतः कायाननिष्करान्ता निर्गतवन्तः । तत्र केचिदित्यादित्यादिना तामेव 
दशंयन्नाह पृथिवीधातुर्लोचनाकारेण । अब्धातुमामक्याकारेण । तेजोधातुः 
पण्डरवासिन्याकारेण । वायुधातुस्ताराकारेणास्थित[]: । पुना रूपस्वभावेन 
वेरोचनः। शब्दस्वभावेन रत्नगुरवः । गन्धस्वभावेनामिताभः । रसस्वभावेना- 
मोघसिद्धिः 1 स्पशेस्वभावेनाक्षोभ्य इति यावत्‌ नेयाः ॥ 


महांश्चासौ रागश्चेति महारागो महारागधर्मः तस्य नयः । रागविराग- 
मध्यरागादिक्रमेण विशुद्धिः साक्षात्करणोपायः स एव यस्य समाधेः तं 
समाधि समापन्नः । तं सवेतथागतव्यूहुं स्वकाये प्रवेशयामासेति। तं 
वाह्यतथागतव्यूहालम्बनाभिनिवेशमपनीय सवंतथागतपरिवटितकायोऽह- 
मित्यधिष्ठितिवान्‌ । 
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आत्मा वै सरववुदधत्वं सर्वसैरित्वमेव [हि । सत्व | 

इत्यादिवचनात्‌ । 

अथ ते सवंतथागता इत्यादि पूववत्‌ नीताथः । 

एवं धारणीमण्डलनिमणिन कामैश्वयं प्रदण््येदानीमस्य तन्त्रस्य 
चित्तप्राधान्यादक्षोभ्यस्य संग्रहमण्डलनिर्माणव्यापारं दशेयन्नाह । अथेत्यादि । 
अधिष्ठापयामासेति यावत्‌ । सवेतथागतयोषिद्धूगेष्विति पूववत्‌ प्रज्ञालये 
तदन्तगतचतुरस्रादिकं मण्डलं निमिणोति सवेमलापगतत्वात्‌ 1 विरजस्क- 
महासमयो महावज्रधरः तस्य मण्डलं महासमयमण्डलमधिष्ठापयामासेति निमित- 
वानित्यथंः । स्वच्छं तत्स्वभावभिति । कूटागारवहिःस्थितानामपि स्फटि- 
कान्तगेतरूपदशनवन्माण्डलेय देवतारूपदशेनात्‌ । नानारूपं समन्तादिति । 
इन्द्रनीलादिविचिव्रवणंविशेषमाह । बृद्धमेघसमाकीणमिति । उत्सगंमण्डलेय- 
देवताभिर्व्याप्तम्‌ । स्फुलिङ्कगहनाक्गलमिति । दशदिकूक्रोधरश्िप्रज्वलित- 
गहनम्‌ । स्वच्छादिमण्डल्युक्तमिति । चन्द्रमण्डलाद्यासनानि स्वच्छादिमण्डलानि 
त्युक्तं सवेताथागतं पुरमिति । सवंताथागतानामिदं पुरं मण्डलमित्यथंः । 

अथेत्यादिना कायवाक्चित्ताधिपतिमहावच्रधरो ह्यनन्तरोक्तमहासमय- 
मण्डलमध्ये आत्मानं प्रतिष्ठापितवान्‌ । अथ स्वल्वित्यादि । वोधिचित्तवच्रस्य 
हदये विजहारेति पचकूलप्रतिवद्धदेवताचक्रम्‌ । पुनरपि बोधिचित्तवच्रस्य 
काये स्थिति चकार इति नेयाः । अक्षोभ्य [:] तथागतो विज्ञानस्कन्धात्मकः । 
सवेतथागता रूपस्कन्धादयः । तंर्या उषिता निलयीकृता योषित्‌ । कासौ ? 
प्रज्ञापारमिता । सेव भगं योनिः बुद्धोत्पत्तिकारणत्वात्‌ 1 यथोक्तं भगवता 
-सन्ध्याव्याकरणतन्ते 

सवेवृद्धोषिता या वा भूमिः स्यात्‌ सा त्रयोदशी । 
सा च योषित्समाख्याता तद्धमं भग उच्यते ॥इति ॥ 

तस्मिन्‌ विरजस्कमहासमयमण्डलमात्मानं प्रतिष्ठापथामास स्थापितवान्‌ । 
कीदुग्विधमित्याह्‌, स्वच्छं स्फटिकवत्‌ तत्स्वभावम्‌ आभासस्वभावं नानारूपं 
पखरश्मिसमाकोणेत्वात्‌ सवंतथागतात्मकत्वाद्‌ बुद्धमेधघसमाकीणेकिरणामल- 
क्रोधत्वात्‌ । स्पुलिद्धगहनाकूनम्‌ । आलोकाद्याभासत्रयनिमितत्वात्‌। स्वच्छादि- 
मण्डलंयुक्तम्‌ सवेताथागतं पुरम्‌ महावज्धरदंहम्‌ । कीदुग्विधम्‌ ? महा- 
समयमण्डलं प्रभास्वरं प्रवेशितवानिति यावत्‌ । 
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अथ प्रभास्वरप्रवेशादनन्तरं भगवान्‌ महावज्रधरः सवंतथा गतकाय- 
वाक्चित्ताधिपतिः सवेकूलात्मकमात्मानं परमा्थसत्याद्‌ व्युत्कायभवनिर्वाणेक- 
रसस्वभावेन सवंतथागतमहासमयमण्डलमध्ये प्रतिष्ठापयामासेति १ व्रैलोक्याधि- 
पतित्वेन , स्थापितवानित्यर्थः । ५ सर्वाकाशावकाशे श्रीवज्रसत्त्व[:] प्रतिष्ठितः” 
इति ्म्बरे वचनात्‌ । 

अथ खेल्वक्षोभ्यस्तथागत इत्यादिना सत्त्वाथक्रियां प्रति स्कन्धायन्‌प्रवेशेन 
निर्माणकायग्रहणं द्णयतीति नीताः । तमथ दयोतयन्नाह्‌ । अथेत्यादि । 
अतीतानागतवतंमानतथागतानां चन्द्रवज्ादिक्रमेण एकीकरणं सवेतथागताभि- 
भवनम्‌ । तदथं वचं (? ) तदेव नाम यस्य समाधेः तं समाधि समापन्नः । 


समनन्तरेत्यादि स्वतथागतवच्रसमयसंस्थितोऽभ्‌दिति । महावज्र एव 
माण्डलेयाः संवृत्ता इत्यथः । तेन महावज्रधरमाण्डलेयेन कि कृतमित्याह । 
सवेसत्त्वाः श्रीवच्रसत्त्वावेगेनाविष्टाः वज्रसत्त्वत्वं प्राप्ताः । अत आह सुख- 
इ रय ८ 
भनोऽभूवलिति । समस्ता ङ्गम्‌ ॥। 





सवेतथागताः स्कन्धादिस्वभावाः संवृतिवोधिचित्ताकारेणाभिभूयन्ते 
एकीक्रियन्ते येन समाधिना स एव व्रमिवाभेयत्वात्‌ । तदेव नाम यस्य 
समाधेः तं समापन्नः । समनन्तरेत्यादि । सर्वाकाणधातुरित्यत्र ` सप्तति 
नाडीसहस्राणां सुशिरं सवेतथागतानां वज्मत्र उपायज्ञानं तन्मयं तत्स्व- 
भावमभूत्‌ भूतवानित्यथंः । सवेसत्त्वा इति स्थाण्वादयः 1 वच््रसत्वाधिष्ठा- 
नेनेति उपायज्ञानोदयेन सवेतथागतसूखसौमनस्यलाभिनोऽभूवन्निति । द्रयेन्द्रिय- 
, समायोगान्महारागानलेन द्रवीभूताः परमानन्दसुखमनुभवन्त इत्यथः । 


+गर्भो । सव॑तथागताः प-चस्कन्धाः तेषामभिभवनं परमार्थसत्ये चेकीकरणम्‌, 
तदेव वच्रमभेद्यत्वात्‌। तन्नामक समाधिमापन्नः समाधिसमापन्नानन्तरमेवमाकाश- 
घातु: । शृन्यत्रयं सवेतथागतवज्रं सवेशन्यं / तन्मयस्तत्स्वभावो भूतः । अथ 
यावन्त इत्यादिनापि इममेवाथ द्योतयति कोलिकग्याख्या । 

इममधिमोक्षेण महावच्रधरं निष्पादेदानीं परिशुद्धापरिशुद्धदेवताम्‌ति 
दशेयन्नाह 1 अथेत्यादि सवेतथागतकायवाक्चित्तवच्ं व्यक्षरम्‌ अलङघ्यत्वात्‌ । 
तदेव समयस्तस्यानुभवः 1 उद्भ ताभे्यत्वात्‌ । व्रं समाधि समापन्नः । 
महाविद्यापुख्षमूतिभिति महाविद्यामन्त्राक्षराणि तेनिष्पादिता पुरुषमूतिर्थ॑स्य 
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स॒ महाविद्यापुरुषमतिः सवेतथागतमन्त्राधिष्ठानमधिष्ठापयामासेति सवेतथा- 
गतानां मन्त्राः ओंकारादयः तंरधिष्ठानं न्यासो यस्य स तथोक्तः । अनेनेतत्‌ 
सूचितं स्यात्‌ । साधनोक्तन्यायेन चतुर्योगक्रमेण ्रिसत्त्वपयन्तं यावत्‌ सवंमन्वमूति 
महावज्ध रमात्मानमधिष्ठितवान्‌ । सत्याधिष्ठाने किमाकरः ‡‰ संवृत्त इत्याह । 
च्रिमुखाकारेण विनेयानां दृश्यतां गतः । अत आह । सवंलोकधातुस्थितः संदुश्यते 
स्मेति नेया्थः । सवंतथागतकायवाक्चित्तवज्िणः समयः प्रभास्वरः तस्मादुद्धूवः 
उत्मादो वचज्रवदभेयो यस्यस तयोक्तः, महा श्रेष्ठोऽप्रमेयो विदश्च 
वीर्योत्साहक्रियात्मकः । 
अत्यद्भुतस्य कर्ता च महानित्यभिधीयते । 


महाविद्या परमार्थसत्यम्‌, पुरुषः संवृतिसत्यम्‌ । ताभ्यां निष्पादिता सर्वा- 
कारवरोपेतादियुक्ता पुरुषाकारदेवतामूतिः महाविद्यापुरुषम्‌तिः । महाव्रधरः 
सर्वतथागतमन्त्राधिष्ठानमधिष्ठापयामासेति । सवेतथागतपरमाणुपरिवटित- 
मात्मानं निष्पादितवानित्यभिप्रायः । समनन्तर इत्यादि पूवेवत्‌ नीताः । 
अथेत्यादि । अक्षोभ्यादयस्तथागताकृष्टचित्ताः पूर्वोक्ताद्‌ हूदयसमृहाच्निष्कर- 
म्योदानमदीरितवन्तः । अहो आश्चयं । हिशब्दो यस्मादथं । बोधिचित्त- 
प्रवर्तनमिति । द्विविधदेवतारूपम्‌ । विनेयानां सन्ताने प्रवतंनं वोधिचित्त- 
प्रवर्तनम्‌ । सवेतथागतानामिदं सावेताथागतम्‌ । गोपनीयं गुह्यम्‌ । ऊहापग- 
तत्वादगप्रतक्यम्‌ । त्र॑धातुकान्निःसृतत्वादनालयमिति नासन्ध्यम्‌ । 
इदानीमनागतविनेयानां शिष्याचायंसंबन्धप्रतिपादनायाह। अयेत्यानन्तयं । 
समाजमागम्येति । मीलनं कृत्वा सवतथागतपूजास्फरणसमयतत्त्वरत्तानां 
समूहा मेघा- स्तैः ¢ संपूज्य प्रणम्य चोक्तवन्तः । नेयार्थ: 1 स्वेतथागत- 
रूपादयः तैः कृता * पूजा सवेतथागतपूजा तस्याः स्फरणं वहुलीकरणं तदेव 
समयोऽलङघ्य त्वात्‌ । तत्त्वरत्नानि स्त्री (? व्रि ) रत्नानि तेषां मेघाः समृहास्तेः 
संपूज्य प्रणिपत्येवमाह । नीताः ।॥ भाषस्व समाजमिति संवन्धः । तत्त्वं 
यथाभूतम्‌ । वच्सारास्तथागताः तेषामेकीभावलक्षणं समुच्चयः । सवेतथागत- 
गुह्यमिति सवतथागतपरम्परायातं गुह्यं गोपनीयम्‌ । गुह्यसंभवमिति रहस्यात्म- 
भूतं समाजमिति । द्वयोरेकीभावः समाजम्‌ । अक्षराथः । चन्द्रपद्मसमायोगं 


१. कृत्वा 5 
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समाजं समस्ताद्खम्‌ । प्रज्ञोपायसमायोगं समाजम्‌ । गर्भी । संवृतिपरमाथं- 
सत्ययोर्मीलनं समाजम्‌ । गृह्यसंभवमित्यस्यैव विशेषणम्‌ । गृह्यं प्रभास्वरं 
तस्मात्‌ संभूतमद्रयज्ञानात्मकं महावज्धरमिति यावत्‌ । कोलिकम्‌ । 


अथेत्यनन्तरं योऽधिचित्तवज्रधरः सवतथागतानेवं ववति । साधु साध्वि- 
त्यभ्यपगमे । अभिमताथद्योतकत्वात्‌ प्रश्नस्य । कि दु -शब्दो विततक्र । सव- < 
तथागतानामपि सन्देहकरोऽयमिति । -धटमानयोगिनोऽत्र तथागताः वोधि- 
सत्त्वाश्च द्रष्टव्याः । नहि क्लेशवासनाप्रहीणानां वुद्धबो धि सत्त्वानां संशयोऽस्ति । 
तथागता अव्र रत्नपुद्गलाः परिपक्वकुशलम्‌लाः श्रुतिपारङ्खता बृद्धत्वाभि- 
लाषिणो निथतगोत्राः। गुरुवक्त्रेण विना तेषामप्यविषयः समाजाथः 
ऊदहापगतत्वात्‌ । कतोऽन्येषां बोधिसत्त्वानामिति ? चन्दनादीनां पुद्गलानाम्‌ 
परिपक्वकुशलम्‌लानां हीनाधिमुक्तीनां प्रतिपादितेऽपि दुर््राह्यत्वादनुःसाह- 
मावेदयति । 


एवं भगवद्रचनमुपश्नुत्य नियतगोत्रकाणां रत्नपुद्गलानामप्यविषयोऽ- 
यमित्याश्चयंप्राप्ताः । कि पुननियतगोत्रकाणां पुण्डरीकादीनामित्यद्भत- 
प्राप्तास्ततः पुनरपि सवेतथागता भगवन्तमेवमाहुः । यदिह यस्मादेवंगुण- 
विशिष्टेऽपीति रत्नपृद्गलानेव सूचयति । सन्ध्याभाषा । सवेतथागतानां 
कायवाक्चित्तगृह्यं समयसंवरादि कुलत्रयपरिणामः । अक्षरा्थंः । सवेतथागतानां 
कायवाक्चित्तगुह्यं॒व्यक्षरं समस्ताङ्कम्‌ । सवेतथागतानां कायवाक्चित्तगुह्यं 
ज्ञानत्रयप्रकृत्याभासवायुवाहनम्‌ 1 गर्भी 1 सवेतथागतकायवाक्चित्तगुह्यं 
ज्ञानमयदेहः ४। कोलिकम्‌ । सवेतथागतवच्रसमयसंभवपदे रधिष्ठानं कृत्वा 
प्रकाशयत्विति संवन्धः । स्वेतथागताधिष्ठानं कायायावेशः ते कृत्वा । कः? 
स्वेतथागतवच्रसमयसंभवपदंः 1 सवेतथागतवज्रसमयाः कायवज्रादयः तेषां 
संभवपदानि तदुत्पत्तिबीजाक्षराणि । समस्ताङ्कम्‌ । 


वज्रसमयो दयेन्द्रियसमापत्तिः । तत्संभवपदानि । वोधिचित्तविन्दवः 
तेरधिष्ठानमभिषेकः तं कृत्वा ।। गर्भो ।॥ वज्रसमयः प्रभास्वरं तत्संभवपदानि 
महाशून्यातिशन्यशून्यानि तेरधिष्ठानं विनेयजनसन्ताने द्विविधदेवतामू्ि- 
प्र्योतनं कृत्वा संप्रकाशयतु भगवानिति । कोलिकम्‌ । 


((.0- 481048111\/820॥ 48111 0166101. 1411260 0 6810011 


प्रथमपटलषट्कोटिव्याख्या | २३ 


एवमध्येषितो भगवानध्येषणां विदित्वा तेषामभिषेकाथेः ज्ञानमण्डलं 
निमिणोति । ज्ञानमेव प्रदीपो ज्ञानप्रदीपः । अक्षराथंः । ज्ञानप्रदीप अक्षोभ्यः 
सत्त्वसन्तानेषु ज्ञानालोककरत्वात्‌ । समस्ता ङ्गम्‌ । ज्ञानमेव विज्ञानत्रथाभास्ष 
दशदिगवभासनात्‌ । प्रदीप इव प्रदीपस्तं समाधि समापन्नः । गर्भी। ज्ञा 
अववोधने । नः प्रतिवेधे वतते । श्रवबोधाभावो यस्मिन्‌ तज्ज्ञानम्‌ । कि तत्‌ ¢ 
परमाथसत्यमनभिलाप्यम्‌ । अशेषतेजांस्यभिभुथानन्तलोकधात्ववभासनात्‌ 
तदेव प्रदीपः । अभेद्यत्वाद्‌ वज्रम्‌ । तन्नामक समाधि समाप्य । कोलिक्रम्‌ । 
प्रभास्वरसमाधेर्व्यत्थाय पचक्लेशाकीणेसत्त्ववातुं विलोक्य क्लेशस्वभाव्‌- 
परिज्ञानमेव वोधिः तत्स्वभावोऽहमिति कृत्वा विनेयानां द्ेषक्लेश विशोधनाय 
इदं द्वेषकुलपरमसारहृदयं स्वकायवाक्चित्तवज्रेम्योनिश्चारथेदिति। इदमिति 
वुद्धिस्थम्‌ । महाकरुणोपायक्रोधो द्वेषः । तस्य कुलं देषकरुलम्‌ । आकाक्षित- 
फलावाहकत्वात्‌ परमसारं हूदथमन्त्रं स्वकायादिभ्यो निश्चारथेत्‌ समापत्तितः 
सम॒त्सृष्टवान्‌ । यथारुतम्‌) वज्रधृगिति पच्वाकाराभिसंबोधिसंमूचकम्‌ । वजरं 
धारयतीति वज्रधृक्‌ । नेयाथेः । सत्यद्वयात्मक वजज्ञानं धारयतोति वज्रधृक्‌ । 
नीताथंः । 

अथास्मिन्नित्यादि । निषीदयामासेति संवन्धः । स एवेति पूर्वोक्तो 
महावज्रधरः । कायवाक्चित्तेति व्यात्मको विद्यापुरुष इति 1 सत्यद्रयात्मकः । 
अक्षोभ्यमहामुद्राकृष्टसुखायात्मिका । तया संयोगः एकीभावः । स एव परमपदं 
कृष्णसितरक्ताकारेणेति पूववत्‌ । कायवाक्चित्तवज्रे निषीदयामासेति। 
महावज्धरस्य कायवाक्चित्तवच्रे निषण्णवानित्यथेः ।॥ वज्सत्वात्‌ सेः 
प्रथमः ।॥ यथारुतम्‌ ॥ 

आदियोगानन्तरमत्सभमण्डलं निदिशति । अथ भगवान्‌ हृदयं निश्चारः- 
यामासेति संबन्धः । समयोद्धववज्रं नाम समाधिः । विभक्ताः । मूढसत्त्व- 
विशोधनाय शान्तरसो मोहः स एव परमपदं तस्य कुलम्‌ । परमसारेत्यादि 
गतार्थम्‌ । जिनजिगिति । जयनशीला जिना माराः तान्‌ द्वादशाकारधम॑- 
चक्रंण जयतीति जिनजिक्‌ । नेया्थः। वज्रोपमसमाधिना चतुर्माराभिभवनात्‌ 
जिनजिक्‌ । नीताः । 

स॒ एव भगवान्‌ पुरतो निषीदयामासेति संवन्धः । वरोचनमहामुद्रया 
सहेकीभूय पुरत इत्यग्रतो भगवन्तमेवालोकयन्‌ निषण्णवान्‌ । यथारूतम्‌ । 
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अथेत्यादि पूववत्‌ संवन्धः । सवेतथागतानां रःनं संवृ तिबोधिचित्तं ततः 
संभवतीति रत्नसंभवः । वज्श्रीः सा एव महामुद्रा सम्पद्यस्मिन्‌ समाध 
तमामुखीकृत्य । नेयार्थः । सर्व॑तथागतानां रत्नं परमाथेवबोधिचित्तं॑तस्मात्‌ 
संभवतीति रत्नसंभवः वच्रश्रीरविनश्वरश्रीः । तदेव नाम यस्य समाधेः तं 
समापन्नः। नीता्थः । सर्वाशापरिपूरकत्वाच्चिन्तामणिः तस्य कूलं परमसारेत्यादि 
गतार्थम्‌ । रत्नधृगिति । सर्वाशापरिपूरक रत्नं धारयतीति रत्नधुक्‌ । नेयाः । 
भूतकोटिरत्नं धारयतीति रत्नधृक्‌ । नीताथंः । रत्नसंभवमहामृद्रासमयसटै- 
कीभावः संयोगः। स एव गगनपदम्‌। गगनवच्निर्लेपसमताज्ञानं गगनपदमुच्यते। 
घनमदगविधसत्त्वानां दाने वृद्धासनं कृत्वा मानविशद्धिपदे संस्थाप्य 
भगवतो दक्षिणपाश्वं निषण्णाः । यथारुतम्‌ । 


एवं रागरतिः सत्त्वानां रागेण रागप्रहाणाथेममिताभयोगं दशंयन्नाह । 
अथेत्यादि । तथव संवन्धः । सवेतथागतानां महारागः परमानन्दः । तचनिष्पन्न- 
बोधिचित्तं तस्मात्‌ संभवोऽभिताभः । नेयार्थ । सवेतथागतानां महारागः 
प्रभास्वरं तस्मादुधवोऽमिताभः। तदेव वज्रान्तमालम्ब्य । नीताः । प्रत्यवेक्षणा- 
ज्ज्ञानेष्वासक्तिः व्ररागः तस्य कूलं परमसारेत्यादिविभक्ताथेः। आरोलिगिति। 
आ समन्तात्‌] रोः संसारः तस्माट्लिक्‌ गच्छतीति आरोलिक्‌ । नेयार्थः । 
रो इति ज्ञानत्रयं तस्मात्‌ परमार्थसत्यं गतवानिति । नीतार्थः । 


अथेत्यादि पूववत्‌ संवन्धः । सवेतथागतामोघो अमोवसिद्धिः। स एव समयः 
कृत्यानुष्ठानलक्षणसकलजगदथेसम्पादनेनालङघ्यनी यत्वात्‌ । तदेव वचं यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथोक्तः । नेयाः । अमोघसमयः प्रभास्वरः अनिमित्तफलदानात्‌ 
तदेव वचं तमालम्बनः समाधिस्तथोक्तः । नीताथः । ईष्यव्लिशविशोधने- 
नेवाङृष्य समय श्रंशादिदोषापनयनाथे कुलं समयाकषेणकूलम्‌ । नेयार्थः । 
समयः सृक्ष्मधातु[:] तेनोपायज्ञानमाछृष्य परमानन्दमत्पाद्य परिशोधनकुलं 
समयाकषेणकुलम्‌ । नीताः । 

परमसारेत्यादि विभक्ताथेम्‌ । प्रज्ञाधगिति । प्रविचयलक्षणा प्रज्ञा । 
तां धारयतीति प्रज्ञाधृक्‌ । नेयार्थः । प्रज्ञा चन्द्राभासः तां सूक्ष्मधातुना 
धारयतीति प्रज्ञाधृक्‌ 1 नीतार्थः । उत्तरे निषण्णः । यथारुतम्‌ । 
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देष इत्यादि । विनेयानां मोक्षाभिलापोत्पादनं कामः । अनास्रवमटासुखं 
मोक्षः । नेयार्थः । कुला ह्येते काममोक्षप्रसाधका इति एते कुलाः प- 
स्कन्धस्वभावाः कामोपभोगेन ५ । अथवा कामप्रसाधका मोक्ष 
प्रसाधकाण्चेति । यथारुतम्‌ । अत आह *ध्याख्यातन्त्र 
स्कन्धा एते हि वृद्धास्यं वोध्यथप्रत्ययोदधवाः। 
तेऽपि तथागताः ख्यातास्तथतादययोगतः ॥ 
इति । नीतार्थः । पनर्वेरोचनादीनामुपभोगाय देवीचतुष्टयमुत्सृजति । 
अथेत्यादि निश्चारयामासेति संवन्धः । वज्धरान॒रागणसमया मामकौ 
तदालम्बनसमाधि समापन्नः । यथारुतम्‌ । द्ेषरतीति । देषोऽक्नोभ्यस्तस्मिन्‌ 
रतिः । द्वेषरतिः । नेयार्थः । द्वेषक्लेशविशुद्धे रतिः द्वेषरतिः । नीताथः । स एव 
वज्रधरो मामकीरूपो भृत्वा ने ऋतकोणे उपविशेत्‌ । यथारूतम्‌ ॥ 
सर्वतथा [गतो वैरोचनः तदनुरागणवज्रा लोचना । यथारुतम्‌ । मोहरतीति। 
मोहो वैरोचनः तस्मिन्‌ रतिः । नेयार्थः । मोहविशुद्धे रतिर्मोहिरतिः । नीतां :। 
अग्निकोणे उपविशेत्‌ । यथारुतम्‌ । 
अथेत्यादि । रागधरोऽमिताभः। तदनुरागणवज्रा पाण्डरवासिनी । 
तदालम्बन समाधिस्तथोक्तः। यथारुतम्‌ । रागरतीति । रागोऽमिताभः 
तस्मिन्‌ रतिः रागरतिः । नेयार्थः । रागविशुद्धे रतिः । नीता्थः । अथेत्यादि 
वायव्यकोणे उपविशेत्‌ । यथारुतम्‌ । 


अथेत्यादि । कायवाक्चित्तान्यनित्यानीति परेभ्यः प्रकाशनं कायवाक्चित्त- 
विसंवादनम्‌ । अक्षराः । शून्याः सवेधर्मां इत्यालम्बनं कायवाक्चित्त- 
विसंवादनम्‌ । समस्ताङद्घम्‌ । आभासत्रयस्वभावानि कायवाक्चित्तानि 
श्लक्ष्णधातोस्तदाभासे प्रविश्य क्षणक्षणमनुभवं कारयित्वा पुननिःस्वभावा- 
पादनं कायवाक्चित्तविसंवादनम्‌ । गर्भो । स्कन्धधात्वायतनादीनां पिण्ड- 
ग्राहानुभेदक्रमेण निराभासीकरणं कायवाक्चित्तविसंवादनम्‌ 1 अभेद्यत्वात्‌ 
तद्रच्म्‌ । तदालम्बनं समाधिः सवेतथागतकायवाक्चित्तविसंवादनं वचो नाम । 
कोलिकम्‌ । सवेतथागतप्रज्ञाधरोऽमोधसिद्धिः। तदनुरागणवच्रा समयतारा 
तदाकारा चित्तेकाग्रतां कृतवानिति यावत्‌ । यथारुतम्‌ । वच््ररतीति । वज्ोऽ 
मोघसिद्धिः तस्मिन्‌ रतिः । वच्ररतिः । नेयाः । वच्ज्ञाने रतिः । नीताः । 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €6810011 


के ति जयोक ककन" यकः करनिनुिदिडोति मी %: ऋक ॐ 


त नाः = 9 ऋक = - सिचः | = ऋ जिः "जिनके = = म 


व [क क अक १) ज 9 वि¬ जा ५. गिक जत कु = त क क > = 


२६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


अथेत्यादि । उत्तरे एेशानकोणे उपविशेत्‌ । यथारुतम्‌ । एताश्चतुर्दव्यः 
सहचयंः । ताभिः सह संयोगं कुवेतां सवेथागतानामग्रसम्पन्निष्पय्ेत इति । 
अग्रमहिषी कामेश्वयेम्‌ । अग्रमहिषी सम्पच्छब्देनोक्तम्‌ । यथारुतम्‌ । 

अथेत्यादि । क्रोधं निश्चारयामासेति संवन्धः । वैरोचन एवाभिषेक- 
स्वभावो वच्रं यस्य स विरोचनवज्ः तदालम्बनसमाधिः । वेरोचनवजो नाम 
सवंतथागतमण्डलमधिष्टीयते निष्पायते येन स तथोक्तः। यथारुतम्‌ । 
यमान्तकृदिति । यमो नरकस्तस्य भगवान्‌ महाक्रोधसमाधिनान्तं करोति 
नाशयतीति यमान्तक्रत्‌ । नेयाथेः 1 यमो मोहान्धकारः अविद्या तस्य परमा्थं- 
सत्येनान्तं करोति नाशयतीति यमान्तक्ृत्‌ । नीतार्थः । 


अथेत्यादि पूवद्वारे निषण्णवान्‌ । यथारुतम्‌ । 


अथेत्यादि । सवेतथागतानामभिसंबोधिः रत्नसंभवः । समुकुटे वज्रो 
यस्यापराजितस्य क्रोधस्य तदालम्बनः 1 समाधेरभिसंबोधिव्रो नाम । 
नेयाथः । सवेतथागतानामभिसंबोधिः प्रभास्वरं तदेव वचं तमालम्ब्य । 
नीताथेः । प्रज्नान्तकृदिति । प्रज्ञया क्लेशं नाशयतीति प्रज्ञान्तक्रत्‌ । नेयाः । 
विकल्पात्मिका प्रज्ञा । तस्याः प्रभास्वरप्रवेशेनान्तं करोति प्रजञान्तक्रृत्‌ । नीता्थः। 
अथेत्यादि । वज्समये्दुष्टसंव्रासनं व्रसमयसंत्रासनम्‌ । अथवा वज्रसमयालौ- 
किकडाकिन्यः तेषां संत्रासनं वज्रसमयसंत्रासनम्‌। दक्षिणद्वारे निषण्णवान्‌ । 
यथारुतम्‌ । 

अथेत्यादि । धमेरत्नोऽमिताभः । स एवाकरो गोत्रं यस्य हयग्रीवस्य 
तन्नामक समाधि समापद्य । नेयार्थः । ध्मरत्तं प्रभास्वरं स एवाकर उत्पत्ति- 
स्थानं यस्य हयग्रीवस्य तदालम्बनसमाधिस्तं समापन्नः । नीता्थः। पद्यान्त- 
कृदिति 1 उदकालिप्तपद्मवत्‌ क्लेशेरवलिप्तो कृत्वा तानेव नाशयतीति पद्मान्त- 
कृत्‌ । नेयाः । पद्मं योनिः । तस्मिन्‌ द्रयेन्द्रियसमापत्युपायेन परमानन्दसुखं 
करोति उत्पादयतीति पश्रान्तकरृत्‌ । नीता्थः । 

अथेत्यादि । पश्चिमे निषण्णवान्‌ । यथारुतम्‌ । स्वेतथागतकायवाकचित्तो 
भगवानमोघसिद्धिः स एव वचो यस्यार्यामृतकुण्डलिक्रोधस्य तदालम्बनसमाधि- 
स्तथोच्यते । नेयाः । सवेतथागतकायवाक्चित्तवज्राणां विशुद्धिस्थानं प्रभास्वरं 


 तदालम्ब्य । नीताथंः । विष्नान्तकृदिति । विघ्नानामन्तं विनाशं करोतीति 
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प्रथमपटलबदट्कोरिग्याष्या २७ 


विध्नान्तक्ृत्‌ । नेयार्थः । विष्नाश्चत्वारो धातवः । ते क्षयवुद्धि्भ्यां शरीरः 
पीडनाद्‌ विष्नाः। तेषामुपायज्ञानोदयेन विनाशं करोतीति विष्नान्तङ्त्‌ 
नीताथेः । 
अथेत्यादि । उत्तरे निषण्णवान्‌ । यथारुतम्‌ । माण्डलेयसन्तोषणाथ 
समयसतत्वामण्डलम्‌ । समयसतत्वाः सवेविध्नविध्वंसकत्वात्‌ । यथारुतम्‌ । 
एवं द्वारचतुष्टये न्यसेत्‌ । पूवेकोणादारभ्य कलादीन्‌ न्यसेत्‌ । पूर्वपटद्टिका- 
मारभ्य मेव्रेयादीन्‌ न्यसेत्‌ । गर्भमण्डश द्‌ वाद्ये पूवेकोणादारभ्य रूपवज्रादीन्‌ 
न्यसेत्‌ । सरवेषामासनादिनियमः `साधनोपयिकायां कृत॒ एव । अनाचायेक 
प्रवर्तनं मा भूदिति । यथैव देवतायोगो मण्डलं चान्यत्र परिपूर्णं भगवता 
प्रदशितम्‌, तथैवात्रापि यथाकायमण्डलं द्वाविंशदेवताविन्यासं भवति, तथो- 
त्सगेमण्डलमपीति । कायमण्डल एव तावत्‌ दारदेवताविन्यासेन भवित- 
व्यमिति । कथमेतद्‌ गम्यते ? भगवतेव विवृतं व्याद्यातन्त्र 
सामाजिकानां निःसन्दिग्धा्थमवता्यते । 

शृणुत्वं महासत्त्व नान्यचित्तेन संस्मरेत्‌ । 

वच्राचायेस्य कायेऽस्मिन्‌ क्रमः कायजिनस्थितिः ॥ 

प्रथमं कायवच्रेण रूपस्कन्धेन संस्थितः । 

अनुरागणवच्रेण वेदनास्कन्धेन संस्थितः ॥ 

वाग्वज्रेण भगवान्‌ संज्ञास्कन्धेन संस्थितः । 

सवेप्रजनवज्रेण संस्कारस्कन्धेन संस्थितः ॥। 

चित्तवच्रेण भगवान्‌ विज्ञानयन्त्रसंस्थितौ ॥ 

मांसादि पुथिवीधातुभेगवती लोचना स्थिता । 

शोणितादिजंलधातुभंगवती मामकी स्थिता 

उष्णादितेजोधातुभंगवती पाण्डरवासिनी स्थिता । 

प्रेरणादिमरुढा- तुस्तारा भगवती स्थिता ॥ 

नेतरदयेन्द्रियं तस्य क्ितिगभस्तथागतः 1 

श्रोत्रद्येन्द्रियं तस्य वज्रपाणिस्तथागतः ॥। 

घ्राणस्थितेन्द्रियं तस्य गगनगञ्जस्तथागतः 1 

जिह्वास्थितमिन्द्रियं तस्य लोकेश्वरस्तथागतः ॥। 
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मनसि स्थितमिन्द्रियं तस्य मञ्जुघोषस्तथागतः । 
चतुर्धातुमयं पिण्डं शरीरं तु संज्ञितम्‌ ॥ 
सर्वनिवरणविष्कम्भितस्तथागतस्तत्र तिष्ठति । 
स्व॑सन्धिशरीरस्य समन्तमभद्रस्तथागतः ॥ 
सवेस्नायुशरीरस्य मंव्रेयस्तथागतः । 

दक्षिणे भुजमूले तु यमान्तकस्तथागतः ।॥। 

वामे च भुजमूले तु अपराजितस्तथागतः ॥। 
मुखपद्मे संतिष्ठते हयग्री वस्तथागतः । 

गृह्यप्रदेशे तिष्ठति अमृतकुण्डलिस्तथागतः ॥। 
दक्षिणबाहौ तिष्ठति अचलोऽसौ तथागतः । 
वामवाहौ तिष्ठति टक्किराजस्तथागतः ॥। 
दक्षिणजानौ च तिष्ठति नीलदण्डस्तथागतः । 
वामे जानौ च तिष्ठति महावलतथागतः ।। 
स्वशीषमूध्नि तिष्ठति चक्रवर्ती तथागतः । 
अधः पादं च तिष्ठति सुम्भराजस्तथागतः॥ 
समस्ताप्रच॑व कायेऽस्मिन्‌ सवतथागताः स्थिताः । 


<.कायमण्डलमित्युक्तं वज्राचार्यस्य कायिकम्‌ ॥ 


एते सकलसंबुद्धा समस्ता वबुद्धकायिकाः। 
प्रवेशयन्ति निर्वाणं वची संस्कृतदेशनम्‌ ॥ 
शीध्रं निर्वासि भगवं परिपक्वकुशलो भव । 
तस्माद्‌ व्रगुरोः काये जिनाः सवे प्रतिष्ठिताः ॥ 
पश्चातकालं महासत्त्व शृणु ट अमोघ दशंक । 
सदा च सवंसतत्वेश्च गुरुः सेव्यः प्रयत्नतः ॥ 
तथामोघदशेना महाबोधिसतत्वा महायशाः । 
८ प्रमुदिता हृष्टाः प्रणम्याग्रपतिताः ॥ 
ल्‌[7]याम्‌ । अनेन न्यायेन लेख्यमण्डलेऽपि द्वातिशदटेवता- 


विन्यासः कतव्य इति । 


निदानमधिकृत्यापि योऽथः संदशितो भवेत्‌ । 
उक्तस्तव्रेव तन्त्राथः शेषः प्रासरद््िको भवेत्‌ । इति ॥ 
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सवेतथागतकायवाक्चित्तरहस्य (श सवतथागतमण्डलाधिष्ठान- 
पटल इति । कायवाक्चित्तरहस्यमालोक्याधिगम्य तेऽस्मिन्‌ गृह्यसमाजे 
समाधिमण्डलाधिष्ठानं यस्मिन्‌ स तथोक्तः । सवंतथागतपटलः । पटो यथा 
दंशमशकाद्युपद्रवं निवारयति, तथायं तन्त्रा्थः ततननमाय ्‌ 
पट इव पटः । तं लाति गृह्भयतीति तद्धारको ग्रन्थसमूहः पटलः 1 


| प्रदीपोद्योतनटीकायां प्रथमपटले षट्‌्कोरिव्याख्या ॥ 
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॥ हितीयः पटलः 1 


एवं प्रथमपटलेन सर्व॑ सम्पाद्य निष्पन्नक्रमद्योतनाय द्वितीयं बोधि- 
चित्तपटलमाह । अथेत्यादि । भगवन्तं प्रणिपत्येवमाहुरिति संवन्धः । काय- 
वाक्चित्ताधिपतिर्महावज्धरः । तस्य पूजां कृत्वा प्रणम्य च भगवन्तमध्ये- 
षयन्ति । भाषस्व बोधिचित्तमनृत्तरमिति संवन्धः । सर्वावरणविमुक्तत्वात्‌ । 
सारं कायवाक्चित्तत्रयाणामभेदरूपत्वादुत्कृष्टम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ । 
क्रियादिनयाश्रितेष्वप्रकाश्यत्वात्‌ गृह्यम्‌ । अतएवानुत्तरम्‌ । 


अथ भगवान्‌ बोधिसत्त्वानेवमाहेति संवन्धः । चेतसेवेत्यादिना । यदि 
भगवानस्माकं परिशुद्धदेवताम्‌तिनिष्पत्तये महाबोधिचित्तोपदेशं दद्यात्‌, तदा 
महासतत्वार्थः स्यादिति । एवं चेतसैव चेतःपरिवितकंमाज्ञायेत्याह । यथारुतम्‌। 

उत्पादयन्तु भवन्त इत्यादि त्रिवज्ाभेद्य स्वरूपेण बोधिचित्तमुत्पादयन्तु । 
तत्कथमित्यत्राह चित्तं कायाकारेणेति कायवच्राकारेण । कायं चित्ताकारेणेति 
चित्तवज्राकारेण । चित्तं वाक्व्याहारेणेति । वाचः प्रव्याहारोऽभिलपन्‌ । 
तेन वाग्वच्ेणेत्यथंः । 

श्रथेत्यादि कायवाक्चित्तानि आकाशाकारेण शून्यतास्वभावेन । संयोज्य 
एकीकृत्येति । नेया्थः । उत्पादयन्तु मनोमयदेहं निष्पादयन्तु । कथमित्याह 
चित्तं कायाकारेणेति । चित्ततरयं सृक्ष्मधातुना सह संभोगिकदेहाकारेण यत्काय- 
निष्पादनं भवितुमेव तदिति कायं चित्ताकारेण । नहि चित्तादन्यत्‌ 
किश्िदस्ति। चित्तं वाक्यव्याहारेणेति । योवाक्प्रव्याहारस्तेन स्वरूपेण 
चित्तमेवोत्पादयन्त्विति । कायेत्यादि । एवं निष्पन्नकायवाक्चित्तानि आकाशा- 
कारेणेति । आकाशस्वभावेन र रेण संयोज्येकीकृत्य महावज्रधरमात्मानं 
निष्पादयेदिति । उक्तं च श्रीवच्रमालामहायोगतन्वरे 


वरेधातुकसमं नास्ति सारभूतं स्वजी वितम्‌ । 
पश्यति स्वपुरं भास्वत्प्रसंख्यायुतधातुकम्‌ ॥ 
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तैधातुके परं नास्ति सारभूतं स्वजीवितम्‌ । 
जीवितं पश्यति स्वप्नं अथवा यस्त्रिधातुकम्‌ ॥ इति ॥ 
योगान्तरम्‌ । 
वैधातुकाकार तत्त्वं एकत्वं संप्रयच्छति । 
अधिष्ठानपदं तत्कायंसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अहो हीत्यादि । समन्ततो भद्रः महावज्रधरस्तस्य वोधिचित्तप्रवतेनम्‌ 1 
अहो आश्चर्ये, दिर्यस्मात्‌ । येनानुत्पादग्रयोगेणेति । अनुत्पादः परमाथसत्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ मनोमयकायस्य प्रवेशः अनुत्पादप्रयोगः । तेन उत्वाद इति प्रभास्वरः 
परिशुद्धदेवतामूर्िग्रहणलक्षणम्‌ । व्युत्थानमयमुत्पादो येन प्रगीयते कथ्यत 
इति नासन्ध्यम्‌ । षट्तथागतानां यथास्वं बोधिचित्तगाथाभिरिममेव समाधि 
दयोतयति । 
सवेतथागतानामभिसंवोधिः सत्यद्रयाद्रेधीकारलक्षणः । तस्य नयः । 
तत्साक्नात्करणोपायः स एव वज्रवदभेद्यत्वाद्‌ वचं यस्य समाधेः । स तथोक्तः। 
नासन्ध्यम्‌ । 
स्थिरबलसवेप दार्थानामभावे सति भावनाया श्रभावः भाव्याभावात्‌ । 
भावना नैव भावनेति। यापि सतो भावना सान भावना, विनापि भावनाया 
विद्यमानत्वात्‌ इति । इत्थं भावाभावयुक्तो यो भावः स न स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
भाव्यो भावको भावना नोयलभ्यते। अक्षराथेः। उर्व्यादिभेदेन सवेधर्मान्‌ 
निराकृत्य शून्याः संस्कृतासंस्कृता धर्मां इति या भावना तस्या अभावः 
शन्यताभिनिवेशदुष्टित्वात्‌ । निमित्तनिराकरणायाह भावना नैव भावनेति । 
यापि ` हेतुफलाकाराभिनिवेशभावना सापि नैव युक्ता हेतुफलाद्रयत्वात्‌ । 
प्रणिधानं निराकर्तुमाह । इति भाव इत्यादि । इत्येवं वाह्याकारं यत्प्रणि- 
धानफलं तदपि न विद्यते प्रणिधानाद्युपलम्भाभावात्‌ । तेन वाह्यवस्त्वाकार- 
भावना नोपलभ्यते । न विद्यते चित्तमयत्वात्‌ 1 समस्ताङ्कम्‌ । अभावेति । 
ये स्वप्नादयः तेषामभावे यद्धाव्यभूतं चित्तमात्रं तदभावाविशुद्ध सर्वासत्त्वात्‌ । 
संवृतिसत्यं निराकर्तुमाह । भावना नेव भावनेति । या संवृतिसत्यात्मिका 
मायोपमदेवतारूपभावना सापि न युक्ता। प्रभास्वरेणापि विशुद्धत्वात्‌ । 
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इत्येवं संवृतिसत्यभावो न भावः स्यात्‌। तस्थ सत्यद्टयाभिन्नत्वात्‌। तेन भाव्रना 
सत्यद्वयादयाकारभावना नोपलभ्यते । कृच्छादुपलभ्यत इति यावत्‌ । गर्भी । 


अभावे परमार्थसत्ये भावनाया अभावः आदिशुद्धत्वात्‌ । या संवृति- 
सत्यात्मिका भावना सापि न भाव्यते । सत्यत्वादित्यनेन प्रकारेण 
सत्यदयात्मको भावः । भाव्यो नस्यात्‌ । सत्यद्वयाद्ेधीकारदशेनमात्रेण 
मोक्षत्वात्‌ । तेन भावको भावना भाव्यमित्ये[व] योऽभिनिवेशः युगनद्ध- 
क्रमाधिगतानां नोपलभ्यते न विद्यते इत्युक्तवान्‌ महावज्धरः । कोलिकम्‌ । 

अथ भगवान्‌ वैरोचनवज्र उदाजहारेति संवन्धः । सवेतथागतानां 
अभिसमन्ताकारेण समयः प्रभास्वरं तदेव व्रं तदालम्बनः समाधिः । 
स्वभावेत्यादि । भाजनभूतेः सवेभावेविगतं पुनः स्कन्धधात्वायनात्मकंः 
ग्राह्यग्राहकंश्च वजितम्‌ ध्मनेरात्म्यं प्रभास्वरम्‌ । तेन समतादयीभावः । 
तया धर्मनेरात्म्यसमतया आद्यनुत्पन्नं स्वचित्तं व्रिवज्राभेयविग्रहं शृन्यता- 
स्वभावं चक्षुर्मात्रगोचरत्वादित्युक्तवान्‌ वेरोचनस्तथागतः 1 नासन्ध्यम्‌ । 


सवंतथागतानामक्षयं भूतकोटिः तदेव व्रं तदालम्बनः समाधिः। 
सवेतथागतानामक्षयवज्रो नाम अनुत्पन्ना इमे भावा इति । अमी वाह्यात्मिकाः 
पदार्थाः अनुत्पन्नाः प्रकृतिप्रभास्वरत्वात्‌ । तस्माद्‌ धर्मास्तावन्न सन्ति। 
न च धमेतेति । तेषां धर्मतापि न विद्यते धर्माभावात्‌ । अतएव इदं बोधिनयं 
बोध्युपायः दृढः सार आकाशवत्‌ । नैरात्म्यलक्षणः प्रभास्वर इत्युक्तवान्‌ 
अक्षोभ्यस्तथागतः । नासन्ध्यम्‌ । 

अथेत्यादि तथेव संवन्धः । सवेतथागतने रात्म्यं परमार्थसत्यं तदेव वचं 
तदालम्बनः समाधिः । स्वेतथागतनेरात्म्यवज्रो नाम समाधिः। अभावा 
इति निनिमित्तत्वात्‌, सवेधर्मा इति सास्रवानाखवाः । धममलक्षणव जिता 
इति धर्मां एव तावत्‌ न सिद्धाः कुतस्तेषां लक्षणम्‌ ? वन्ध्यासुतस्य च 
श्यामत्वगौरत्वादिवत्‌ । कथं ताहि देवतानिष्पत्तिरिति चेत्‌ ? धमेनैरात्म्य- 
संभूता इति 1 धमेनैरात्म्यं परमार्थसत्यं तस्मात्‌ स्वाधिष्ठानक्रमेण संभूताः ध्म- ` 
नरात्म्यसंभूताः । पूवयिध [? | सामर्थ्यादित्युक्तवान्‌। रत्नसंभवः । नासन्ध्यम्‌ । 

अथेत्यादि ज्ञानाचिरेव प्रदीपो ज्ञानाचिःप्रदीपः। किम्भूत[| प्रभास्वरलोकः। 
तदेव वच्रं तदालम्बनः समाधिः ज्ञानाचिःप्रदीपवच्यो नाम । अनुत्पन्नेष्व- 


((.0- 421048111\/830॥ 181 0601010. [21011260 0 €6810011 
९ & 


दितीयपटलषट्कोरिव्याख्या ३३ 


जातेषु धर्मेष्विति संस्करृतासंस्करृतेषु । न भाव इति भाव्यत्वं नास्ति । न च 
भावनेति । भावनापि न विद्यते । भाव्याभावात्‌ । कथं देवतायोगः स्यादित्याह । 
आकाशपदयोगेनेति 1 आकाशं परमाथेसलत्यं पदं संवृ तिसत्यं तयो्पोगि एको मावे । 
एतेनाकाशपदयोगेन । इति भावः प्रगीयते इत्यनेन न्यायेन भावो महावज्धर- 
मूत्तिः । प्रगीयते कथ्यते इत्युक्तवानमिताभस्तथागतः । नासन्ध्यम्‌ । 

अथेत्यादि पूवेवत्‌ सम्बन्धः । सवतथागताभिभवनवजः समाधिः । 
विभक्ता्थः । प्रकृतिप्रभास्वरधर्मा इति । प्रकृतिश्च प्रभास्वरं च प्रकृति- 
प्रभास्वरम्‌ । प्रकृतिः संवृतिसत्यम्‌ । प्रभास्वरं परमार्थसत्यम्‌ । सत्यद्रय- 
स्वभावा वाह्याध्यात्मिकपदार्थाः । अतएवादिशुद्धा नभःसमाः । परिशुद्धत्वान्न 
बोधिः । फलरूपा नाभिसमयः । तत्प्रापको हेतुः । हेतुफलयोरभेदाभावादिद- 
मिति । हेतुफलयोरभेदपरिज्ञानमेव दढो वोधिमागं इत्युक्तवानमोघसिद्धिः । 
नासन्ध्यम्‌ । 

अथ खल्वित्यादि । सर्वतथागतानां कायवाक्चित्तगृह्यं मनो मयदेहः । 
तस्य धर्मता परमाथंसत्येन विशुद्धिः । तस्या अक्षर तद्ररद्योतको वाक्यवन्धः । 
तं श्रुत्वा आश्चर्यप्राप्ताः । संवृतिसत्येना द्तग्राप्ताः परमाथंसत्येन । अहो 
वुद्धेत्ति संवृतिसत्यद्रारेण स्तवः । अहो धर्मेति परमाथंसत्यद्वारेण । अहो 
धर्मस्य देशनेति सत्यद्रयाभिन्नाकारो दयोतिकाया धमदेशनायाः कारणत्वेन 
स्तौति । शुद्धतच््वाथः प्रभास्वरः । तेन शुद्धाथः परिशुद्धदेहः । एवंगुणविशिष्ट 
बोधिचित्त महावज्रधर तुभ्यं नमः । 

धर्मन रात्म्यसंभूतेति परमाथंसत्यात्‌ सञ्जात इत्यथः । बुद्धबोधिनिष्पन्न- 
क्रमः । तेन विनेयान्‌ निष्पादयतीत बुद्धवोधिप्रपूरकः । सवंकल्पनातीतत्वात्‌ 
निविकल्पः । अतएवानालम्बनत्वात्‌ निरालम्ब तुभ्यं नमः। 


समन्तेत्यादि । संसारनिर्वाणयोरभद्रत्वात्‌ समन्तभद्रः । सवेसम्पत्स्वभाव- 
त्वात्‌ सवर्थः। देवताचक्रस्फरणात्‌ बोधिचित्तप्रव्तंकः। बोधिः परमार्थसत्यम्‌ । 
तच्च्य॑ते प्राप्यते येन बोधिचर्यां संवृतिसत्यम्‌ । महावज्र सत्यद्वयात्मक 
तुभ्यं नमः । 

चित्तमित्यादि । चित्तस्वरूपं कीदुग्विधम्‌ ? ताथागतं तथतां गतस्त- 
थागतः तथागत एव ताथागतः । अतएव शुद्धं परमाथंसत्यम्‌ । परिशुद्ध- 
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 मनोमयदेह इत्यथः । कायवाक्चित्तवज्रेण इति वच्राद्याकारेण विनेयानां 
दृश्यमानत्वात्‌ कायवाक्चित्तवच््री बुद्धवोधिप्रापकत्वादग्रतिष्ठिति निर्वाणधातौ 
बृद्धवोधिप्रणेतारः तुभ्यं नमः । यथारूतव्याख्या । 


बोधिचित्तप्रदीपकः पटलः बोधिचित्तपटलः ॥ 


् 
कि = 
चष न 
पिक 


॥ प्रदीपोद्योतनटीकायां द्वितीयपटलषट्कोटिव्याख्या ॥ 


॥ ततीयः पटलः ॥ 


द्विविधयोगिनां विविधसूक्ष्मयोगभावना कतंव्येति तुतीयपटलमुपक्षिपन्नाह्‌ । 
अथेत्यादि उदाजहारेति संवन्धः । कायवाक्चित्तवच्रस्तथागतो महाव्धरः । 
सवंतथागताक्षोभ्यादयः तेषां सत्त्वाथनिमित्तं दशदिग्व्याप्तये स्फरणानि 
तान्येव मेघाः ध्मम्बिप्रवषणात्‌ । स एवं व्यूहो वेचिव्यसत्त्वाशयभेदेन विचित्र-. 
नानारूपदशेनात्‌ । एवं विचित्राभं समाधिमालम्ब्य इदमिति बुद्धिस्थं 
वच्रव्यूहमिति वच्रास्तथागताः तेषां व्यूहः समूहो यस्मिन्‌ स व्व्यूटुः 
तन्नामकः समाध्याधारपटलः समाधिपटलः तमुदाजहार ॥ 


एवं पटलमवतायं देवतानिष्पत्त्यद्कभूतो मन्त्रः आदौ निदिश्यते । 
ओं शून्यताज्ञानवज्स्वभावात्मकोऽहमिति । 


आकाशधातुमध्यस्थमिति धर्मोदयस्थः । भावयेदित्यादि वेरोचनादि- 
देवताचक्रम्‌ । रष्मिमेघमहाव्यूहमिति रश्मयः तत्तत्कुलप्रतिवद्धदेवताः तासां 
मेघः समूहः स एव व्यूहः यथास्थानसच्िविष्टत्वात्‌ । बृद्धज्वालासमप्रभमिति 
स्वाधिपतिसमानवणंम्‌ । 


प-चरष्मिसमाकीणमिति पखवणभूभागयुक्तम्‌ । समन्तात्परिमण्डल- 
मिति सवेतोभद्रम्‌ । पचकामगुणाकीणेम्‌ रूपवच््ादिसहितम्‌ । पचोपह्‌ार- 
मण्डितम्‌ देवादिसन्निधापितपशो पहारसहितम्‌ । 


भावयित्वेत्यादि । संक्षेपेणैव देवताचक्रं ध्यात्वा विम्बमात्मानं मध्ये 
चक्रमध्ये विभावयेदधिपतित्वेन स्थापयेदित्य्थः । अथ वरोचनादीनां महामुद्रां 
महावच्रधरविम्बमिव मध्ये भावयेदिति दशंयितुमाह । वैरोचन इत्यादि 
कायवाक्चित्तलक्षितां वज्रधरस्य निर्माणभूतं वरोचनमहामद्रां कायवच्त्वेऽपि 
वेरोचनस्य कायवाक्चित्तयोर्गुणभावेन विद्यमानत्वात्‌ कायवाक्चित्तलक्षिताम्‌ । 
संहाराद्रययोग इति संह्ियतेऽस्मिन्‌ देवताचक्रमिति संहारो महावच्रधरः । 
तेनाद्रययोगतोऽक्लोभ्यमहामृद्रां भावयेत्‌ । 
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एवं रत्नकेत्वादिमहाम्‌द्रा मण्डलमध्य विभावयेदिति । 
यस्य वच्धराग्रस्य मध्ये विम्बं समालिखेत्‌ । 
स॒ भवेन्मण्डलपदं तस्य 
इति वचनात्‌ । 
एवां वर्णादिध्रभेदं दशेयन्नाह । इन्द्रनीलेत्यादि । कायवाक्चित्तवज्रो 
महावज्धरः अक्षोभ्यानुप्रवेशेन देपवज्रो भूत्वेन्द्रनीलवणेः संजातः । अतएव 
विकटोत्कटभीषणः । ईषटृष्टराकरालः क्रोधमहारागमिश्रीभावात्‌ । 
स्फरिकेन्दुप्रभाकारो वैरोचनः तं जटाकलापमण्डितं प्रभामण्डलसहितं 
सर्वलक्षणालङ्कृतदेहं प्रधानहस्तेन चक्रधरं ध्यायात्‌ । 


जाम्बूनदप्रभाकारं कनकवणेरत्नसंभवम्‌ स्फुरत्तथागतव्यूट्‌ ध्यायात्‌ । 


' नवशूलमित्यादि । तस्य द्वेषवच्रस्य पाणौ विभावयेत्‌ । 


मकरतेत्यादिना अमोघसिद्धिस्वरूपमाह । हस्ते रत्नमित्यादिना रत्न- 
संभवस्य चिल्ल कथयति । 


प्च रागेत्यादिना अमिताभविह्वमाह । 


पचर्मीत्यादि सितादिकिरणोपेतं विष्वं सकलं जगदथसाधनरूपत्वात्‌ । 
अमोघवच्िणं खद्ध हस्तं ध्यायात्‌ ॥ 


एषाम॒त्पादनायाद्धभूतमादियोगं दणंयितुमाह । अथेत्यादि । धमधातुरेव 
स्वभावो यस्य तं समाधि समाप्य कायवाकिचित्तान्यधिष्ठीयन्ते निष्पाद्यन्ते 
येन स कायवाक्ित्ताधिष्ठानः तन्मन्रमुक्तवान्‌ महावज्रधरः । ओं ध्मधातु- 
स्वभावात्मकोऽहमिति । अनेनात्मानं चन्द्रमण्डलाकारमधिष्ठाय तदृपरि 
व्यक्षरादिना देवताविग्रहं निष्पाद्य वक्ष्यमाणक्रमेण सृक््मयोगं विभावयेदिति । 
नेयार्थः 1 उत्पत्तिक्रमसमाधिः । अथेत्यादि । सवेतथागताः प्रण्मयः तेषां 
स्फारणमूध्वंद्वारेण प्रवृत्तिः मेघाच्चन्द्रं एकंकस्मिन्‌ मण्डले चतुर्मण्डलप्रवृत्ते 
व्यूहः सितादिवणना्भिन्नत्वात्‌ । तं समाधिमालम्व्य वज्रं व्यक्षरं तस्य व्यूहो 


| वृन्दं आलिकालीनाश्चपुंसकादिस्वरूपाणां व्यक्षरे निविष्टत्वात्‌ । समाधाय तं 


अहनिशं प्रवेशस्थितिव्युत्धानेन जाप्यत इति समाधिः 1 ईदुग्विधः समाधिः 
यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तं पटलमाह्‌ । ओं शून्यतेत्यादिमन्त्रेण पुनरुच्यते । 
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ओमित्याद्येकसंयुवतं श॒ुन्यतेति द्वितीयकम्‌ । 
ततीयज्ञानमित्येवं चतुर्थं वच्संज्ञकम्‌ ॥ 
पचम. तु स्वभावाख्यं षष्ठोऽहमिति चोच्यते । 
एवं ताथागतं षट्कं कथितमृत्तमे जने ॥ 
ओं शून्यतेति युग्मादि ज्ञानवच्ं द्वितीयकम्‌ । 
तत्स्वभावात्मकोऽहं स्यात्‌ त्रितत्त्वं चात्र कल्पितम्‌ ॥ 
चितत्त्वमेकं भवेत्‌ सम्यक्‌ । व्यक्तं व्यक्तसंज्ञकमित्याषम्‌ । 
आकाणधातुमध्यस्थं वृद्धमण्डलं त्रिसंयोगदेहं भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । 
किभूतम्‌ ? रश्मिमेघमहाव्यूहमिति । आभासत्रयसम्‌हमालोकपुजञ्जं वुद्धज्वाला- 
समप्रभमिति इन्द्रायुधवत्‌ सितादिपच्चप्रभालङ्कृतम्‌ । पचरश्मिसमाकीणेमिति । 
सृक्ष्मधातुपरिषरितम्‌ । समन्तात्परिमण्डलमिति । सर्वभावस्वभावम्‌ । 
पचकामगुणाकीर्णमिति उद्राहादिपचरण्मयः तेसूपेतम्‌ 1 पञ्चोपठारमण्डित- 
मिति उपहरन्ति विषयान्‌ इत्युपहाराः पञ्चेन्द्रियाणि तेभूषितं सकलाक्षकत्वात्‌। 
ईदुग्विधं वुदधमण्डलं प्रभास्वरं प्रवेशयेत्‌ । भावयित्वेति । एवं विधमात्मानं 
प्रभास्वरगतं ध्यात्वा समासेनेति भटित्याकारेण विम्बं महावज्रधरस्वसर्पं 
मध्य इति संसारनिर्वाणयोर्मध्ये सदसत्पक्षरहितमात्मानं विभावयेत्‌ विजानी- 
यादित्यर्थः । 
अनेनैव क्रमेण वैरोचनादिकं यथाशयभेदेन स्वात्मानं निष्पाद्य स्वाथ 
कुर्यादिति अत आह । 
वै रोचनमहामुद्रां कायवाक्ित्तलक्षिताम्‌ 
इत्यादि । इममेव महावज्रधरयोगं दृढीकर्तुमाह । अथ भगवानित्यादि । धम- 
धातुप्रभास्वरः तं समाधिमालम्ब्य कायवाक्चित्तान्यधिष्ठीयन्ते निष्पायन्ते येन 
स॒ कायवाक्चित्ताधिष्ठानं स्वं प महावज्रघरः ॥ ओं धर्मधातु- 
स्वभावात्मकोऽहम्‌ ॥ अस्यार्थ *न्याख्यातन्त्रेणोच्यते 
ओमिति प्रथमं ज्ञेयं द्वितीयो धर्मंसंज्ञितः। 
तृतीयो धात्विति प्रोक्तः स्वभावाख्यश्चतुथंकः ।। 
आत्मकः पच्चमो जेयः स्यादहं षष्ठयोगतः । 
उच्चार्येदं ततो मन्त्रं भावयेद्‌ भावनात्मकः । इति । नीताथंः । 
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३८ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


इदानीं स्वचित्तद्ढीकरणार्थं त्िविधसूृक्ष्मयोगभावनामाह । पखवण- 
मित्यादि 1 पञ्कूलप्रभवं महारत्नं वज्रादिचिह्वं रत्नमिव महाघत्वात्‌ तत्‌ 
सषेपफलप्रमाणं नासिकाग्रे भावयेत्‌ स्वदेवतायोगेन । सदा अहनिशम्‌ ॥। 

स्थिरमित्यादि । यदा दशंननिमित्तं प्रकाशितं चोपजायते तदा वच्ादिक 
भावनाया निश्चलं विदित्वा भावनावशित्वोत्पादनाय स्फारयेत्‌ । अस्थिरं 
नैव ॒स्फारयेदिति । भाव्यमानं न स्फारयेत्‌ । स्फारयेदित्यादिना वज्ादौ 
स्फरणेन स्थिरीकृते महामद्रारूपमपि स्फारयेदित्याह । स्फारयेत््रवरेरित्यादि । 
प्रवरेमेधैः बद्धसंदोहैर्बदधज्वालासमप्रभेः सितादिवणोपितेः ॥ 


चक्रवज्रमहामेधेरिति। चक्रव्ररत्नमेघोपलक्षितः। पद्मकोशवरायुधेरिति। 
पद्मखद्धधरेरित्य्थंः । बोधिसत्वमहामेघेरित्युपलक्षणत्वात्‌ । पचचकुलसंवन्धि- 
नीभिर्देवताभिरपि स्फरणात्मकः साधकः गगनकुहरं स्फारयेत्‌ । छादयेदिति 
समस्ताङ्गम्‌ । महारत्नं संव॒तिर्वोधिचित्तं सषपफलमात्रं नासिकाग्रे" स्वकूलिश- 
मुखे पचवणे पचतथागतात्मक कृत्वा सदा भावयेत्‌ । स्थिरं तु स्फारयद्रतन- 
मिति । यथोक्तविधिना वच्रपद्यसंस्कारपूवेकं स्वचित्तरत्नं स्थिरीकृत्य 
योगतः समापत्तितः स्फारयेत्‌ निश्चारयेत्‌ । स्फारयेत्‌ । प्रवरेमेधेरित्यादिना 
बोधिचित्तनिर्यातपृत्रपौव्रादयुत्सगेमण्डले कथयति । गर्भी । 


परपदं सवेतथागतगतात्मकम्‌ । महारत्नमनाहताख्यम्‌, बुद्ध रत्नोत्पादनात्‌ 
सषंपस्थलमात्रकम्‌ । सषेपफलप्रमाणं विन्दुरूपत्वात्‌ । नासिकाग्र इति । 
हत्पद्यकणिकायां प्रयत्नेन तात्पर्येण प्रवेशस्थितिव्युत्थानसंहारयोगेन सदाहनिशं 
भावयेत्‌ । स्थिरं शाश्वतम्‌ । कि तत्‌ ? अनाहतम्‌ । तस्मात्‌ रत्नपचवणं- 
रषिमवृन्दं स्फारयेत्‌ प्रवेशस्थितिव्युत्थानेः प्रवतेयेत्‌ । अस्थिरमित्यादिनानाहत- 
तच्वाधिगम एवेमं योगं कुर्यादिति दशेयति । इदानीं स्फारणविधान 
प्रदशोयितुमाह । वुद्धज्वालेत्यादि । बुद्धज्वालां पचरण्मयः। तत्समप्रभैः 
मण्डलचतुष्टयेदक्िणादिभेदेन स्फारयेत्‌ तथागतमेधं्गगनकुहरं पूरयेदिति । 
कोलिकम्‌ । 

वेरोचनादीनामृत्पत्तिक्रमं दशयन्नाह्‌ 


आकाणशधातुमध्यस्थं बृद्धमण्डलमालिखेत्‌ । 
इत्यादि । तथतालम्बनपूरवेकं चन्द्रमण्डलं ध्यात्वा तदुपरि चक्रं विभाव्य 
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ततीयपटलषट्कोटिन्याख्या - ३९ 


तत्परावृत््या यथावद्‌ वैरोचनं भावयेत्‌ । एवं पद्मपरावृत्त्या पद्ममण्डलसंकाशं 
पद्यरागपघ्रभममिताभं पद्यकूले योगी भावयेत्‌ । रत्नतत्परः रत्नकरुलयोगी 
रत्नसंभवं रत्नमण्डलसंकाशं पीतवणं ध्यायात्‌ । 
योगमण्डलं विश्ववच्रं तत्संभूतममोधसिद्धि ध्यायात्‌ । आकाशस्निधा- 
विति । आकाशेन सन्निधिः सादृश्यं तस्मिन्नाकाशसाद्श्यं स्थितम्‌ । गगन- 
श्याममित्यर्थः । एत॒ इत्यादि । कायवाक्चित्तसाधनेरुपलक्षितं यत्कायमण्डलं 
कि तत्‌ ? अक्षोभ्यः सवेवज्रसंभूतः । एते वे प्रवरा वृद्धाः । सवेज्ञाकार- 
लाभिन इति योगः । सवज्ञत्वं सत्त्वेलंम्भयितुं ग्राहयितुं शीलं येषां ते । 
वच्रव्यूह इति । वच्रास्तथागताः तेषां व्यूहः संघातो यत्र वज्व्यूहूपटल 
इति । नेयार्थ: । आकाशधातुप्रभास्वरं तद्वयवस्थितं चन्द्रमण्डलमनाहतं 
आलिखेत्‌ विजानीयात्‌ । स्वच्छमण्डलमध्यस्थमनाहतसंभूतं चक्रमण्डलं वारुण- 
मण्डलमक्षोभ्यस्वभावं शुक्लवर्णं मन्दप्रचारत्वात्‌ स्तब्धं भावयेत्‌ प्रवतमानं 
विजानीयात्‌ । पद्ममण्डलसंकाशं रक्तवणंमग्निमण्डलं पञ्यभावनेरमिताभ- 
स्वभावेदंक्षिणेन प्रवतंमानं विजानीयात्‌ । रत्नमण्डलसंकाशं पीतवणे माहेन्द्र 
मण्डलं रत्नतत्परः रत्नसंभवजापी त्वदधूतः प्रवतंमानं विजानीयात्‌ । योग- 
मण्डलं वायव्यमण्डलं कष्णवणंममोघसिद्धिस्वभावं वामप्रचारं विजानीयात्‌ । 
एते तथागतस्वभावाः चत्वारो रर्मिप्रचाराः कथिताः । तः कायवाक््चित्त- 
साधनैः कायादिनिष्पादकः वज्रसंभूतं प्रभास्वरमुत्थितं सत्यद्रयात्मकदेवताचक्र 
जायते । कस्य सवंज्ञाकारलाभिनः सवेज्ञपदं लब्धुकामस्य वच्रात्मको व्यूहः 
14१ । तद्वाचकः पटलस्तथोच्यते । अयमेव सूक्ष्मयोगो - 
न्तरे विस्पष्टं दशितः । तदिहावता्यंते । 


अनादिनिधनं योगं सुसृक्ष्ममिति कल्पयेत्‌ । 
अव्यक्तव्यक्तसंयोगं निःस्वभावस्वभावजम्‌ ॥ 


प्रकृतिसि्विमाचैकमेकानेकविवजितम ऋ भ 


| 


प्रतीत्योत्पादधघधमष्यि सवेभावकसंभवम्‌ ॥ 


आत्मानमीदृशं कृत्वा संलिखेदधमेमण्डलम्‌ । 
रक्तकृष्णं तथा पीतं सितं चंव समासतः ॥ 
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तुयतुर्यकसंयोगात्‌ संलिखेत्‌ पाण्डरादिकम्‌ । 
तासां मध्ये स्वदेवत्यं तुयेयोगपरमं परम्‌ ॥। 
ॐध्वे ति्येक्समाधस्तात्‌ पाण्डरादि यथायथम्‌ । 
अग्निवायव्यमाहेन्द्रवारुणे प्रतिमण्डले ॥ 


इत्याह भगवानिति । नीताः । 


| प्रदीपोद्योतनटीकायां तृतीयपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 





| 
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।॥ चतुर्थः पटलः ॥ 


देवतालस्बनपूवंकं सूक्ष्मयोगभावनासाधितविशेषाणां शिष्याणां रजो- 
मण्डलाभिषेकाय गुरोरध्येषणविधिमाह । अथेत्यादि अध्येपितवन्त इति 
यावत्‌ । यथारुतम्‌ । सवत [|थागतमिति अक्षोभ्यद्वारेण स्तुत्वा आराधयति । 
शान्तमिति । वेरोचनस्वभावेन । सवंताथागतालयमिति । रत्नकेतुस्व भावेन । 
सवेधमं इत्यमिताभस्वभावेन । अग्रनेरात्म्यमित्यमोघसिद्धिस्वभावेन ॥ 

पुनः कलव्रयस्वभावेन संस्तौति सवलक्षणसंपणंमित्यादि । सवंलक्षण- 
संपूण सर्वालक्षणवजितं मण्डलं भाषेति संवन्धः । यथोक्तं मण्डलं लक्षणोपेतं 
न्यूनातिरिक्तदोषरहितं समन्तभद्रकायाग्रं प्रवरं मण्डलं प्रकाशयेत्यथः । 

शान्तधमभ्रसंभूतं परमाथंसत्यनिरजातजानमाभासत्रयं तच्चर्यां रागादयः । 
ताः प्रकृतीः अभिसंबोधिभावना या विशोधयतीति ज्ानचर्याविशोधकः, 
प्राप्तसर्वेश्व्यत्वात्‌ । समन्तभद्रः वागीश्वयप्राप्तत्वात्‌ वाचाग्रः 1 

सवेसतत्वमहाचित्तस्त्वं सवंसत्त्वचित्तव त्वात्‌ । शुद्धः रागादिमलापगमात्‌। 
विचायेमाणे रागादीनामनुपलम्भात्‌ । प्रकृतिनिमंलः । अतएव समन्तभद्रः 
स्वचित्तप्रतिषेधात्‌ । चित्ताग्रः सवेसत्त्वनिर्वाणपुरप्रापणात्‌ । भाष वचं 
मण्डलविर्धि प्रकाशय । नासन्ध्यम्‌ । 

वच्धरवचनावतारायाह संगीतिकारः 1 अथेत्यादि । वज्रमट्रयज्ञानं 

ट | तदारणाद्‌ वच्रधरः । विनेयानुगुणशासनात्‌ शास्ता ; त्रिलोकः भूर्भुवःस्वः- 

स्वभावत्वात्‌ त्रिधातुकः, कामधात्वादिस्वभावेन स्थितत्वात्‌ । वत्रिलोकवर- 
व्राः प्रत्येकबृद्धादयः तेषामग्र: प्रभुः, तरिलोकाग्रा ब्रह्मादयस्ताननुशास्ति । 
एवंभूतो महावज्रधरः ॥ 

रम्यं मनोज्ञं सवेताथागतागतालयं तल्निकेतभूतम्‌ । सवेतथागतागतत्वात्‌ 
सवेताथागतं वचित्तमण्डलमिति कायवाडमण्डलाभ्यां व्यावृत्तिः । मण्डः 

ष्ट | मारः तं लाति गृह्णातीति मण्डलं तस्याकारो यस्मिन्‌ तन्मण्डलाकृतिमिति । 

एवंभूतं चित्तमण्डलं भाषते । यथारुतम्‌ । 
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४२ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


महावज्रधरवचनेन मण्डलं दशेयन्नाह । अथात इत्यादि । अथेति वाक्यो- 
पादाने अतःशब्दो हेत्व्थे । शिप्यवचनम ्खीकृत्य । यस्मादयं श्रद्धादिगुणसम्पन्नः 
अतोऽस्य मण्डलं संप्रवक्ष्यामीत्यभिप्रायः । चित्तप्रधानं मण्डलं चित्तमण्डलं 
वज्रकूलप्राधान्यादुत्तमम्‌ । अत एवेदं प्रथममुक्तम्‌ । चित्तव ज्रोऽक्षोभ्यः । 
तदत्‌ मारादिभिरकम्प्यत्वा[त्‌] चित्तवच्रप्रतीकाशं कायवाक्चित्तानां मण्डः 
सारं गुह्यं तलतीति कायवाक्चित्तमण्डलं तत्सम्यक्प्रवक्ष्यामीति योगः । 

नवेनेत्यादिना तत्सूत्रेण विधि दशेयति । नवेन नान्योपयुक्तेन सुनियुक्तंन 
सम्यक्‌ वलितेन सूुप्रमाणेन मण्डलद्विगुणेन चारुणा पखरङ्कखिकेन । एवंविधेन 
सूत्रेण सूत्रयेत्‌ विभजेत्‌ । प्राज्ञः श्रदुष्टकर्माचार्यंः । मण्डलसूचनात्‌ सूत्रम्‌ । 
कथं ? कायवाक्चित्तभावनंः कायवाक्चित्तसमाधानेः । 

मण्डलप्रमाणं दशयति । द्वादशहस्तमिति । चतुरस्रं चतुष्कोणत्वात्‌ । 
चतुद्ारमिति । प्रागादिचतुर्ारियुक्तं वाह्य मण्डलमर्थात्‌ । 


तस्येत्यादि । चतुरस्रादिगुणोपेतस्य तस्य वाह्यमण्डलस्याभ्यन्तरतश्चक्र 
गभेमण्डलं परिमण्डलं वृत्ताकारमालिखेत्‌ । मुद्रान्यासमित्यादिविधिः भूसंशोऽ 
धनादिको वि[धानं] विधिः । तत्र दुष्टं विधिद्ष्टं तेन कर्मणा । 


आधारमण्डलं निष्पाद्य ततस्तदनन्तरमाचार्यो वज्रादिमृद्रान्यासं कूर्यात्‌ । 
धममुद्रा चिह्वमुद्रा महामुद्रेति त्रिविधा मुद्रा हूंकारादीन्‌ धर्ममुद्रा । वच्रादीन्‌ 
चिह्लमुद्रा । अक्षोभ्यादिदेवताचक्तं महामुद्रा । सवेसत्त्वसन्तानाद्यपेक्षया 
आसां त्रिघ्रकाराणामपि मुद्राणां न्यासं कुर्यात्‌ ॥। 


तत्रोपलक्षणार्थं चिह्वमुद्रां दशेयितुमाह तस्य मध्य इत्यादि । भयस्यापि 
भयप्रदमिति । भयस्यापि भयजनकं वचं द्वेषतत्त्वत्वात्‌ । 

वच्रास्तथागताः तेषां ज्वालाः पचरष्मयः तेविभूषितं चक्रं विस्फुलिङ्घ- 
गहनाकूलं रष्मिच्छटाकीणेम्‌ । 

रत्नमयत्वं पद्यस्य प्रत्यवेक्षणज्ञानात्मकत्वेन तदमिताभस्य पद्मराग- 
सदृशदीप्तिं पश्चिमदिग्भागे लिखेत्‌ । उत्तरेणेत्यादि । र्म" 
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चतु्थपटलषट्कोटिव्याख्या ४३ 


4 येदित्यत आह्‌ । समाधिष्य च इत्यादि । तां पूर्वोक्तां योषितं 
कुशलो मन्त्री । गुणमेखलामिति । मेखलेव मेखला । गुणैः कृता मेखला माला 
यस्याः सा गुणमेखला तां साक्षात्‌ मामकीमिव समाधिष्य प्राकृतभावमपनीय 
प-चकूलकलापिनीं कत्वा रमयेत्‌ । ततः सौम्यं शुक्रं सृजेत्‌ । वच्रमागां 
वहिष्कूर्यात्‌ । कथं बुद्धपदं बुद्धग्रभवम्‌ । आक्राशधात्वलङ्कृतं गगनाभोगाल _्कार- 
भूतं सृजेत्‌ । बोधिचित्तपरमाणुघटितगगनकुहरव्यापितथागतव्यूहुं भावयेदिल्युक्तं 
भवति । 


न केवलं बोधिचित्तमाव्रेणैव पूजाविधानं अपि तु कायनिष्यन्देरपीति 
दशयन्नाह्‌ । विण्मू्रेत्यादि । पञ्चामृतं देवतानां निवेदयेत्‌ । चरूभावेन मण्डल- 
चक्रस्य प्रतिपादयेत्‌ । तेनैवात्मानं प्रीणयेदिति । एवं कृते को गुण इत्याह । 
एवमित्यादि । बुद्धा रूपस्कन्धादयः । वोधिसत्वाश्चक्षुराद्यायतनानि । एते बुद्ध- 
वोधिसत्त्वास्तुष्यन्ति तुष्टिं गच्छन्ति । महायशाः षटुप्रचाराः लोकनयनानन्द- 


करा >. । नेयार्थः ॥ 
9 {2 + न | 


अथातः कथयिष्यामि मण्डलं चित्तमुत्तमम्‌ । 
वज्ज्ञानप्रतीकाशं कायवाक्चित्तमण्डलम्‌ ॥। 
नवात्मकमिदं श्रेष्ठं सुनियुक्तं तथोदितम्‌ । 
दविविधागमसङ्केतं सृग्रमाणं तदुच्यते ॥ 

संवृतिः परमाथं यदद्वयं शोभनं मतम्‌ । 
प्रज्ञासूत्रमिदं तस्मात्‌ तदुपायानुर्वाणतम्‌ ॥ 
परज्ञोपायेकसूव्रेण धर्मात्संभोगमुत्तमम्‌ । 

सूत्रितं मण्डलं चतं प्रतीत्या द्वादशाङ्खतः ॥ 
सत्यार्यं चतुरस्त्रं स्थात्‌ ब्रह्मविहारकोणक्रम्‌ । 
दवारसंग्रहुवस्त्वाख्यं प्रत्येकं तु्यंसंज्ञकम्‌ ॥ 
धरममतत्त्वार्थसंकेतं चक्राभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
अभेद्ज्ञानचिह्वं तद्‌ वसेन्द्रनीलमुद्रकम्‌ ॥ 
पचाकारप्रभेदाख्यं शूलं संसारनाशकम्‌ । 
प्राक्स्थितादशमात्रं तु चक्रं ज्वालाविभषित्तम्‌ "¦ 
समन्तसमताज्वालं रत्नं याम्येकसंज्ञि तम्‌ । 
प्रत्यवेक्षणपद्माख्यं पद्मरागा विपश्चिमम्‌ ॥ 
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4; गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


= = = शङ्क 


उत्तरोत्तरचित्तं यज्जगद्विकल्पदालनम्‌ । 
कृत्यानुष्ठानखङ्धं स्याद्‌ रश्मिज्वालासमप्रभम्‌ ।। 
आग्नेय्यां नेन्द्रं (? ) में तु नीलमेघसमप्रभम्‌ । 
नैक्ऋैत्यो करुणाख्या स्यान्मामकीकूलवज्रकम्‌ ॥ 
वायव्यां पद्मसंज्ञा तु मुदिता सुस्थितानना । 
एेशान्युत्पलमाभाति सोपेक्षा नीलसंज्ञिता ॥ 
दानपूर्वं तथा द्वारे मुद्गरं कान्तिसुप्रभम्‌ । 
तथैव त्रियवाद्ययाख्यं दण्डं वच्ाचिसुप्रभम्‌ ॥ 
अर्थचर्या तु पद्माख्यं पश्चिमे हयकन्धरे । 
वचं समानचर्याथं वच्कुण्डलि वचनः ॥। 


तदित्थं कथितं सम्यक्‌ मुद्राविन्यासलक्षणम्‌ । | 
यथा संस्थानतः पूजा भवेत्‌ त्रिविधभावनंः ॥ 

महत्त्वपूवेकं ह्येतन्मुद्रामण्डलमुच्यते । ॥ 
क्षणादिकालभेदेन संज्ञा स्यात्‌ षोडशाव्दिका ॥। 1 


अनुत्पादोषिताशान्तयोषिता इति . निश्चिता । 
शान्तधर्मानपेताख्या कान्ति [? ] सुप्रभोदिताम्‌ ॥ 
प्रतीत्यवासना गन्धं पुष्पं जानविकासनम्‌ । 
निःस्वभावकूले ज्ञेयं सवेज्ञज्ञानमन्ययम्‌ ॥ 
कामयेदीदृशीं प्राज्ञो योषितं धममधातुकम्‌ । 
न॒ चाध्यात्मं न वाह्योऽन्तं नोभयेऽन्यत्र संस्थिताः ॥ 
अस्थानस्थितियोगा [स्यात्‌] स्यादतो मामको मता । 
। तत्स्वभावेकयोगस्तु अधिष्ठानं तदुच्यते ॥। 
आका्ैकत्वसंवाससौम्यं बुद्धपदं भवेत्‌ । 
अतः संहरणाद विद्याद्‌ विषयाः परिकल्पिताः ॥ 
|: सूत्रं ॒ज्ञानेन्द्रियं शस्तं शुक्रं विशुद्धिधर्मता । 
। रक्तं सवेज्ञताज्ञानं ये धर्माः परिकल्पिताः ॥ | 
त॒ एव देवताः ख्याता नि;स्वभावो निवेदनम्‌ । 
. एवं तुष्यन्ति ते बुद्धा जिनौरसा विशेषतः ॥ 
लौकिकी कल्पना येषां तेषामेव यथोदितम्‌ । इति ॥ 
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चतुर्थपटलषट््‌कोटिव्याख्या ४१ 


एवं लेख्यमण्डलादिव्यपदेशेन परिशुद्धदेवतारूपमेव प्रतीपादयतीति । 
नीताथेः ॥ 
सवेतथागतेत्यादि 1 चित्तवज्राधिपतिमण्डलश्चित्तमण्डलमिति। मण्डं 
सारं संवतिसत्यम्‌ । तं लाति गृह्णातीति मण्डलम्‌ । नेया्थः 1 मण्डं सारं 
परमा्थंसत्यम्‌ । तं लाति गृह्लातीति मण्डलम्‌। यथोक्तं भगवता व्याख्यातन्त्रे । 
सर्वाद्धं भावनातीतं कल्पनाकल्प्वजितम्‌ । 
माव्राविन्दुसमातीतं एतन्मण्डलमृत्तमम्‌ ॥ इति 1 नीताः । 


| प्रदीपोद्योतनटीकायां चतुथंपटले षट्कोरिव्याख्या ॥ 








।। 
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। पञ्चमः पटलः ॥ 


अधिगतक्रमद्वयः प्राप्ताभिषेकश्चापि चर्या विना न सिध्यतीति दशयन्नाह। 
अथेत्यादि । सवेतथागतानां कायवाक्चित्तात्मको राजा व्रेलोक्याधिपतिः 
हरिहरादिलौकिकदेवतानां श्रावकादिलोकोत्तराणां च ऋद्धयादिभिरभिभव- 
नादग्रः । भुरभःस्वरथंशासकत्वाद्‌ भुवनेश्वरः । स्वपरयृध्यानां चर्यां सवेचर्या । 
अथ्य॑त इत्यर्थः । अग्रधमेश्चासावथश्चाग्रधर्म्थः । महावज्धरः सववेचर्याभिः 
प्राप्तो ह्यग्रधमथिंः । स तथोक्तः सर्वेरपि मुमुक्षुभिः । सवेजञत्वस्य प्राधान्यात्‌ । 
प्रप्ता निष्प्रपता अत्यन्तनिष्प्रपञ्तेति चत्रिविधा चर्या । चरत्यनयेति 
चर्या । तस्या लक्षणं स्वरूपं भाषते । यथारुतम्‌ । 


निविकल्पेत्यादि । निविकल्पः परमार्थसत्यं गाम्भी्यलक्षणम्‌ । अथे 
सवृतिसत्यमौदायेलक्षणम्‌ । एतद्‌ इयमद्वयाकारेण सम्यक्‌ भावयन्ति ये 
निविकल्पाथसंभूतास्ते योगिनः । रागाद्याकुला अपि प्रवरामुत्कृष्टां सिद्धि 
महामृद्रासिद्धि साधयन्ति निष्पादयन्ति । अग्रयानं व्यानं सवंयानाधःकरणात्‌ । 
अनुत्तरम्‌ अत्युत्कृष्टं तमाध्रित्येति वाक्यशेषः । नासन्ध्यम्‌ । 

स्वभावपरिज्ञानमेव बुद्धत्वकारणम्‌, न जात्यादिकमिति दशेयन्नाह्‌ । 
चण्डालेत्यादि 1 जात्या जुगुप्सितत्वं दशयति 1 वेणुकार इति कमणा नाम 
आदिशब्दादन्येषामपि कर्मणाम्‌, मारणार्थाः कूटयन्त्रशस्त्रवागुरादयः । तरर्थं 
प्रयोजनं चिन्तयन्तीति मारणार्थानुचिन्तकाः । सिध्यन्त्यग्रयानेऽस्मिन्‌ महायानं 
ह्यनुत्तरे । अग्रा रत्नपुद्गलाः 1 ते यान्त्यनेनेत्यग्रयानम्‌ । अनुत्तरमहायानं 
वज्रयानम्‌ । तस्मिन्‌ सिध्यन्ति । 


आनन्तर्येत्यादि । मातुपितुर्भिक्षुवधवबृद्धप्रतिमाभेदसद्धमंप्रतिक्षेपकाख्यानि 
पञ्च कर्माणि मरणानन्तरं नरकयातनादानन्तर्याणि । अ्रोपचारादानन्त्यशब्दः 
तत्कारिषू, वतेते । प्रभृतिशब्देनोपानन्तयंपरिग्रहः । 
दूषणं मातु अन्त्या नियतिस्थस्य मारणम्‌ । 
बोधिसत्त्वस्य शेक्षस्य सद्य आपद्वारिहारिका 1: 
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॥ 


पचचमपटलषट्कोटिव्याख्या ४७ 


आनन्तयसभागानि पश्चमं स्तूपभेदनम्‌ । 
उपानन्तयन्यितानि महापापकृता इति ॥ 


चतसुभिमूलापत्तिभिः च्छिन्नतालवद्‌ वुद्धशासनाद्‌ च्रष्टा नरकपरायणः, 
तेऽप्यत्र गुरुप्रसादेन निष्पन्नक्रमं प्राप्य सिध्यन्ति । बुद्धत्वं प्राप्नुवन्ति । कि 
पुनश्चण्डालादय इति तदोषान्‌ लघयति । 
एवं पात्रापात्रनिरपेक्षाथेकारणात्‌ यानमाहात्म्यं प्रकटितम्‌ । एवं सकल- 

पापिष्ठजनविशोधक व्यानं गुख्द्रोही कदाचित्‌ साधयतीति कस्यचिदाशङ्धा 
स्यात्‌ । अतस्तस्मिन्‌ निरासायाह । आचायनिन्दकपरेत्यादि । पूवेमाचार्य 
पर्युपास्य श्रुतचिन्तानुक्रमेण तत्त्वमधिगम्येदानीं किमनेनेति यो गुरुमवमन्यते 
स॒ आचार्यनिन्दकः । तेन सहामिषादिसंभोगेः संमोदनं प्रीणनमदरादिपूरणं 
वा कुवन्ति, येऽन्ये आचायनिन्दकाः परास्तावन्न सिध्यन्ति । कि पृनराचायं- 
निन्दकः ? नैवेति कदाचिदपि नेव सिध्यतीत्यवधारयति । सवेपापकारिणं 
साधयतीति असाध्यसाधनात्‌ |. समाज एव साधनं तस्मिन्‌ साधने न सिध्यन्ति 
कि पूनरन्यत्रेति । यथोक्तं श्रीमायाजालतन्वरे 

अ [कर |त्वाचायेनिन्दां वं स्वप्नेऽपि दशेनं भवेत्‌ । 

ये वाचार्येनिन्दकास्ते ग्रस्ताविध्नविनायकंः ॥ 

क्रूरकर्मा दुरात्मानो वजंनीयाः सदा भुवि ।॥ इति । यथारुतम्‌ ॥ 


तन्त्रराजं विशेष्यानाचायकमिदं मा भूदिति १ लापेन चर्या- 
विशेषं दशेयन्नाह । प्राणातिपातिन इत्यादि 1 अस्यार्थो `9्याख्यातन्त्रादवतायं 
स्कन्धादिनिस्वभावत्वं ये कुवन्ति शमथोदितम्‌ । 
प्राणातिपातिनस्ते स्युरग्रयानव्यवस्थिताः ॥ 
अध्यात्म्यं च तथा वाह्यं प्रत्ययोद्धवदेशकाः । 
मृषावादरतास्ते स्युरस्थानस्थितियोगिनः ॥ 
सम्यक्संबुद्धज्ञानं यद्‌ द्रव्यं तदभिधीयते । 
तदाहरणशीला ये परद्रव्यरता मताः ॥ 
तथतकस्वभावा ये तथतानित्ययोगिनः । 


ते ते कामरताः सत्वाः श्रेष्ठाः स्युरग्रसाधने ॥ 
तस्यते (? ) शून्यतामोहान्मूत्रमिन्द्रियमुच्यते । 
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त गुह्यसमाजघ्रदीपोद्योतने 


विषयाविति विख्याता भोक्तारः शमनास्तयोः । 
महायानाग्रधमेऽस्मिन्‌ भव्यास्ते खलु साधने ॥ 
सन्ध्याभाषेयम्‌ ॥। 
मातृभगिनीमित्यादि । मातेति मातृवदनुकूला । एवं भगिनीदृहित्यः । 
आसामन्यतमां स्वकुलाङ्गनामादाय साधनोक्तक्रमेण पशवुलकलापिनीं कृत्वा यां 
साधकः कामयेत्‌ स विपुलामुत्कृष्टां सिद्धि गच्छेत्‌ । महायानाख्यः अग्रधर्मः 
येषां ते महायानाग्रधर्माणः । तेषां मध्ये विपुलां सिद्धि गच्छेत्‌ । अननुकूल- 
मुद्रासमायोगात्‌ अवश्यं चित्तविक्षेपः संजायते । आनुक्ल्यं पुनजेन्मान्तरेऽपि 
सौहादाद्‌ भवति । मन्त्रतन्त्रादिषु शिक्षिता साधनानुकूला मुद्रा यदि नासायेत 
तदा कथमित्याह । बुद्धस्येत्यादि । बुद्धस्य मातरं प्रज्ञापारमिता स्वहूदि स्थितां 
निश्चायं तया सह समाप्तिं कुर्यात्‌ । 
हृदयस्था महादेवी योगिनो योगवाहिनी । 
जननी स्वेवृद्धानां वज्धाव्रेश्वरी स्मृता ॥ 
इति वचनात्‌ । कामयच्निति । मातृभगिनीदुहितृवद्धितेषिणीभीः समयज्ञाभिः । 
ज्ञानमुद्रया च परमानन्दसुखमनुभवन्‌ न च लिप्यत इति रागादिक्लेशैर्नव 
स्पृश्यते । न केवलं रागादिदोषेनं लिप्यते, अपि तु सर्वसम्पत्तिमासाद्यत 
इत्याह । सिध्यत इत्यादि । तस्य साधकस्य धीः सुशिक्षिता मुद्रा यस्य 
तस्य धीमतः निविकल्पस्य स्वभावज्ञस्य । बुद्धत्वं महावज्रधरत्वम्‌ सिध्यते 
स्वयमेव द्यते द्यते । नेया्थः ॥ 
पुनराषेव्याख्यानमुच्यते । 
प्रज्ञापारमितां प्रज्ञां धमेकायेकमातृकाम्‌ । 
कामये व्रिस्वभावाख्यां तथताट्रययोगतः ॥ 
संभोगतुल्यतां जातां तामेव भगिनीं मताम्‌ । 
कामयेन्मन्त्रमूर्त्या तु स्वाधिदेवतयोगवान्‌ ॥ 
साधको भावयेत्‌ तां तु पुत्रीं निर्माणरूपिणीम्‌ । 
कामयन्नीदुशीं योगी भगिनीमातुपूतिकाम्‌ । 
स॒ सिद्धि विपुलां गच्छेन्महायानाग्रधर्मसु ।॥ नीतार्थः ॥ 
अथेत्यादिना आश्चरयप्राप्ताः चण्डालादीनां बुद्धत्वसिद्धिश्रवणेन । 
अददभूतप्राप्ताः आनन्तर्यादिपापकारिणां महासुखपदप्राप्तिश्रवणेन । एवमाश्चर्या- 
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पचचमपटलषट्को टिव्याख्या ४६ 


द्भूतोपेताः सवेनिवरणविष्कम्भिप्रभृतयः पुण्डरीकादिमृद्धिन्द्रियाः प्राणाति- 
पातिन इत्यादि वच्रपदानां सन्ध्याभाषितानां यथारुतमथंमभिनिविशमानाः 
किमियं भगवानित्यादि चोदयन्ति। कि भाषत इति योगः। भगवान्‌ 
संभारटयोपेतः स्वेतथागत आ्यभूतः । अनेन पदद्वये दुवेचनस्यास्थानता 
दशिता । सवंतथागता निष्पन्ना अनिष्पन्नाः । तेषां परिषत्‌ समूहः तन्मध्ये । 
तत्रापि दुर्भाषितं वक्तुं नेव युज्यते । दुर्भापितस्य वचनं दुभाषितवचनम्‌ । 
प्राणातिपातिन इत्यादि अना्यकमंप्रवतंनं लक्षणम्‌ । उदाहूयत इत्युदाहारः 
दुभाषितवचनं च तदुदाहारण्च दुरभापितोदाहारः । 

तं किमर्थं कुरुत इति । अधेत्यादि । वोधिसत्त्वानां वचनसमनन्तरं 
सवंतथागताः अक्षोभ्यादयः तानेवमाहुः । अलमित्यादि । अलं पर्याप्तौ । 
युष्मद्भिप्रायो ज्ञातः । कि वहुनेत्यभिप्रायः । सन्ध्यायोक्तं भगवद्वचनम्‌ 
यथारुतं गृहीत्वा दुर्भाषितमिति मन्यमाना एवं वदिष्यथ । कस्मात्‌ ? प्राणा- 
तिपातिन इत्यादि वच्रपदोक्ताया धमताया बुद्धानाम्‌ अत्यन्तबोद्धृणां रत्न- 
पुद्गलानां सारज्ञानिनां सारोऽप्रतिष्ठितनिर्वाणिं तस्मिन्‌ ज्ञानमववोधो येषां 
ते तथोक्ताः । सारधर्मं परमाथसत्यम्‌ । अर्थः संवृतिसत्यम्‌ । ताभ्यामभिन्ना- 
कारेण संभूताः संप्राप्ताः सारधमर्थिसंभूताः । एवं विशिष्टरूपा धर्मता । 
रत्नपुद्‌ गलानामेव देया नान्येषाम्‌ । अतएव सन्ध्याभाषया देशितेति तथा- 
गतानामभिप्रायः एष बोधिचरीपदमिति एष इयं वोधिचरी बोधिचर्यापदं 
वच्रधरत्वम्‌ । अनया धुवं वज्रधरत्वमवण्यमवाप्यत इति चयपिदमित्युक्तम्‌ । 
यथारुतम्‌ ॥ 

अथ खल्वनभिलाप्येत्यादि विभक्ता्थम्‌ । पूर्वं प्राणातिपातादीनामिति- 
कतव्यतया विधानेन भीता भयमापन्नाः कटुकविपाकत्वात्‌ । अकरणेन च 
भगवदाज्ञाल ङद्खुनेन च भयात्‌ संत्रस्ताः किकतंव्यविमूढतया संभ्रान्तः सन्तः। 
पश्चात्‌ प्राणातिपातिन इत्यादि वच्रपदं तथागतसकाशात्‌ निश्चयाथं श्रत्वा 
हषेपरवशतया मूछिता अभूवन्‌ । अनधिगतपूवेधमंताधिगमेन, तदेकाग्र- 
मनस्कत्वातूनिष्डा शेषेन्दरियवृत्तयः संजाता इत्यभिप्रायः । नेयाथः ॥ 

पुनराषव्याख्यानमुच्यते ॥ 

अस्थानकमिदं गुह्यं शान्तंकं सुखमुत्तमम्‌ । 
सन्ध्याय कथितं चेदं सम्यक्संबोधिप्रापकम्‌ ॥ 
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५० गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


आकाशानन्ततायोगाद्‌ रूपादीनामनन्तता । 

ते वे तथागताः प्रोक्ता बोधिसत्त्वास्तथेव च ॥। 

तत्त्वसंग्रहमेवेदं मण्डलं यत्‌ स्वकायतः । 

कल्पयन्तीह सत्काया बोधिसत्त्वा हि मूच्छिताम्‌ ॥ 

न॒ जानन्ति तदित्यं ते सूखेनोन्मादचोदिताः । 
बोधिसत्त्वान्महासत्त्वान्‌ वक्ष्यन्ति मूच्छिता इति । नीताथंः ॥। 


अथेत्यादि एतान्महाबोधिसतत्वानिति यावत्‌ सुगमम्‌ । यथारुतम्‌ । 


आकाशसमता तत्त॒ल्यता । न दवयमद्वयम्‌ । आकाशसमताद्रयम्‌ । तदेव 
व्रं तन्नामकं समाधि समापन्नः । समनन्तरसमापन्नस्य समाधिरसमापन्न- 
मात्रस्य भगवत इत्यादि विभक्ताथः । एवंभूतस्य महावज्रधरस्य प्रभया 
रश्मिसंहत्या स्पृष्टमाव्रया स्पशंमात्रया स्वेषु स्वेष्वासनेपु स्थिता अभूवन्निति । 
पुनः स्मृति प्रतिलब्धवन्त इति । नेयाः । 

आकाशं शृन्यत्रयं समता प्रभास्वरं तयोरद्रयं युगनद्धता । अभे्यत्वार्‌ 
वज्रम्‌ । तन्नामकं समाधि समापन्न इति । अस्थानकसमाधिस्थितेषु वोधि- 
सतत्वरूपावस्थितस्वात्मसु प्रापितवान्‌ समनन्तरसमापन्नस्येति एवं कृताधिष्ठान- 
मात्रस्य महावज्रधरसंवन्धिन्या प्रभया आलोकपुञ्जेन स्पृष्टमात्रयेति 
प्रभाविशेषणं स्पृश्यत इति स्पृष्टो वायुः तस्य मात्रा यस्याः तया प्रभया 
सृक्ष्मधात्वनुप्रविष्टज्ञानरष्मिप्रसरेः प्रभास्वरात्‌ व्युत्थितवन्त इत्यर्थः । स्वेषु 
स्वेष्वासनेष्विति। यथास्वं लोकधातुषु स्थिता इति । सतत्वाथक्रियानिष्पादन- 
समर्था अभूवन्‌ । नीतार्थः ॥ 

अथेत्यादि । भगवतो गम्भीरधमेदेशनाकौशल्येनाश्चयेप्राप्ताः । अभूत- 
पूर्वं भूतमित्यद्‌ भूतः । अत्यद्धुःतेनौद्धिल्यं अल्यद्भतौदिल्यं संश्रमः। देशनाधि- 
गतसमाधिविशेषेण निष्पन्नसत्त्वराशिदशंनात्‌ । अत्यद्‌भूतौद्विल्यप्राप्ताः । एवं 
धर्माणां एवंप्रकारं धर्मघोषमिति ध्मंसंप्रयुक्तं घोषमकार्षुः कृतवन्तः । ध्म- 
देशनाप्रसन्नास्तथागताः धमेस्तवनद्वारेण तदेशकमेव अहो इत्यादिभिः गाथाभिः 
स्तुतवन्तः ॥ 

अहो विस्मये । धमं इति देशनालक्षणो धर्मः । द्वितीयेन ध्मशब्देन 
तत्प्रतिपाद्योऽ्थो विवक्षितः । धमथिसंभव इति 1 धर्मोऽभिधानलक्षणः अर्थोऽभि- 
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धेयलक्षणः तत्संभवो धमर्थिंसंभवः । कोऽसौ ? ध्मशुद्धचाथनेरात्म्यमिति । 
धमं [| श्र॒तमयः शद्धार्थः चिन्तामयः। ताभ्यामामुखीकृतं नं रात्म्यम्‌ । कि तत्‌ ? 
भावनामयवज्राज इति । वज्रास्तथागताः तेषां राजा अधिपतिमंहावज्धरः । 
एवं विधाय तुभ्यं नमो नमः । भगवतः सत्यद्रयात्मकत्वात्‌ आ भ्रोडितवचनम्‌ । 

कायवाक्चित्तैः संशुद्धः कायाहिनामन्योऽन्यमपथक्त्वात्‌ आकाशसमता ४ | 
प्रभास्वरं तदालयं यस्य स तथोक्तः उत्पादनिरोधापगमात्‌। निविकारविशुद्धा- 
भासत्वात्‌ निराभासः। वज्रकाय इति इनद्रायुधवत्‌ । पचचरश्मिपरिघटिता- 
विनश्वरसर्वाकारवरोपेतदेहो वज्रकाय तुभ्यं नमो नम इति पूवंवदा ग्रेडितम्‌ । 

सवेवुद्धगुणेश्चितत्वात्‌ चित्तं तथागतानामादिभूतत्वात्‌ श्रेष्ठः प्रधानः । 
ल्यध्वपथे वर्तितं शीलं येषां ते व्यध्वपथर्वतिनः । अतीतादिकालवतिनः 
पदार्थाः त्वम्‌ सवेभावस्वभावत्वात्‌ । महाकाशत्रभास्वरस्त्वमेव । त्वमेव 
धातुभूतः । व्रधातुकत्वं आकाशपदं ऋ द्वये श्वयप्राप्तत्वात्‌ । तुभ्यं नमो नम 
इति सत्यद्रयात्मकत्वादा म्रेडितम्‌ । 

आकाशकायसंभूत इति । आकाशवत्‌ कायो यस्य तदाकाशकायज्ञान- 
मादशंज्ञानं तस्मात्‌ संभूतो वेरोचनः, तन्मयत्वात्‌। आकाशपथं समताज्ञानं 
तस्माद्‌ वतते निष्पाद्यते तत्संभवतया यः: स आकाशपथवतंको रत्नसंभवः । 
आकाशवच्चित्तं यस्य स आकाशचित्तोऽक्लोभ्यः सृुविशुद्धधमधातुस्वभावत्वात्‌ । 
धर्माः पद्यलीनास्तेषामग्रः प्रत्यवेक्षणाज्ञानात्मकोऽमिताभः । सकलजगदर्थाश्चर्याः 
तेषां पदं प्रतिष्ठां कृत्वानुष्ठानज्ञानस्वभावोऽमोघसिद्धिः । अनया गाथया 
पचकुलात्मकत्वेन भगवन्तं महावज्रधरं स्तौति ॥। 

स्वपरा्थसाधिका चर्यां समन्तचर्या सेवाग्रं विशिष्टं समन्तचर्याग्रं तद्थे- 
प्रतिपादकः पटलः समन्तचर्याग्रो नाम ॥ नासन्ध्यम्‌।। 


| प्रदीपोद्योतनटीकायां पचखमपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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| षष्ठः पटलः ॥ 


स्वाधिष्ठानक्रमाहङ्कारपूविका चर्या करतंव्येति कायाद्यधिष्ठानक्रमः 
प्रद््य॑ते । अथेत्यादि । सवैतथागतकायवाक्चित्तोऽक्षोभ्यः । तस्य गृह्यं तदधिष्ठा- 
यको मन्त्रः स यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधि चित्तेकाग्रतां समापद्य 
आमृखीकृत्य इदं वक्ष्यमाणं चित्तमधिष्ठोयते । येन सचित्ताधिष्ठानः मन- 
स्त्रायते इति मन्त्रः तमुदाजहार कथितवान्‌ । 
ओं स्वंतथागतचित्तव स्वभावात्मकोऽ्टम्‌ । इति ॥। 
प्रथेत्यादि । विरजवज्र आदशेज्ञानात्मको वेरोचनः । तस्य पदं तदधि- 
ष्ठायको मन्त्रः। स॒ यस्मिन्‌ । तन्नामकं समाधिमालम्ब्य कायाधिष्ठानमन्त्- 
मुदाजहार । 
ओं सर्वतथागतकायवजस्वभावात्मकोऽहम्‌ 1 ईति ॥। 
अथेत्यादि । अमितमप्रमाणमायुः यस्मात्‌ लभ्यते सोऽमितायुः समता- 
दयप्रत्यवेक्षणाज्ञानात्मकोऽमिताभः । तस्य वच्रस्तदधिष्ठटायकोऽभेद्यस्वभावो 
मन्त्रः । स यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधिमामुखीडृत्य वागधिष्ठानमन्त्रमुदाजहार । 
ओं सवेतथागतवाग्वज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ । इति ॥ 
एवं _ कायाद्यधिष्ठानमन्रमुदिश्य पूननिदिशन्नाह । त्रिवज्मित्यादि । 
त्रयः कायवाक्चित्तव जाः यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिवज्रम्‌ । कि तत्‌ ? पदं शरीरम्‌, 
देवताचक्रस्याधारत्वात्‌ । ताथागतं अक्षोभ्यादिस्वभावम्‌ । गृह्यं श्रावकादि- 
भिरपरिज्ञातत्वात्‌ । पदविभावनमिति । पदं लोचनादिव्यूह॒तरितयम्‌, स्वपराथ- 
सम्पदाधारत्वात्‌ । तस्य विभावनम्‌ । कायवज्राद्यधिष्ठानाथम्‌ स्फरणं यस्मिंस्त- 
देवम्‌ । मन्त्रा अक्षोभ्यादयः । ते लक्ष्यन्ते यस्तानि मन्त्रलक्षणानि व्यक्षराणि । 
तः शिरः कण्ठहूदेशेषु विन्यस्य तेलक्षितम्‌ । तदेव एभिरनन्तरोक्तंः काया- 
द्यधिष्ठानमन्त्रैः प्रवरेरुत्करष्टे (4 : । नेयाः । 
निष्पन्नक्रमयोगिनां कायवाक्चित्ताधिष्ठानं व्याख्यातन्त्रादवताययेते । 
अथाक्षोभ्यो महावीरः कायवाक्चित्तगुह्यकम्‌ । 
समाधि तु समापद्य वित्ताधिष्ठानसंज्ञकम्‌ ॥ 
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उदाजहार मन्त्रं स ओमित्यादि प्रकीतितम्‌ । 
सर्व॑तथागतेति द्विगुणाख्यापरिकल्पितम्‌ ॥ 
चित्तवज्रेति द्विद्िसंयुक्तं स्वभावात्मक्पचमम्‌ । 
अहं षष्ठाभिधाने स्यात्‌ षट्‌्कायत्रिकसंज्िकम्‌ ॥ 
अथ वैरोचनः श्रीमान्‌ विरजवज्रसंज्ञिकम्‌ । 
समाधि तु समापद्य कायाधिष्ठानकं वदेत्‌ ॥ 
ओमिति ब्रह्मणाख्यातं सवताथागताद्विकम्‌ । 
कायरागगतो द्यप वचज्रवेदः प्रकोत्ितः॥ 
स्वभावात्मककामः स्यात्‌ तदहं कातिक उच्यते । 
सन्ध्याय कलितं सम्यक्‌ प्रज्ञाभेदेन भेदयेत्‌ ॥ 
अथामिताभसन्ञी तु समताद्वयवज्रकम्‌ । 
समाधि च समापद्य वागधिष्टानक वदेत्‌ | 
ओमित्यादि समाख्यातं सवंताथागताद्धिकम्‌ । 
वागिति त्रिगुणं ज्ञेयं युगं वज्संज्ञकं भवेत्‌ ॥ 
स्वभावात्मककामाख्यमहमिति स तु स्मृतः। 
त्रयण्चेते समाख्याताः प्रत्येकं षपट्‌ल्तिक्रोदिताः ॥ 
क्रमव्यतिक्रमं चोक्तं स्याच्चित्तकायवाक्तथा । 
त्रिवज्रसंज्ञिनो जाता अधिपत्येकधमतः ॥ 


इति त्रिवज्रं ताथागतं गुह्यमिति । त्रिवज्रं ज्ञानत्रयम्‌ । कीदक्‌ ? ताथागतं 
तथागतादायातम्‌ गुह्यं उत्पत्तिक्रमयोगिनाभगोचरत्वात्‌ । पदं पदविभावनमिति । 
पदं परमाथसत्यम्‌ । विज्ञानत्रयप्रतिष्ठाभूतत्वात्‌ पदं संवृतिमत्यम्‌ 1 तद्‌ 
विभाव्यते उत्पद्यते यस्मात्‌ तत्पदविभावनम्‌ । परमाथंसत्स्येव तद्विशेषणम्‌ । 
एभिरनन्तरोक्तंः प्रवरेश्चतुःण॒न्येः। मन्त्रास्तथागताः । तेषां लक्षणानि 
पचरश्मयः । तेः पचलक्षणेलेक्षितम्‌ विषयीभूतं वज्रदेह निष्पादयेत्‌ घट- 
येदिति । नीताः । 


एवमात्मानः कायादययधिष्ठानं कृत्वा स्वकूलाङ्कना पचकूलकलापिनीं 
कृत्वा उभयचक्रानुरागणमन्त्रावतारणाथाह । अथ भगवानित्यादिः विभक्ताथः 1 
ओं सवेतथागतानुरागणवज्स्वभावात्मकोऽटम्‌ । इति ॥ 
अनेन लिद्धयेत्‌ । समापत््यनन्तरं सव॑तथागतपभूजामन्त्रावतारणायाह । अथ 
भगवानित्यादि 1 एतदपि गतार्थम्‌ ॥ 
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ओं सवतथागतपूजावच्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ । इति ॥ 
अनन्तरोक्तो यो विधिस्तेने[व] सदामन्तरि णा वततितव्यमिति । तस्मिन्नेव 
दाढयमुत्पादयितुमाह । पकामगुणवुद्धान्‌ पूजयेद्‌ विधिना सदा इति । 
निष्पन्नक्रमयोगिनां पनरन्यं पूजाविधि निदिशन्नाह । पञ्चोपहा रमित्यादि 1 
उपद्ियन्ते लीयन्ते इत्यपहाराः । पञ्चोपहारा यस्मिन्‌ स पञ्चोपहारः । षष्ठ- 
स्तथागतः । तस्य पूजा । पश्चतथागतस्वभावेनादर्णादिपचज्ञानंहंतुभूतेः प्रभा- 
स्वराधिगमः 1 ताभिः पूजाभिः । लघु किप्रम्‌ । इहेव जन्मनि बुद्धत्वं त्रिकाया- 
त्मकं सौगतपदमाप्नुयात्‌ । | 
इति इत्थं द्िप्रकारां पूजामाह्‌ । भगवान्‌ सक्तथागतकायवाव्चित्ता 
धिपतिर्महावज्रधरः । अमुमेव पूजाविधि दशेयन्नाह व्याख्यान्तं । 
रूपं शब्दं गन्धं रसं स्प्रष्टव्यं धममघातुकम्‌ । 
कृत्वा तच्िस्वभावं स्याद्‌ बृद्धपूजा तदुत्तमा ॥ 
चक्षुरादिज्ञानसम्भूतेः प-चाभिजोपशोभितेः । 
एभिः पञ्चोपहा राख्यलघु बुद्धत्वमाप्तुयात्‌ ॥ इति । सन्ध्याभाषा ॥ 
एवं वाह्याध्यात्मिकपूजां निदिश्य निष्पन्नक्रमेण विना शीध्रं वोधिनं 
लभ्यत इति दशंयितुमाह । अथेत्यादि । महावज्रधर इदं वक्ष्यमाणकं सवे- 
तथागतमन्त्रं सवेतथागतवाक्कायमनसी च (?) उपलक्षणान्मन्त्रस्य । तेषां 
सवेतथागतकायवाक्चित्तानां रहस्यं विशुद्धिपदमुदाजहार । 


मन्त्रनिध्यप्ति इत्यादि । मन्त्रा आलिकालिजमिताः (?) सर्पादि- 
स्वभावाः तेषां स्त्रीपुनपुंसकत्वेन व्यक्षरावरोधान्मन्त्राः व्यक्षराणि । तेषां 
प्रवेशस्थितिव्युत्थानस्वभावेन परिज्ञानं मन्त्रनिध्यप्तिः। तत्र पूर्वकं कायेन 
वज्रजापस्य साधनभूतेन निर्माणशरीरेण वाचा वज्रजापेनोपलक्षितः । 
मनसि हृदिस्थितो वज्सतत्वः चोदितः । यथाभूतपरिज्ञानेन विषयीकृतः । 
भावयेदिति । योगिसन्तानस्य वक्ष्यमाणकाश्चतस्रोऽवस्था निष्पादयेत्‌ । 
कास्ता इत्याह । प्रवरामित्याह्‌ । प्रवरामुत्कृष्टां चित्तविवेकलक्षणां वज- 
जापादधिकत्वात्‌ सिद्धिमिति । स्वाधिष्ठानलक्षणा महामुद्रा मनः सन्तोषयतीति 
मनः सन्तोषणं महामुद्राविशुद्धिकरत्वात्‌ 1 प्रियामिष्टां भवसम एकलक्षणां 
महावज्रधरमूत्तिं निष्पादयेत्‌ । अनेन वज्रजापस्यानुशंसा वणिता भवति । 
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चत्वार्युहेशपदानि निदिशत्राह । चित्तनिध्यप्तीत्यादि । चित्तस्य 
निध्यप्तिद्धितीयक्रमेण यथाभूतपरिज्ञानं तत्कृतम्‌ । चित्तस्य नंरात्म्यं यत्‌ 
तत्‌ चित्तनै रात्म्यम्‌ । वाचा काय इत्यादि । वाक्काययोरपि नेरात्म्यम्‌ । विभाव- 
नमिति । चित्तप्रतिवेधं निष्पादयेत्‌ कुर्यादित्य्थंः । अनेन कायवाक्चित्तलक्षणं 
प्र्ञोपायोपलब्धत्रयं दशितं भवति । ततः किमित्याह । व्रिसंयोगमित्यादि । 
तयाणां ज्ञानानां संयोगः एकीभावो यस्मिन्‌ तं त्रिसंयोगं मनोमयदेवतारूपम्‌ । 
आकाशसमता परमार्थसत्यम्‌ । तदालय उत्पत्तिस्थानं यस्य वज्रधरस्य तं 
निष्पादयेत्‌ । 

कायवाक्चित्तनिध्यप्तेः स्वभावो नोपलभ्यत इति । कायवाक्चित्तानां 
निध्यप्त्या निरूपणेन यः प्राप्तः स्वभावः संवृतिसत्यं स नोपलभ्यते, 
सर्वेषां परमार्थसत्यगमनात्‌ । अनेनाभिसंबोधिक्रमः प्रकटितः । इत्थं ज्ञान- 
मयेऽपि काये प्रतिष्ठामलभमानस्य कदाचित्‌ कल्पितयोगेन देवतामूतौ 
स्थितिर्लभ्यत इत्याशङ्का स्यात्‌ । तन्निराकर्तुमाह । मन्त्रमूतिप्रयोगेणेत्यादि । 
मन्त्राः प्रणवादयः । तैः कृता मूर्तिः । मन्त्रमूतिः । तस्याः प्रयोगो वज्- 
चतुष्कं तेन न बोधिनं वृद्धत्वम्‌ । यस्मान्मन्त्रादयक्षराणि तावत्सामघ्नीजनि- ^ 
तान्युत्पन्नप्रध्वंसित्वात्‌ । खसमानि कृतस्तर्जनिता मूतिः । न च भावनेति । 
भाव्यमानदेवतारूपाभावात्‌ तद्धावनायाप्यभावः। एवं धमसंभोगकाया- 
दीनामपि हेयत्वात्‌ । 

समाजात्मप्रतिष्ठानलक्षणं महावज्धरपदं दशेयन्नाह्‌ । विचा्येत्यादि । 
इदमित्यनन्तरोक्तं कायवाक्चित्तलक्षणं मन्रनिध्यप्त्यादिक्रमेण विचायं 
परिज्ञाय कायवाक्चित्तानि यैलक्ष्यन्ते तत्कायवाक्चित्तलक्षणं शून्यत्रयं समासेन 
संवृतसत्यस्य परमाथंसत्येनेकीकरणेन वोधिसंयोगं समाधि मन्त्रकल्ितं 
भावयेदिति । बोधिः परमार्थसत्यं तेन संयोगो यस्य तं बोधिसंयोगं समाधि- 
वच््रोपमसमाधिम्‌ । मन्त्राः परष्मयः । तः कल्पितं घटितं भावयेत्‌ अभ्यसेत्‌ । 
अनेन युगनद्धवाहिक्रमः प्रदशितो भवति । सन्ध्याभाषा ॥ 

इदानीं तृतीयपटलोक्तमेव सूकष्मयोगं पुनरपि वायुविज्ञानसहितं निदिष्ट- 
माह । अथेत्यादि । अथशब्दो निष्पन्नक्रमप्रदशेनानन्तरम्‌ । वधर इति । 
वज्रं धारयतीति वज्रधरः । अक्षराथैः 1 आदर्शादिज्ञानपचकं तन्मयत्वेन 
वार्णाद्‌ वज्रधरः । समस्ताङ्गम्‌ । मनोमयदेहधारणाद्‌ वधर: ॥ गर्भी ॥ 
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५६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


वज्रमद्वयज्ञानं तस्य तन्मयत्वेन धारणाद्‌ वज्रधरः । कोलिकम्‌। 
उभयसंभारोपेतत्वात्‌ श्रीमान्‌। सवेतथागतलोचनादयस्ताभिरचितः सवेतथागता- 
चितः । सवेवुद्धा वे रोचनादयस्तेषां मध्ये अग्रः सवेज्ञश्चित्तवज्ः वक्ष्यमाणक 
भावनोत्तमं भाषते । 
आकाशधातुमध्यस्थं प्रभास्वरस्कं चन्द्रमण्डलमालोकपुञ्जं भावयेदिति । 
पूवे संभोगकायं निष्पादयेत्‌ । बृद्धविम्बं प्रभावित्वेति पश्चात्‌ । पचस्कन्धायन्‌- 
वेशेन सवंतथागतपरमाणुघटितं निर्मणकायमात्मानं निष्पाद्य वक्ष्य- 
माणक्रमेण सृक्ष्मयोगं समारभेत्‌ ॥। 
नासाग्रे सषेपं चिन्तेत्‌ सषेपे सचराचरम्‌ । 
भावयेज्ज्ञानप्रदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकत्पितम्‌ ॥। 
इत्यनेन वच्रपदेन सूत्रेण प्राकृतसत्त्वानामुत्पत्तिं कल्पितदेवतालम्बनं वायुतत्तवं 
मन्त्रतत्त्वं ज्ञानतत्त्वं परिशुद्धदेवतातत्त्वं च निदिशति । आदौ सत्त्वोत्पत्ति- 
कारणं निदिश्यते । ऊषध्वेस्थिताः प्राणायामाद्येन्द्रिपसमागमे आध्यातिमिक- 
परज्ञोपायसमापतत्या हषेप्रेरिते सक्लाङ्खं महारागानलेन द्रवीभूय बोधिचित्त- 
विन्दुरूपेण पद्मनासाग्रे पतति । ( एत्धवोत्पत्तिक्रमभावकानां तथागतः 
सषपशब्देन संकेतितम्‌ 1 इममाह `समाजोत्तरे 
पचन्ञानमयं श्वासं पचभूतस्वरूपकम्‌ । 
निश्चायं पचखनाशाग्रे पिण्डरूपेण कल्पयेत्‌ ॥। 
पञ्चवणं महारत्नं प्राणायाम इति स्मृतः ।॥ इति । 
सर्षपे सचराचरमिति । स्पे शुक्रविन्दूमध्ये सचराचरलोकं चिन्तयेत्‌ उत्पद्य- 
मानं विजानीयात्‌ । | 
अमृतं शुक्रमित्युक्तं तत्प्रभूतं जगत्तयम्‌ । 
इति वचनात्‌ । अस्मिन्नेव सषेपे कल्पितयोगाभ्परासं सचराचरं वच्रपत्त्वं 
चिन्तयेत्‌ । अस्यैव विशेषणं भावयेत्‌ ज्ञानपदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकल्पित- 
मिति । नेयाथः । 
निष्पन्नक्रमस्य चाह 1 नासाग्रे स्षेपं चिन्तेदित्यादि । हृदये गुह्ये कण्ठ 
नाभौ सवंशरीरेषु स्थिताः पच्ज्ञानस्वभावाः पचरष्मयः प्राणायामो भूत्वा 
नासाग्रे उ्षनासिकराया प्राणविवराच्चतुमेण्डलावर्तेन परिपाट्या निश्चरन्ति । 
यथोक्तं वच््रमालायाम्‌ 1 
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षष्ठपटलबषट्कोरिव्याख्या ५७ 


नासाग्रे सपं नाम प्राणाधामस्म कल्पनात्‌ । 

प्राणायामे स्थिताः पञ्चरश्मयो बृद्धभावतः॥ 

ऊध्वं प्राणाद्‌ विनिच्क्रान्ता वामदक्षिगडन््तः। 

स्तब्धण्चेति चतुर्धा स्पाद्‌ वेला त्वाव्यािमिको स्मृता ॥ 

स्वमन्त्राधारयोगेन द्वा रत्रो च सवेतः। 

विह्रेदद्धथामिका वेला परिपाटचा यथाक्रमम्‌ ॥ 
नासाग्रे सषंपं चिन्तदित्यस्य वज्रपदस्यार्थः । अनेन वायुतत्त्वं मन््रतत्त्वं 
कथितं भवति । सपे सचराचरमिति । सर्षपे सूष्ष्मधातौ । आधाराधेयभूतं 
सचराचरं विज्ञानत्रयं वोधात्मक चिन्तेत्‌ विजानं्रा दिदं ज्ञानतत्त्वं प्रमावयेत्‌ । 
ज्ञानपदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकल्पितमिति । इममर्थं महायानसूव्रेऽपि सन्ध्याभाषया 
निदिष्टम्‌ । 


एक हि वाल यथेव हु बुद्धा 
यन्तिकि वालिकं गङ्ख नदीय इति। 
एक रजाशिर जोयमबृद्धा 
न॒ वबुद्धसुतान निषण्णहु मध्य ॥ इति। 


देवतातत्त्वमुच्यते 1 नीता्थेः ॥ 


इदानीं मन्त्रवायुसमायोगाच्चतु्मण्डलोदये कुलभेदेनाभिन्नाङ्गजापक्रमं 
प्रदशेयितुमाह 1 आकाशधातुमध्यस्थ इत्यादि । आकाशधातुरत्र[7]नाहतं 
तन्मध्यस्थं तत्प्रभवं सूर्यमण्डलं अग्निमण्डलं रक्तरश्मिस्वभावं दक्षिणाद्‌ 
विनिष्क्रान्तं रश्मिकलापं भावयेद्‌ विजानीयात्‌ । बुद्धविम्बं पदं ध्यात्वेति । 
बुद्धो वेरोचनः । विम्बममिताभः । तयोः पदं प्रणवाकारौ तत्प्रवेशस्थिति- 
ध्यानोपलक्षितयोः ओकाराकारयोरुपरिष्टात्यदं हकारं व्युत्यानात्मक्रं न्यसेत्‌ । 
परिकल्पयेत्‌ । अयममिताभजापः । चन्द्रमण्डलं वारुणं मण्डलं स्तन्ध- 
स्वभावं लोचनाया आकारः तेन संयोगो यस्य तदवदातमस्फुट प्रचारं लक्षयेत्‌ । 
वच्रपद्येऽथ भावयेदिति । अथ ओंकारपरावृच्यनन्तरं पद्मं आःकारे तस्मिन्‌ 
परावृत्ते वच्रहूंकारं व्युत्थानं प्रवतेयेत्‌ । अथं वज्रजापः । 

रत्नमण्डलं रत्नसंभवस्य माहेन्द्रमण्डलं दन्दरभ्रचारं पीतवणे आदियोगं 
प्रयत्नेन तस्योपरि विभावयेदिति । तस्य मण्डलस्योपरिष्टात्‌ आदियोगं 
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त गुह्यसमाजप्रदीयोद्योतने 


व्यक्षरं॑स्फरणसंहरणानिलयात्मकं प्रयत्नेन एकाग्रतथा भावयेत्‌ । लक्षयेत्‌ 
अयं रत्नजापः । 


आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्रश्मिमण्डलम्‌ । 


इति । वैनाहताद्रण्मिमण्डलं वायव्यमण्डलं कृष्णवर्णं वामाद्िनिष्करान्तं तस्योपरि 
नुद्धपदं हुंकारं सौम्यं स्वं प्रवेशस्थित्यनन्तरं सृजेत्‌ स्फरेद्‌ 1 अयममोधसिद्धि- 
जापः । परिवारं विशेषत इति । एषां चतुर्णां मण्डलानामेकंकस्य मण्डलस्य 
प्रवृत्त्या वितरणं मण्डलत्रितयं परिवारभूतं ५ सृजेदिति । 
अस्य॒ वज्रजापस्याहोरात्रं जापसृंख्या व्याख्यातन्त्रादवतार्येते । 
पाण्डरादिजापः प्रोक्तः पचविशत्‌शतद्रयम्‌ । 
चतुगणितं सम्यक्चतुर्योगं शतं नव ॥ 
नवशतं तु यद्‌ दुष्टं चतुविंशत्परिक्रमेः ॥ 
प्रत्युत्पादाद्‌ भवेत्तस्य दयुतं शतषोडशम्‌ । इति । 
उभययोगिनामपरं सृक्ष्मयोगान्तरमाह । नीलोत्पलेत्यादि । नीलोत्पलवणं 
वज्रं यवफलप्रमाणं स्वकूलिशच््छिद्रे भावयेत्‌ । चणकास्थिप्रमाणपद्मं केशर- 
पक्त्यालंकृतं धर्मोदयान्तगेतं बोधिपरायणं वोधिप्रापक भावयेत्‌ । तत्र योषिन्ना- 
सिकाग्रे चक्ररत्नवच्राणां भावनं चणकास्थिप्रमाणेनेव करुलभेदेन भावयेत्‌ । 
ततः किमिह । सिध्यत इत्यादि । बवोधिपदं वोधिरद्वयनानं तस्य 
पदं कारणम्‌ ! कि तत्‌ ? परमार्थसत्यम्‌ । क्लेशविशोधनाद्‌ रम्यं मनोहरम्‌ । 
सवंसिद्धयः शान्तिकादयः । गुणाः कामेश्वर्यादयोऽष्टौ । एषां सवंसिद्धि- 


` गुणानामालयं स्थानभृतं वोधिपदं सिध्यते । तस्य योगिनः प्रत्यभ्ो भवति । 


कथं परमार्थसत्यं प्रत्यक्षीकरोतीत्याह । सृजेदित्यादि । बुद्धान्‌ 
स्कन्धादीन्‌ वोधिप्रतिष्ठितान्‌ । निर्माणकायावस्थितान्‌ । समासेनेति 
ज्ञानत्रयं संयोगेन स्थितं कृत्वा तन्न॒ परमार्थसत्ये सृजेत्‌ निक्षिपेत्‌ । 
एवं परमाथंसत्यप्रवेशानन्तरं व्युत्थानं प्रदशेयितुमाह्‌ । निश्चारयेदित्यादि । 
कायवाक्चित्तलक्षितं विकायात्मकं धमप्रभास्वरं तत्‌ पदं कारणं यस्य । 
तद्‌ धमेपदं महावज्धरमात्मानं निष्पादयेदिति । सन्ध्याभाषा । 


इदानीं पश्चकामगुणद्वारेण निष्पन्नक्रमं दयोतयन्नाह । अशथ वज्रधर 
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इत्यादि 1 अथ सृक्ष्मयोगानन्तरं सवेसत्त्वाथः अद्रयज्ञानं तस्य देशकः सवंसत्त्वाथं- 
देशकः । । 

सवंचर्याप्रपनिष्प्रपचात्यन्तनिष्प्रपचयस्तासामग्रचर्यां भुसुकू चर्या 
तया संशुद्धं वज्र पदभ्रापणादुत्तमं गुह्य वक्ष्यमाणक भाषते । षण्मासमित्यादि । 
रूपणब्दरसान्वित इति त्ववज्राभेद्यस्वभावात्मानं ज्ञात्वा च षण्मासं सततं 
भावयेत्‌ । 

विण्मूत्र इति । विण्मूव्राहारकृत्यर्थं शरीरस्थित्य्थं सिद्धिफलार्थी कुर्यात्‌ । 
ततः किम्‌ ? अनुत्तरं तत्वं सिध्यते । तदेव दशयति । बोधिवित्तमनाविल- 
मिति ॥। 


मांसमित्यादि । आहारकृत्य्थं उपहारार्थं क्रोधदेवतानां निवेद्यार्थं यदि 
मासं कल्पयेत्‌ तदा महामासं प्रकल्पयेत्‌ । रहस्यं मारणादि कमं तस्मिन्‌ 
भवं तद्विषयं रहस्यम्‌ । कि तत्‌ ? कायवाक्चित्तं सिध्यते अ[]नुकूल्ये 
समापद्यते । न केवलं मारणादिषु इति दशेयति । सवेसिद्धिष्विति । गुलि- 
कादिसिद्धिष्वातेनस्या (? ) योगिनः कायवाक्चित्तसौस्थित्यं जायते । 
एवं वज्कुलिनः क्रोधानामुपहारमुक्त्वा तथागतादिकुलक्रोधानामुपदशेयन्नाह्‌ । 
हस्तिमांसेत्यादि । उत्तममिति । गोमांसं भक्षयेदिति । एतन्मांसचतुष्टय- 
माहारकृत्यर्थं निवेद्यार्थं तथागतकूुलादिक्रोधगणेभक्षयेत्‌ । एतेषामभावे कि 
कुर्यादित्याह । अन्यद्‌ यत्किख्िदपि मांसं दद्यात्‌ । अन्नं तु ओदनं पुनः 
न च नेव भक्षयेत्‌ खादयेत्‌ । 
क्रोधानां रोद्रकर्माणि । अन्नस्यानिवेद्यत्वात्‌ फलं दशेयति । वुद्धानाम- 
क्षोभ्यादीनां स्वकूलीनपूजाकरणात्‌ प्रियो भवति । धीमतां स्वमृद्रासहितानां 
तत्वुलप्रतिवद्ुद्धबोधिसतत्वानामपि पुनरप्यनुशंसामेव दशेयति । अनेनेत्यादि ॥ 


अनेन वलिप्रदानयोगेन लघु क्षिप्रं बुद्धत्वं बोध्यत्वं प्राप्नुयात्‌ न केवलं 
ज्ञानी भवति कितु कामधात्वीश्वरो लोके स भवेत पदकर्मक्ृत्‌ इति । काम- 
धातुः सर्वाः स्त्रियः तासु विश्वरमणेश्वरो भवति । षट्‌त्रिशन्मेरूणां यावन्तः 
परमाणवः योषितस्तस्य तावत्यो भविष्यन्ति । गुणालयेत्यत्रेवोक्तत्वात्‌ । 
लोके कमंभूमौ पदमवेवतिकं पदं तस्य कमे । स तु पावनमोचनलक्षणं तत्‌ 
करोतीति पदक्मंक्ृदिति । सवेदुःखदौमनेस्याभिभवनं तेजः तद्‌ यस्यास्ति 
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६० गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


स॒तेजस्वी अष्टाभिर्लोकधर्मरलङ्यत्वाद्‌ वलवान्‌ परिकल्पितयोगिनामधि- 
कतरत्वात्‌ । श्रेष्ठः वच्रसत्त्वो यौवनसमन्वितत्वात्‌ । कान्तिमान्‌ सदा- 
परमुदितत्वात्‌ । प्रियदशंनः धर्म॑तायोगं महायोगी इमं लोकं मिरादिप्रकारभिन्न 
जनं दशने । दणनमववोधः । तत्‌ च्रिविधं चक्षुषा श्रवणेन मनसा वा। 
तस्मिन्‌ दशंनमात्रे संजाते वशमानयेदिति । आनयतीति प्राप्ते विपययः । 
नेव चोदितः 1 दितः प्रेरितः । नैव निमित्तं समाधि- 
स्थितस्य निनिमित्त फलमिति धैरोचनाभिसंबोधितन्त्रे वचनात्‌ । सवंसोख्य- 
मनाभोगेनेव संपद्यते । 
इदमनन्तरोक्तं तत्सर्वेवुद्धानामिति । स्वे कल्पितयोगिनः तेभ्यो विशिष्टा 
बुद्धा बोद्धारः निष्पन्नक्रमयोगसमाधिस्थाः । तेषां रहस्यं गुह्यं बोधिचित्त- 
मृत्तममिति । उत्तमा बोधिः तत्प्रापणादुपचारात्‌ । इदमनन्तरोक्तमेव मन्तर- 
गुह्यं तथागतरहस्यं प्राकृतकायवाक्चित्तं ल ्खचते येन तत्‌ कायवाक्चित्तल द्खनं 
तत्त्वम्‌ ॥ 
एतदृक्तं भवति । प्राकृतदेहमपनीय येन॒ वच्मयदेहमाप्यते तादु ग्विधं 
तत्त्वमिदमेवेति तथा चोक्तं, 
एवं समाधियुक्तेन निविकल्पेन मन्त्िणः । 
कालावधि र प्राप्यतेऽनुत्तरं पदम्‌ ॥ इति । नेयाथेः ॥ 
एषामेव वच्पदानां `ध्याख्यातन्व्रानुसारेण विभङ्खोऽवतायेते । 
अथ तथागते सोऽपि भाषते गुह्यमुत्तमम्‌ । 
सर्वचर्याग्रसंशोद्धा सवेसत्त्वाथभाषकः ॥। 
क्षणं लवं मुहूतं च पक्षमासाब्दकालकम्‌ । 
च्रिसंख्यैककालाख्यं क्षणमेकं °विधीयते ॥ 
षण्मासाख्यं तदेव स्यात्‌ संभोगं निस्वभावतः । 
क्षणेकम्‌ददवेच्छस्तं व्यध्वातीतं च भावतः ॥। 
रूपशब्दरसैर्युक्तं षण्मासं भावयेत्‌ कृती । 
कृत्वा वै स महापूजां गुह्यं तत्त्वं विभावयेत्‌ ॥ 
«  विषयेन्द्रियनिःसत्त्वं विणम्‌ त्राहारकृत्यकम्‌ । 


कुर्वन्ति तन्मयां सिद्धि महारं निविकल्पकम्‌ ॥ 
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षष्ठपटलषट्कोटिव्याख्या ६१ 


तत्त्वानुत्तरमेवेदं वोधिचित्तंकसंभवम्‌ । . 
सिध्यते निविकल्पाथेमनाविलमसंस्कृतम्‌ ॥ 
मामिति मामकी प्रोक्ता समभिसंवोधिसंज्ञकम्‌ । 
तत्त्वध्यानप्रीतिकाहारं मांसं चेति तदुच्यते ॥। 
आकाशानन्तयोगाश्वमहामांसं तु तद्भवेत्‌ । 
त्रिवच्ं सिध्यते क्षिप्रं रहस्यं परमं पदम्‌ ॥। 
महासमयहस्त्यश्वं तथा शवानादिमांसकम्‌ । 
स्कन्धादिकूलभेदेन यदुक्तं समसंख्यतः ॥ 
उद्योगाद्वयमाहारं ध्यानप्रीत्येकसंजिनाम्‌ । 
कवेलिकः स्वरूपं स्यात्‌ लोकोत्तरं च लौकिकम्‌ ॥ 
लोकोत्तरतमा ये च निविकल्पविशारदाः। 
तथतेकस्वभावास्ते संसारेतरवजिताः ॥। 
त्रिया भवन्ति बुद्धानां योगेनानेन सव्रताः । 
धीमतां वोधिसतत्वानां बोधि शीघ्रमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कामधात्वीश्वरा लोके भवन्ति पदयोगिनः । 
तेजस्विनो वलाढयाश्च कान्तिमान्‌ प्रियदशेनाः ॥। 
वशं कुर्वन्ति ते लोकं दशेनेनेव चोदकाः । 
रहस्यं तदिदं श्रेष्ठं बुद्धानां वोधिमृत्तमम्‌ ॥ 
गृह्यमन््रमिदं तत्त्वं त्रिवज्रालङ्घनं परम्‌ । 
सवेताथागतं श्रेष्ठं समयं समयोत्तमम्‌ ॥ इति नीताः ॥ 
कायवाक्चित्तनित्येन (? ) तत््वेनाविनश्वरस्वभावेनाधिष्ठीयन्ति निष्पा- 
यन्ते तद्वाचको ग्रन्थसमूहः पटलः कायवाक्चित्ताधिष्ठानो नाम ॥ 


॥ प्रदीपोद्योतनटीकायां षष्ठपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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॥ सप्तमः पटलः ॥ 


एवं सामान्येनोत्तमयोगिनां चर्या सप्रदण्यं तामेव पुनरपि प्रपचयितुमाह । 
अथेत्यादि । महासमयो महावज्रधरः तस्य तत्त्वं षडद्धं मन्त्रचर्यासामान्य- 
साधनं ताभ्यां प्राप्ता संबोधिः वज्धरत्वम्‌ । महासमयतत्त्वमन्त्रचर्यासंवोधिः । 
तदथः पटलः तत्प्रतिपादको म्रन्थसमूहः । तमुदाजहार भगवानिति योगः । 

सर्व॑कामेत्यादि । सवंकामा रूपादयो विषयाः । तेषामुपभोगोऽनुभावः । तैः 
सेव्यमानेः। कथमित्यत आह । यथेच्छत इति । इच्छा च्छन्दः। याया इच्छाययेच्छन्तः। 
इच्छाग्रहणप्रकारः । चक्षुरादीनि चक्षूरूपादीनि हीनमध्यप्रणीतान्येकाकारेण 
विषयी कू्वन्ति । योगिनामपि इन्द्रियेच्छानुरूपेण च भोक्तव्यम्‌ । सेव्य- 
मानै्यथेच्छत इत्यत्र प्रपशचर्यां चरेदिति वाक्यशेषः । ततः किमित्याह । 
अनेनेत्यादि । अनेनानन्तरोक्तेन योगेनेति विषययेन्द्रियसमायोगेन । खलु 
निश्चयेन । बुद्धत्वं वज्रधरत्वं लघु क्षिप्रमिहैव प्राप्नोति । 

एवं प्रपश्चचर्यां निदिश्य निष्प्रपचचर्यामिधिकृत्याह्‌ । सर्वेत्यादि । यथेच्छत 
इति आत्मेच्छानुरूपतः । ` यथासुखमनुभूयमानैः पशच्चकामगुणैः स्वात्मानं 
परांश्च पूजयेत्‌ तपंयेत्‌ । कथं स्वाधिदेवतयोगेन मायोपमसमाधिना । 

अतएवाह । दुष्करेरित्यादि । कायक्लमयोगेन विहारादिनिव्तनानि 
दुष्कराणि । वृक्षमूलादिद्रादशब्रतगुणैः । नियमाः गिरिपातनाग्निप्रवेशादीनि 
तीव्राणि काष्ठानि । एतेः सेव्यमानः पीडचमानो न सिध्यति । बोधि न लभते । 
तदहि कथमित्याह । सवेकामोपभोगेस्तु सेवयन्नाशु सिध्यतीति । सर्वेः काम्यन्ते 
प्राथ्येन्त इति सवेकामाः तेषामुपभोगेः सेवयन्‌ महावज्रधरमाराधयन्नाशु 
इहैव जन्मनि महामुद्रासिद्धिलाभी भवति । यथारुतं निष्प्रपचचर्या । 

एवं कायपीडाद्वारेण महामुद्रासिद्धेः प्राप्ति परिहूत्य मनःपीडामपि 
साधकस्य निषेद्धूमाह । भिक्षाशिनेत्यादि । भिक्षाशनशीलेन न जप्तव्यं न 
प्रलपितव्यम्‌ । भिक्षाशनमुपलक्षणाथम्‌ । तस्माद्‌ भिक्षाटनवत्‌ अन्याभिरपि 
पर्येषणादिदेन्यवृत्तिभिः समन्वितेन न जप्तव्यमिति । न भैक्षरतो भवेदिति । 
भेक्षमित्यामिषोपलक्षणम्‌ । भेक्षरत आहारप्रसक्तो न भवेत्‌ । यावन्मात्रेण 
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सप्तमपटलषट्कोरिव्याख्या ६३ 


शरीरस्थितिभंवति तावता सन्तुष्टनात्यन्तनिष्प्रपचर्या चरितव्या । 
एवंभूतचर्यास्थितः कि कुर्यादित्याह । जपेदित्यादि । मन्त्रं व्यक्षरं अभिन्नाङ्खं 
अभिन्नदेवतायोगः सवैकामोपभोगकरत्‌ मन्त्री जपेदिति । 
एवं कृते को गुण इत्याह । कायवाक्चित्तेत्यादि । कायवाक्चित्तानां सौस्थित्यं 
समाहितता । तत्‌ प्राप्यते बोधिं महावज्धरत्वं समश्नुते सम्यक्‌ अषश्नृते 
प्राप्नोति । अन्यथेत्यादिना दुष्करचर्यायां दोषं सौख्यचर्यायामनुशंसामुहयोतयति । 
विषमां परिहारेण मरुणं कालक्रियां कृत्वा ततश्च्युतः सन्‌ नरकेऽवीच्यादौं 
पच्यते । नेयाथः । आषेव्याख्यानमुच्यते । 
भिन्नाकारक्षेवं भिक्षा तदुच्चारणमशनम्‌ । 
एभि्भिक्षाशिना नेष्टां योजयन्ति हितत्रताः ॥ 
आश्वासं प्रश्वासं योगी चतुयोगिंकतत्परः । 
जपेन्मन्त्रमभिन्नाद्खं प्रज्ञोपायपदं स्थितः ॥ 
अयुतद्वयं सहस्रं च षट्शतानि तथंव च । 
अहोराव्रेण योगीन्द्रो जपसंख्यां करोति च ॥ नीता्थः ॥ 
अतीता अपि ज्ञानिनोऽनयेव चर्यया महावज्धरत्वं प्राप्ता इति निदंष्टु- 
माह । बुद्धाश्चेत्यादि । बुद्धा रत्नपुद्गलाः बोधिसत्वाः पुण्डरीका: । मन्त्र- 
चर्याः क्रियाचर्योभियं तव्रोक्ताः चर्यस्ताः समग्रा योगचर्यां तां चरितुं शीलं 
येषां ते तथा । वर्मा: संवृतिसत्यं अक्षरं परमाथंसत्यं धमेयुक्तमक्षरं तद्‌ युग- 
नद्धात्मकं महावज्धरत्वं सर्वंश्वयेपदत्वात्‌ 1 श्रेष्ठमुत्कृष्टं प्राप्ताः साक्षात्कृ- 
तवन्तः 1 सवेकामोपसेवनेरिति पुनर्दष्करादिकमेव निषेधयति । असमाधान- 
करत्वात्‌ । नासन्ध्यम्‌ । 
तेषां सेव्यभूतविषयाणां व्रेविध्यं दशेयितुं पीठिकामारचयति । स्वेत्यादि । 
काम्यन्ते सवंसत्त्वेः प्राथ्येन्त इति कामाः । बुद्धत्वं प्रदानगुणयोगाद्‌ गुणाः । 
कामाश्चंते गुणाश्च कामगुणाः । तान्‌ पप चे न्द्रियविषयभूतान्‌ रागिणः 
रागीति प्राप्ते विषयेष्वासक्तः । अ्रद्वयक्रमो ` ` ` ` ` ` ` ` ` सर्वेर्यापथेषु सेवेत्‌ 
अभ्यसेत्‌ । एवं कृते किमित्याह । तोषयेदित्यादि । बोधिसत्त्वांश्चक्षुरादिस्व- 
भावान्‌ क्षितिगभरदीस्तोषयेत्‌ । तुशब्दोऽवधारणे । क्षितिगर्भादयस्तुष्टाः कि 
कुर्वन्ति इत्याह । रागयेदित्यादि । बोधिः पृथिव्यादिस्वभावा लोचनादयः । 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0661010. [1411260 0 €810011 





६४ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


ताभिर्यक्ताः प्रभास्वरेण निदेग्धक्लेशाः तेजस्विनः वोधिसौरिणः वेरोचनादयः 
तान्‌ लोचनादियुक्तवे रोचनादितथागतान्‌ रूपस्कन्धादिस्वभावान्‌ रागयेत्‌ । 
सन्तोषयेयुः प्रणयेयुः आषेत्वात्‌ । कमणि षष्ठी । 

त्रेविध्यं दशेयति । रूपमित्यादि । हीनमध्यप्रणीता चरि विधं प्रकारम्‌ । 
रूपं चक्षुविषयं विज्ञाय ज्ञात्वा तत्र प्रणीतेन देवतानां स्वकूलीनानां नाना- 
रूपेण पूजनात्मकः प्रपचचर्यास्थितो मन्ती देवताचक्रं॑पूजयेत्‌ संतपेयेत्‌ । 
स एव भगवानिति । त्रिविधं रूपमिति यदुक्तं तत्रान्यत्‌ विश्वः सर्वत्मिकः 
स भगवान्‌ वरोचन एव ॥ 

तथेव त्रिविधं शब्दं श्रोत्रविषयं ज्ञात्वा तत्र प्रणीतं देवतानां स्वकुलीनानां 
निवेदयेत्‌ प्रतिपादयेत्‌ । स एवेति । यः विप्रकारः शब्दः स॒ भगवान्‌ रत्न- 
केतुर्नान्यः । 

तथा त्रिविधं गन्धं ज्ञात्वा विशिष्टबुद्धादीनाममिताभकूलीनानां निवेदयेत्‌ 
उपढोकयेत्‌ । स एवेति । गन्धो नाम कश्चित्‌ स एव ध्मधरोऽमिताभः । 

रसमित्यादि । विविधं रसं ज्ञात्वा तत्र प्रणीतं देवतानां कमंकुलीनानां 
निवेदयेत्‌ । यस्त्रिविधो रसः स भगवानमोघसिद्धिरेव । 

स्पशेमित्यादि 1 तथेव त्रिप्रकारं स्पशं ज्ञात्वा प्रणीतेन स्वकुलं वच्कुलं 
निवेदयेत्‌ तपेयेत्‌ । स एवेति यस्त्िविधः स्पशं: स एवाक्षोभ्यः । 

रूपेत्यादिनानन्तरोक्तमेवार्थं पिण्डीकरव्य कथयति । एवं रूपादीनां 
वेरोचनादिस्वरूपत्वात्‌ । तेष सदाहनिशं चित्तं मनस्कारं नियोजयेदूत्पा दयेत्‌ । 

इदं तदित्यादि । योऽनन्तरोक्तश्चित्तोत्पादः सवेवृद्धानां अध्ववतिनां गृह्यं 
रहस्यभ॒तं वुद्धत्वफलवाहकत्वात्‌ सारसमुच्चयम्‌ । 

एवं रूपादीन्युपायस्वभावेन व्यवस्थाप्य पूनस्तेषामेव लोचनादिप्रज्ञा- 
स्वभावपरिणति दशेयितुमाह्‌ । रूपेत्यादि । 

अथवेति पक्षान्तर्योतको निपातः । रूपादिभिविषयेदवतां प्रज्ञां भावयेत्‌ । 
सदा । पुनस्तेवामेव रूपवच्रादीनां कुलभेदेन परिणति दशयितुमाह । अथवेति। 
कुलानां भेदः कूलभेदः । स विभाव्यते ज्ञायते यस्तैः । कुलभेदभावनारूप- 
वज्रादयः पचकूलीनाः तः कुलभेदविभावनेः ४४ महावज्रधरमालम्बयेत्‌ । 

सवेयोगो हि भगवान्‌ वच्रसत्त्व इत्यादि सम्बरे वचनात्‌ समस्ताङ्खम्‌ । 
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सप्तमपटलषट्कोटिव्याख्या ६५ 


प्रप्चर्यारूपमित्यादि मनआयाम - ` ` नापाव्याकृतभेदेन त्रिविधम्‌ आभासत्रयो- 
द्धूतरागवि रागोपेक्षाप्रकृतिभिः । विषयभावे चक्षुषा विज्ञायानुभूय पूजनात्मकः 
पूजनाग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ । अयमेव पूज्यपूजकस्वभावः सन्‌ पूजयेदात्मानमेव । 
तस्माद्विश्वः स्थिरचलात्मकः स्वंकुलात्मकः बृद्धो वेरोचनालय इति । वेरो- 
चनो यस्मिन्‌ लीयते स वेरोचनालयः वेरोचननिष्पादको भगवान्‌ । संभारद्वयो 
वृद्धो महाव्रधरो यः स एवं योगी । तथेव त्रिप्रकारं शब्दमनुभूय देवतानां 
प्रज्ञोपायोपलब्धानां निवेदयेत्‌ । रत्नाकरः प्रभवत्यस्मादिति रत्नाकरः प्रभुः 
विश्वात्मको महावज्रधरो यः विज्ञानत्रयात्मको योगी स एव । तथा त्रिप्रकारं 
गन्धं प्राप्य विषयीकृत्य बृद्धादीनामालोकादीनां निवेदयेत्‌ । रागधममेधरोऽमिताभः 
महावज्रधरः स एव रस इत्यादि । अमोघवच्रो अमोघसिद्धिः तम॒त्पादक- 
स्वभावेन धारयतीत्यमोघवज्धृक्‌ । महावच्रधरः स एवास्पशेमित्यादि । 
स्वकुलमात्मानं निवेदयेत्‌ । अक्षोभ्याकारमक्षोभ्याभासं लम्भयितु प्रसवितुं 
णीलं यस्य स अक्षोभ्याकारलाभी व्री महावज्रधरो यः स एवेति । लाभीति 
प्राप्ते लाभिन इत्याषेम्‌ । रूपेत्यादिनानन्तरोक्तम थमवद्योतयति । रूपादिषु 
सदेति । अतीतानागतक्षणयोरभेदवत्‌ वतंमानक्षणे चित्तं विज्ञानत्रयं नियोज- 
येदिति । रूपादिर्चित्तमेवेदमिति जानीयादित्यभिसन्धिः । इदमेवानन्तरोक्तं 
यत्‌ परिज्ञानं सवेवृद्धानां रत्नपुद्गलानां देयभूतं चन्दना दीनामप्रकाश्यत्वात्‌ । 
गृह्यं `सारसम्‌च्चयमिति सम्यक्‌ उद्धत्य चीयते राशीक्रियते इति समुच्चयम्‌ । 
सारास्ट्यध्ववतिनस्तथागताः । तेषां समुच्चयमनन्तरोक्तनयः । रूपेत्यादि । 
मन्त्री अभिन्नाङ्गजापी त्रिप्रकार रूपादिभिः देवतां विज्ञानत्रयं भावयेत्‌ । 
जानीयात्‌ । जानत्रयस्येव प्रकृतिभेदं दशयितुमाह । अथवेत्यादि । तत्र तेषु 
रूपादिषु कुलानि रागविरागमध्यरागप्रभृतयः। तेषां भेदा विशेषाः तेषां 
विभावनेरनुभावनेः भावयेत्‌ जानीयात्‌ । एतदुक्तं भवति । रूपादि विषयान्‌ 
वाह्याभिनिवेशपरिहारेण मृद्रादिमाव्रस्थितरागादिषष्टचुत्तरशतप्रकृतिस्वभावानु- 
भवनेन जानीयादिति ॥ गर्भी ॥ 

निष्प्रपशचचर्यारूपमित्यादि प्रणीतादित्रिविधरूपं विज्ञायेति । 
आभासतव्रयत्वेन परिज्ञाय पूजनात्मकः स्वभावज्ञः पूजयेत्‌ प्रभास्वरस्वभावेन 
परिणामयेत्‌। इयमेवानुत्तरा पूजा । प्रभास्वर इत्युक्तो य: स एव महावज्धरः। 
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६६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


तस्योत्य कारणत्वात्‌ त्वात्‌ । एवं शब्दादीनामपि प्रभास्वरस्वभावो विज्ञेयः । 
यथोक्तं व्याख्यातन्त्रे 
अध्यात्मं च तथा वाह्यम्‌भयानुपलब्धितः। 
रूपादि त्रिविधं तद्‌ स्यात्‌ देवतानां निवेदयेत्‌ इति । 

इयमत्यन्तनिष्प्रपञ्चचर्या । कोलिकम्‌ । 

इदानीं षडनुस्मृतिराह । बुद्धानुस्मृतीत्यादि । भावयन्‌ कायवाक्चित्तमिति । 
भावयत इति । प्राप्ते कायं भावयतः शतकुलप्रभेदेन कायविवेकं कुवेतो 
बुद्धानुस्मृतिर्भवति । एवं वच्रजापपर्थेन्तेन वाचं विवेचयतो धर्मानुस्मृतिः । 
प्रकृत्याभासक्रमेण चित्तं विवेचयतो वच्रानुस्मृतिः कूलानुस्मृतिरिति । कुलं 
कायवाक्चित्तं तस्यानुस्मृतिः । ज्ानत्रयस्वमावेन पृयक्परिजानं संयोगः । 
पष्चादेकीकरणम्‌ तस्मात्‌ व्रिसंयोगात्‌ क्रोध उपायं ज्ञानं तस्थानुस्मृतिभविना 
नैरन्तर्योत्पादः । तया कोधानुस्मृतिभावनया देवतामहामुद्रारूपं तस्यानुस्मृतिः 
जलचन्द्राद्याकारेण परिज्ञानं तया संयोगः परमाथेसत्येन एकीकरणं तस्मात्‌ 
संयोगात्‌ भावयन्‌ हार । बोधि महासुखेकलक्षणं व जध रत्वं 
प्राप्नूयात्‌ । अयमेवार्थ दयोतयन्नाह्‌ ` व्याख्यातन्त्र 

सववृद्धोषिते रम्ये भगे शान्तंकसं्लिते । 

स्वं तत्त्वाद्यसंभूतं व्यं तत्रैव योजयेत्‌ ॥ 

वृद्धानुस्मृतिसंयोगं भगे लिद्खं प्रकीतितम्‌ । 

्रक्षेपादययोगः स्याद्‌ बुद्धविम्वं विभावनम्‌ ॥ 

ततो विस्फारयेद्‌ धीमान्‌ रोमकृपाग्रस स्थितम्‌ । 

बृद्धमेघेः स्फरेत्‌ तत्र॒ मण्डलेस्तु विशेषतः ।॥ इति । सन्ध्याभाषा ॥ 

एवं षडनुस्मृतिद्वारेण परिशुद्धं॒देवतारूपं निष्पाद्य सवेयोगिसाधारणं 
समापत्तिक्रमं दशयितुमाह । षोडशाब्दिकामित्यादि। नवयौवनाद्यलङकृतां 
योषितं प्राप्य यथालब्धरूपामविकलाङ्खतया सुप्रभां सुलावण्यां प्रच्छन्न 
मनोनुकूले रूपादिविषयलक्षणां स्वात्मपूजां प्रारभेत्‌ । कः अधिष्ठानपदं- 
स्त्रिभिरिति अधितिष्ठति विषयान्‌ इत्यधिष्ठानं रागादिप्रकृतित्रयं तस्य 
पदानि मनोज्ञादिविषयाः । एवमधिष्ठानपद स्त्रिभिः तिप्रकारेविषयैः स्वात्मानं 


पुजयेत्‌ । 
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सप्तमपटलपट्‌ कोटिव्याख्या ६७ 


एवं महावज्रधरस्य स्पशंवज्रया समापत्तिमुक्त्वा वे रोचनादीनादशंयन्नाह्‌ । 
ताथागतीमित्यादि । तथागतस्येयं ताथागती । तत्करुलीनान्यमुद्राणां प्रधानत्वात्‌ 
महाभार्या । तां पूर्वोक्तां वेरोचनयोगी विभावयेत्‌ ध्यायात्‌ । 

वाशब्दोऽनुक्तसमुच्तुच्चयाथेः । तेन रत्नयोगी तामेव मामकीं भावयेदित्य- 
ध्याहा्येम्‌ । एवं भावयित्वा कि कूर्यादित्यादि । द्रयेन््रियेति स्तीपुरूपेन्द्रियं 
तस्य॒ समापत्तिः । अन्योन्यानुरागणपूवंकमालि _्गनादिस्वकर्मानुष्ानम्‌ । 
तया वुद्धो महावज्धरः तस्य सिद्धिः । परमानन्दंकलक्षणां तामाप्न॒यात्‌ । 

अत्र मन्त्रपरायणानां विधानान्तरं दशंयन्नाह । हृमित्यादि । स्वकुलिशं 
ह॒निमितं ओङ्काराधिष्ठितिमिणिभागं ध्यात्वा आःकारेण मुद्रापञ्ममभिसस्कृत्य 
रत्नसंभवाहङकारवान्‌ ओरं हूंकारगीतनिरतः स्वमृद्रामाराघ्य फट्‌कारेण 
बोधिचित्तं पातयेदित्यस्य वच्पदस्याशः। विकल्पयेदित्यनेन सवंमेतत्त्रिकायरूपं 
विकल्पमाव्रं न तत्त्वत इति दणंयति । पचरणष्मीत्यादि । समापत्तिकाले 
सितादिपचरष्मिभिः समाकीर्णं परिपूणंकृटरं वज्रपं भावयेत्‌ । 

तामिति । पूर्ठोक्तां लोचनां चन्द्रांशुमित्यादिना विशिनष्टि । चन्द्र- 
ज्योत्स्नामिव शुक्लां सज्वालां देदीप्यमानां मनोहरां साधकहूदयम्राहिणीं 
योषितं भावयेद्‌ ध्यायात्‌ । उपलक्षणं चेतत्‌ । नासन्ध्यम्‌ । 

पूर्वोक्तां षडनुस्मृति निदष्ट्ृकामः वुद्धानुस्मृतीत्यादिना पीरिकिां रचयति । 
बोधिकाङक्षीति प्राप्ते बोधिकाडक्निण इत्याषम्‌ । 


तत्र कथमित्यादिना देशकः स्वयमेव चोदयित्वा स्वयमेव प्रष्नं विसजंयति। 
वृद्धो वेरोचनः । तस्यानुस्मृतिरनुस्मरणम्‌ । सेव पुनः पुनरुत्पद्यमानत्वाद्‌ 
भावना । भगः परमाथेसत्यं तस्मिन्‌ लीयत इति लिद्धम्‌ 1 कि तत्‌ ? 
संवृतिसत्यम्‌ प्रतिष्ठाप्य प्रभास्वरं प्रवेशस्य बुद्धविम्बं महावज्धरं भावयेत्‌ । 
परमाथेसत्याद्‌ व्युत्थापयेदित्यथंः। रोमकूपाग्रविवररिति रोमकूपात्‌ रोमाग्राद्‌ 
रोमविवरं रोमद्रयान्तरालं तस्माद्‌ बुद्धमेधाद्‌ वरोचनमेघात्‌ स्फारयेत्‌ 
निश्चारयेत्‌ । वधः स्वभावज्ञः । एवं स्फारयित्वा दशदिग्व्यवस्थितगङ्गानदी- 
वालुकोपमलोकधातुपर्यापन्नामोहचरित्वसत्त्वं धातून्‌ विशोध्य पुनरागत्य 
स्वशरीरे प्रविष्टान्‌ ध्यायात्‌ ॥ 

धर्मोऽमिताभः । वच्रधर्मोऽत्र महावज्धरः अविनश्वरस्वभावत्वात्‌ । 
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धमेमेघोऽमिताभसमूहस्तान्‌ पूर्वोक्तक्रमेण स्फारयित्वा संहरेत्‌ । वजोऽक्षोभ्यः 
वज्रसतत्वो महावज्रधरः। वज्रमेघा अक्षोभ्यमेघाः कूः पृथिवी तान्‌ तद्य वस्थि- 
तान्‌ सत्त्वान्‌ रत्नदानेन लाति स्वीकरोति इति कुलो रत्नकेतुः बृद्धो महावच्- 
धरः । कुलमेघो रत्तकेतुसंमोहः । 

समयद्रुरभ्यः करध्यतीति करोधोऽमोघसिद्धिः । तस्यानुस्मृतिः । करोधेशमिति । 
क्रोधोऽक्षोभ्यः तस्येषो महावज्धरः । क्रोधमेघाः अमोघसिद्धिसमूहाः समयो 
महावच्धघधरः । ज्ञानमयदेहः । तस्यानु पश्चात्‌ स्मर्यते चिन्त्यते इत्यनुस्मृति- 
निमणकायः । तत्पुष्टचथंभावना समयानुस्मृतिभावना । सा कतमा ? 
स्ववच्ं जिद्वावजं पद्मं तालुपद्मं तेन संयुक्तं कृत्वा कथं द्रयेन्द्रियप्रयोगत 
इति वच्रपञ्योरिव प्रयोगः घषेणं तस्मात्‌ स्वरेतो मस्तुलुद्धस्थितममृतं 
तस्य विन्दवश्चोदनानिष्यन्दिताः कलाः तंर्वुद्धादीन्‌ रूपस्कन्धादीन्‌ वच्रसत्त्वां श्च 
चित्तचेतसिकान्‌ पूजयेत. तपेयेत्‌ । अनेनामृतपानेन कायवाक्चित्तसौस्थित्यं 
प्रजायते । 

तस्येवोत्तमसाधवस्थस्य नाह्याङ्खनासंयोगेनामृतसुष्टिप्रयोजनं दशेयन्नाह । 
मण्डलमुत्सगंमण्डल इन्दति इष्टे ते स्वकायमितीन्द्रियमिति । स्त्रीपुमिन्द्रियं 
तस्य समापत्तिक्रिया तया विचक्षणः आलिङ्कनादिप्रयोगकूशलः स्वरेतं स्वशुक्रं 
निःसारयेदिति । दवासप्ततिनाडीसहस्रं संचोद्य हृदि प्राप्तं वज्मार्गान्‌ पात- 
येन्महायोगी । ततः किमित्याह । मण्डलं पृत्रपौत्रादिमण्डलं संजायते । 
कोदुडमण्डलम्‌ ? मण्डनं भूषणम्‌ । कि तत्‌ ? बुद्धत्वं तस्याकारं हेतुभूतं 
तादुग्विधमुत्सगंमण्डलं निप्पादयेदित्यभिप्रायः ।॥ सन्ध्याभाषा ॥ 

योगानुयोगाभियोगं कृत्वा यत्‌ करणीयं तद्‌ दशेयन्नाह । तव्रेत्यादि । 
कायो वंरोचनः । तस्यानुस्मृतिः । सेव भावना सवेवुद्धानां व्यध्ववतिदशदिग्‌- 
व्यवस्थितवैरोचनानां संव्रन्धि प्स्कन्धप्रमूरितं निमितं यत्‌ कायमस्ति मम 
घटमानस्यापि तं स्वभावं कायं बुद्धकायस्वभावेन हेतुना भवेदिति प्रार्थना । 

वाचोऽमिताभः तत्स्वभावत्वात्‌ । तस्यानुस्मरणं कथं वज्रधरस्य यदिति 
या इति प्राप्ते । वाचा वाचः कीदृशः निश्चयोक्तिनिरुक्तिः। सासम्यक्‌ यासां 
ता निरुक्तिसम्पदः । निरुक्तिग्रहणमुपलक्षणम्‌ । तेन धमर्थप्रतिभानानां 
ग्रहणं ममापि तादृशी वाचा तादृशो वाचः ध्मधरोपमस्य भवेत्‌ भवेयुः । 

चित्तोऽक्नोभ्यः । तस्यानुस्मरणं सेव भावना । समन्तभद्रस्य समन्त- 
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सप्तमपरलषद्‌कोरिव्याख्या ६& 


भद्राणां गुह्यकेन्द्रस्य धीमत इति गुह्यमदवयन्ञानं तत्‌ कायन्ति कथयन्तीति 
गृह्यकः । कं शब्दे धातुः । इन्दतीति इन्द्रः । गृह्यकानामिन्द्रः तत्वदेशकानां 
प्रधानभूत इत्यथः । धीमत इति धीः स्पशंवज्ा सा यस्य धीमान्‌ इदुग्वि- 
धस्याक्षोभ्यस्य यश्चित्तं ममापि चित्तं तादृशं भवेत्‌ वज्रधरोपभस्य ममेति 
प्राथना । यथारुतम्‌ । 

इदानीमुत्तमसाधनस्य स्वभावपरिज्ञानमाव्रेणेवाधिष्ठानव्रयमाह । तत्र 
कथं सत्त्वानुस्मृतिभावनेत्यादि । सत्त्वाः अण्डजजरायुजसंस्वेदज ओपपादुकाः । 
तेषामनुस्मृतिभावना । कथं सवेसतत्वानामनन्तरोक्तानां कायवाक्चित्तलक्षित- 
मिति । अयं काय इयं वाक्‌ इदं चित्तमिति कल्पनास्पदीभूतं यदेकं चित्तं 
यादृशं ममापि तादृशम्‌ । कस्मादित्याह । आकाशसमसौरिणां तत्त्वविदाम्‌ ॥ 

यस्मात्‌ तच्चित्तमाकाशतुल्यसमरसगन्धोपपा दनेन सवंगतंश्वयेकथनेन चित्ता- 
धिष्ठानं स्यात्‌ तत्र । कथमित्याह । वाक्कायाधिष्ठानमुपकषिपति । मन्व्यन्ते 
भाव्यन्ते इति मन्त्रा वाचनानि । तेषां मूतिः समूहैः । वाक्संघातः काय 
इत्युच्यमानं यच्चित्तं कायस्वभावेन परिणतं तत्‌ कायवाक्चत्तं सर्वेषां स्वं- 
सत्त्वानां मन्त्रमूतिः । कायवाक्चित्तन तयोरनुस्मृतिः । सेव भावना । सा 
कतमा ? मन्त्रवच्रस्येति । मन्त्रो वचनं तदेवाभेदयत्वाद्‌ वज्रम्‌ । तस्य यत्कायं 
यच्छरीरम्‌ । अण्डजादिसतत्वानां यः शब्दसंदोहः विभाव्यते संकल्प्यत इति 
विभावनं वाचा वचनेन कायविभावनम्‌ । वाक्प्रजञप्त्या यत्‌ काय इति सङ्कुतितं 
वाचा कायविभावनं तादृशं कायमिति । यदनन्तरोक्तं सवंसत्वानां मन््रकायं 
तेषामेव महावज्कायं च यादृशं ममापि कायं तादृशं नित्यमध्वत्रये प्रत्युत्पच्नः 
सदा चैव स्वभावो दुरतिक्रम इति निदेशात्‌ । मन्त्रधरोपम इति 1 मन्त्रा- 
स्तथागताः । तान्‌ धारयतीति मन््रधरो महावज्धरः मन््रधरोपमस्य ममेति 
षष्ठीविषये प्रथमा । सन्ध्याभाषा ॥ 

इदानीं सवेयोगिसाधारणपरमाथंमण्डलक्रमेण भूतकोटिप्रवेशं दशंयन्नाह । 
तत्रेत्यादि । समयः अलङष्योक्तः प्रभास्वरः अनुस्मृतिरिति संपादितवुद्धकायस्य 
अनु पश्चात्‌ परमाथंसत्यगमनं तस्य स्मृतिः । तदधिगमः सेव भावना । 
समयात्‌ क्षरेद्‌ रेतमिति । समयात्‌ प्रज्ञोपायसंयोगात्‌ रेतं शुक्रं क्षरेदिति 
निश्चरति । ततः कललादिक्रमेणाभिवधंते तदेव बीजाङ्कर रवत्‌ वालतस्णमध्या- 
वस्थाः प्राप्य वैरोचनादिकायमाण्डलेयाः परिपूर्णाः अविकलास्तिष्डन्ति । 
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पच कामगुणाननुभवन्ति। ८ कि कुर्यादित्याह विधिनापि चेत्‌ फलाकाङक्षया 
इति । रूपस्कन्धगतेत्यादि ~बच्मालोक्तपरमा्थमण्डलप्रवेशविधिना पच्चाशतः 
प्रभृति शनैः स्कन्धादीन्‌ पिवेत्‌ । परमार्थसत्यं प्रवेशयेत्‌ । किमथेम्‌ ! फल- 
काङ्क्षया 1 फलं प्रभास्वरपरिणुदधवज्रसत्त्वरूपं तत्राकाङ्क्षा प्राथना तया । 
मारयेत्‌ ताथागतं व्यूहमिति । यथा परमाथेमण्डलक्रमेण गता विलीनास्तथा 
पुनरागता इति तथागताः । वैरोचनादिस ङ्केतिता रूपस्कन्धादयः । तेषां 
व्यूहं मारयेदिति । प्राणायामस्थितं तद्विच्छित्या परमार्थसत्यं प्रवेशयेत्‌ । 
नतः कि भवतीत्याह । सुतरां सिद्धिमाप्नुयादिति । सुतरां विशिष्टतरं 
महामृद्रासिद्धिमश्नुयात्‌ । एतदुक्तं भवति । निष्पन्नक्रमाधिगतोऽपि यद्यनुत्तप्त- 
वीर्यः, तदा जगत्सन्तन्त्येव (?) कालं कृत्वा उतकृथमा योपमसमाधिं साक्षा- 
त्करोतीति । अस्यैव वज्रपदस्यार्थं द्योतयन्नाह ` सन्ध्याव्याकरणव्याख्यातन्त् 

समयानुस्मृतिभिस्तस्मा ब्रह्यादृतं क्षरेद्‌ भृश (म्‌) । 

निस्वभावेकसंयोगात्‌ पिवेद्‌ विधिना वृधः ॥ 
~ मारणं निःस्वभावाघ्यं व्यूहं ताथागतं महत्‌ । 

अनेन मारयेद्‌ धीमान्‌ सूतरां सिद्धिमावहेत्‌ । इति । 
वच््रोष्णीषतन्त्रेऽप्याह 


मृत्युनामविकल्पेन प्रज्ञापारमितानया । 
प्रज्ञापारमिता जातिः प्रज्ञापारमिता स्मृतिः ॥ 
प्रज्ञापारमिता बोधिः प्रज्ञापारमितालया । 
प्रज्ञापारमिता मुक्तिः सर्वाशापरिपूरकः ॥ 
इति । सन्ध्याभाषा । 
तत्र॒ कथमित्यादिना अमुमेवार्थं द्रढयति । प्रज्ञा आलोकः । अव्रादि- 
शब्दलोपो द्रष्टव्यः। तस्मात्‌ प्रज्ञोपायोपलब्धयः प्रजञेत्यभिमताः। तेषां पारमन्तम्‌ 
इता गता प्रज्ञापारमिता 1 कि तत्‌ परमार्थसत्यं संव समयः । सवेसत्त्वेर- 
लङध्यत्वात्‌ । तस्यानुभेदः पिण्डग्राहक्रमेणानुस्मृतिः । संव नैरन्तर्येणाभ्यस्य- 


मानत्वाद भावना । प्रकृतिप्रभास्वरा सवं इति । सवं आलोकाद्याभासाः 
त्रयः । रागादिषु व्यूत्तरशप्रकृतिभिः साकं प्रभास्वराः निर्मलाः सर्वशून्या- 
धीनत्वात्‌ । मायोपमदेहाग्रहणादनृत्पन्नाः निराभासत्वात्‌ । निराख्रवाः ` बोधिः 
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सप्तमपटलषट्कोटिव्याख्या ७१ 


फलम्‌ अभिसमयः । तत्प्रकारको हेतुः । एतत्कत्पनाद्रयं तन्न॒ नास्ति । 
धारणाद्‌ धातुराधारः । संभवतीति संभव भ्राधेयम्‌ । आधाराधेयद्रयमपि 
तत्र प्रभास्वरप्रवेशो नोपलभ्यते । नासन्ध्यम्‌ । 

इदानीं युगनद्धक्रमेण व्युत्थानस्य पीठिकां रचयितुमाह । तत्र कथमित्यादि। 
अनुत्पादो धारणा ङ्खम्‌ । तस्मादनु पश्चात्‌ स्मृतिव्युत्थानं स्मृत्याख्यं तस्य भावना । 
सत्यद्रयात्मकमहावज्धरसमाधिः । सा कथमित्याह । प्रकृतीत्यादि । अथ- 
णब्दो भिन्नक्रमः । अथ धारणाङ्खानन्तरं प्रकरतिप्रभास्वरमिति योज्यम्‌ । 
प्रकृतिः संवृतिसत्यम्‌ । प्रभास्वरः परमाथंसत्यम्‌ । प्रकरृतियुक्तं प्रभास्वरम्‌ । 
कि तत्‌ ? अद्रयज्ञानात्मकं महावज्रधरवपुः । तत्‌ कीदक्‌ ? आकाशमित्यादि । 
आकाशशब्देन तत्स्थं शक्रचापं विवक्षितं तत्तुल्यत्वात्‌ आकाशम्‌ । हेतुफला- 
यत्वात्‌ निनिमित्तम्‌ । क्षरति नश्यतीति क्षरम्‌ । ततोऽन्यदक्षरं तद्धिनिगंतं 
निरक्षरं उत्पादनिरोधरहितमिति यावत्‌। न द्वयं नाद्रयमिति सत्यद्येकरसत्वात्‌ 
न द्यं युगनद्धात्मकत्वात्‌ नादयम्‌ । सवेदुःखोपशमनलक्षणत्वात्‌ शान्तम्‌ । 
सम्रष्टव्याविषयत्वात्‌ खसदुशम्‌ । निरास्रवत्वादनिमलमिति । सन्ध्याभाषा । 

एवं धममसंभोगकायमद्वेधीकारलक्षणं निश्चित्येदानीं निर्माणकायस्य 
पीटिका[मारचयति] । तत्र॒ कथमित्यादि । द्वेषोऽक्षोभ्यश्चित्तवज्ः 1 तस्य 
कुलं स्वात्मनिर्यातदेवताचक्रम्‌ । स्त्रीविम्बमभिनिमय भगवतो वेरोचनस्य 
काये अभिनिष्क्रान्ता अभूवन्नित्यव्रेवोक्तत्वात्‌ । तेन कृत्वा सोत्तरादिपूजा 
कुलपजा । अनुस्मृती रागाद्यनुभवः सेव भावना। सा कथम्‌ ? द्वादशा- 
व्दिकामित्यादि । इादशवषंप्रमाणां योषितं कन्यां स्थिरचेतसं स्थिरपघरकृति 
प्राप्य लब्ध्वा कूलं पद्िन्यादिकूलचतुष्टयं तेन योगः । तत्कृतप्रभेदेन कमणा 
स्व इति स्वात्मा । शुक्रेणेति । शुगिति शोकं तं क्कच इव भिनत्तीति शुक्रं 
परमानन्दः । तेन परमानन्देन शुक्रेण तयात्मानं पूजयेदित्यन्तेनेव कामेश्वयं 
प्रकटयति । अनुस्मृतिफलं दशेयितुमाह । अनेनेत्यादि । अनन्तरोक्तषोडशानु- 
स्मृतिपरिज्ञानेन ताथागतं वेरोचनादिस्वभावं स[ | द्रेश्वयंकायम्‌ अवाप्यते । 
अनेन वच्रसत्त्वायुयौ वनारोग्यसन्मुखपरिग्रहः । चित्तं वच्रधरस्य चेति । 
अक्षोभ्यस्य संवन्धिशिचित्तेश्वर्यं प्रतिलभते । निष्पन्नक्रमस्थो मनसा यद्यत्‌ 
प्राथयति तत्तदयत्ेनेव संपद्यत इत्यथः । धर्मधरोऽमिताभः । तस्य वाचा 
तत्संबन्धि रागेश्व्यंमवाप्यते । कथं प्रतिश्रुत्कोपमास्तस्वभावज्ञो यत्‌ प्रव्याह॒रति 
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७२ गुह्यसमाजघ्रदीपोद्योतने 


तत्सवं संपद्यते इति वागेश्वर्य तस्य चरमभविकस्य युगनद्धात्मकस्य । इहैव 
जन्मनीति क्मवशेन जन्मोत्पत्तिं निषेधयति । दष्टे धर्मं च निर्वाणमित्यादि- 
वचनात्‌ 1 

अस्यैव समाधेः फलविशेषं दशयितुमाह । कायवाक्चित्तेत्यादि । काय- 
वाक्चित्तसंसिदधि] महाम॒द्रासंसिद्धि( तया] हीनाः मन्त्परायणाः । तज्जा[| 
तत्संवन्धिन्यश्चान्या लौकिकसिद्धयः तस्य य॒गनद्धसमाधिस्थस्य सिध्यन्ति । 
जपेन अभिन्नाङ्गजपेन दृष्टसत्येन त्रिवज्राभेद्यभावनेरिति । त्रिवजरं तरेधातुकम्‌ । 
तेनाभिन्नम्‌ । भावनेरभिन्नाकारभावनया हेतुभूतया सिध्यन्ति । यदि भिन्नाकार- 
भावना स्यात्‌ तदा लौकिकसिद्धयोऽपि न सिध्यन्ति कि पून्लोकोत्तरा इति। 
सामर्थ्याद्क्तं भवति । सवेयोगो हि भगवान्‌ वज्सतत्वस्तथागतस्योपभोगं 
सवं वं त्रेधातुकमशेषत इति वचनात्‌ । 

मन्तरचयपिटल इति । मन्त्रयन्ति जपन्तीति मन्त्राः साधकास्तेषां चर्या 
निष्प्रपश्ाभ्यासस्वभावा । सैवाग्रः श्रेष्ठ उद्योतकः शब्दसमूह: पटलो मन्त्र- 
चयग्रो नाम । यथारूतम्‌ । 


| प्रदीपोदद्योतनटीकायां सप्तमपटले षट्कोरिव्याद्या ॥ 
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॥ श्रष्ट्मः पटलः ॥ 

एवं चर्यास्थितेन योगिना संभारपरिपूरणा्थमनुत्तरप्‌जा कतेव्येति 
प्रदशेनायाष्टमं पटलमुपक्षिपन्नाह । अथ भगवानित्यादि । अथेति चर्याश्रवणा- 
नन्तरम्‌ । रत्नकेतुभगवन्तमध्येषयामासेति संवन्धः । रत्नं वोधिचित्तं तदेव 
केतुध्वेजं यस्य स रत्नकैतुः वोधिचित्ताभिषेकप्रार्थकत्वात्‌ । भगे व्यवस्थितत्वात्‌ 
भगवान्‌ । स्वेत्यादि । सवेकुलात्मकं परमेश्वरमिति । परमालोचनादयः 
तासामीश्वरं प्रभुं महावज्रधरं स्तुवन्त्यनेनेति स्तोत्रं वक्ष्यमाणकम्‌ । तेन 
स्तोत्रराजेनाध्येषयामासाराधितवानित्यथः । 

तह॒णयति वच्रराजेत्यादि । वज्रवदभे्यस्वरूपेण राजत इति वज्राजः 
महायान इति महान्तः वहवः सत्त्वा येन बुद्धत्वं यान्ति स महायानः । त्वं 
आकाशचर्याविशोधक । आकाशं परमार्थसत्यम्‌ । तद्विशुद्धा चर्या आकाशचर्या 
तया योगिसन्तानं विशोधयतीति आकाशवचर्याविशोधकः । सवंविकल्प- 
प्रपचापगता चर्यां समन्तभद्रचर्या । तयाग्रः श्रेष्ठः । जयन्तीति जिनाः प्रत्येक- 
बृद्धादयः तेषामुत्तमः त्वं पूजां देश प्रकाशय । यथारुतम्‌ । 

रागद्वेषमहामोहशोधकं वज्रयानं रागद्रेषमहामोहवज्रथानम्‌ । तत्प्र 
कर्षेण देशकः वज्रयानप्रदेशकः । आकाशधातुतुल्यत्वादग्रः । पूजां घोष 
भाषस्व । जिना[श्चक्र |वतिनः तथागताः । तेषामालयः जनकत्वात्‌ 1 

सकलवासनाविरहितमसंसारप्रवतनं ज्ञानं मोक्षः । तत्प्रापको हेतुमगिः । 
तस्य प्रणेतारः देशकः प्रणेत इति प्राप्ते प्रणेतार इत्याषम्‌ । यान्त्यनेनेति 
यानम्‌ 1 श्रावकादियानव्रयम्‌ । तदेव पन्थाः तत्स्वभावेन प्रवतेनात्‌ । ल्ियानपथ- 
वतंको भगवान्‌ । बुद्धसौभाग्यशुद्धात्म इति । बुद्धा वेरोचनादथः तेषु सौभाग्यं 
अधिपतित्वं तेन शृद्धात्म भाष पूजां नरोत्तम ॥ 

बोधिचित्त विशालाक्षेति । बोधिस्वभावं चित्तं यस्य स बोधिचित्तः। 
विशालान्यक्षीनि यस्य स विशालाक्षः । धर्मचक्रं द्रादलाकारं तस्य व्रेलोक्येषु 
प्रवतनात्‌ धर्मचक्रप्रवतंकः त्रिवज्राभेयलक्षितत्वात्‌ । ` कायवाक्चित्तसंशुद्धः 
वज्रयान तुभ्यं नमः ॥ नेया्थेः ॥ 
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७४ गह्यसमाजपघ्रदीपोद्योतने 


रागद्रेषमहामोहेति । ज्ञानत्रयद्वारेण भगवन्तमामन््य स्तौति। राग 
उपायप्रकृतिः 1 देषः प्रज्ाप्रकृतिः । महामोहोऽविद्याप्रकरृतिः । व्यान प्रदेशकं 
इति । व्रं प्रभास्वरं तदेवानन्तरोक्तं प्रकृत्याभासं विशोधयतीति यानम्‌ । 
तस्य प्रदशंकत्वाद्‌ 1 वज्यानं प्रदशेको भगवान्‌ प्रधानेन्द्रियमात्तग्राह्यत्वात्‌ । 
आकाशधातुतुल्यः । सवंषामादिभूतत्वादग्रः । घोष पूजां जिनालय इति । 
पूजामद्रयज्ञानात्मिकां घोष प्रकाशय । जिना वेरोचनादयः आलीयन्ते यस्मिन्‌ । 
स जिनालयः । 

मोक्षमाग॑प्रणेतार इति । वज्कायत्वेनाप्रमेयदेवीसमापत्त्या आसंसारं 
परमानन्दलक्षणेन देवमनुष्यादतिक्रान्तास्ते गुणेश्वयंसुखस्यानुभवना सकल- 
सत्त्वमोचना लेस (? ) क्षयकरणेन मोक्षः, तस्प्राप्त्युपायदेशकत्वात्‌ मोक्षमागं- 
प्रणेता भगवान्‌ प्रज्ञोपायोपलब्धिस्त्रयं त्रियाणं स॒ एव पन्थाः मागः परमाथ- 
सत्यपत्तनस्य । तत्प्रवत्तंकः च्रियानपथवतंकः । सवंसौख्यात्मसाधनाद्‌ बुद्ध 
सौभाग्य सत्यद्वयात्मकत्वात्‌ । शुद्धात्मा । एवं गणविशिष्ट भाष पूजां 
नरोत्तम ॥ 
बोधिः परमार्थसत्यम्‌ । चित्तं संवृततिसत्यम्‌। वोधिसंयुक्तं चित्तं बोधिचित्तं 
स एव महावच्रधरः। विशालानि विस्तीर्णानि पच्वाक्षीणि यस्य स विशालाक्षः 
तानि कतमानि ? मांसदिव्यप्रज्ञाधर्मवुद्धाख्यानि । धममेचक्रप्रवतेक इति । 
धर्माः संस्कृता असंस्कृताः सत्यद्रयात्मकाः । तेषां चक्रं समूहः तं सत्त्वलोक 
प्रवतयतीति धममचक्रप्रवततंकः, भूतकोटिविशुद्धकायवाक्चित्तात्मकत्वात्‌ । 
कायवाक्चित्तसंशुद्धो भगवान्‌ । अश्र॑शयानात्मकत्वाद्‌ व्यानं तुभ्यं नमोऽस्तु 
नीताः । 

सर्वाकाशो महाक्षर इति । सर्वाकाशं सवंशृन्यं तद्विशद्धया भगवानपि 
सर्वाकाशः। महांश्चासावक्षरश्चेति महाक्षरः । सर्वेषामभिषेकभूतत्वात्‌ सर्वा- 
भिषेकः, गगनगञ्जसमाधिना सवंसत्त्वतमनोरथपरिपूरणात्‌ सर्वार्थः । व्रैलो- 
क्याधिपत्यात्‌ सर्वेशः । वचं परमार्थसत्यं सर्वाशापरिपूरणात्‌ । रत्नमिव 
[रत्नं] सवृतिसत्यं तत्स्वभावेन तद्धारयतीति व्ररत्तधृक्‌ । नासन्ध्यम्‌ । 

पूजां ताथागतीं श्रेष्ठामिति । ताथागतास्च्यध्ववतिनो जिनाः । तत्सं- 
वन्धिनीं पूजां ताथागतीं पूजां श्रेष्ठामुत्पत्तिमारुढानामसाधारणत्वाद्‌ विशिष्ट- 
तमाम्‌ । कस्मादित्याह । त्रिवज्राभेद्यात्‌ स्वरूपेण संस्थिता . पूजा ताम्‌ । 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 66810011 


(~ ~ क 9 


अष्टमपरलदट्कोटिव्याख्या ७१५ 


त्रेधातुकस्य स्वकायवाक्चित्तंः समाजीकरणात्‌ कायवाक्चित्तसौ भाग्याम्‌ । 
जिनाः संभवन्त्यस्या इति जिनसंभवा तां पूजां भाषते स्म॒ लोकः: । सन्ध्या- 
भाषा । | 

तामेव दशंयन्नाह । प्राप्येत्यादि । कमनीयरूपत्वात्‌ कन्या । विशाले 
सत्यद्रयात्मके अक्षिणी यस्या महामुद्रायाः तां विशालाक्षीम्‌ । तस्या एव 
विशेषणं रूपयौवनमण्डितेति । प्चविशतिकां गल्येति । पचविशतिदेवतात्मिकां 
महामृद्रां स्वाधिष्ठानलक्षणां तां प्राप्य गुरुमुखा[त्‌] लब्ध्वा तामेवानुत्तरपूजां 
प्रकल्पयेत्‌ कुर्यात्‌ । तियग्भ्योऽपि गृह्य प्रकल्पयेदिति पूनयज्यिम्‌ । ति्यंक्‌- 
शब्दस्य पाश्वं चारित्वात्‌ । तेनाधिपतेरन्यन्माण्डलेयदेवतारूपं महावज्धरवत्‌ 
गृह्यते महाव ज्धरविकृर्वीतत्वात्‌ । सन्ध्याभाषा । 

लोकोत्तरतमयोगिनां पूजां निदिष्येदानीमुत्पत्तिक्रमयोगिनां पूजां दशयितु- 
माह । शुचावित्यादि । वाशब्दो भिन्नक्रमः पक्षान्तरप्रदशंनार्थो द्रष्टव्यः । 
सवेभूमिगोधनक्रमेण परिशुद्धं विविक्ते जनसंपातरहिते पृथिवीप्रदेशे भूभागे । 
जिनात्मजो मन्त्री । शान्ताः सज्जनाः तेषां गृहे शिवालये देवताकरुले ईदुग्विघे 
प्रदेशे । विट्‌ गोविष्ठा मूत्रं गोमूत्रं तोयं केवलमुदकं आदिशब्देन गन्धकल्का- 
दि गृह्यते । एभिविडादिभिः पूर्वोक्ति प्रदेशे विलेपनं मण्डलं क्वाति कूर्यात्‌ । 
वाशब्दोऽनुक्तसमुच्चया्थः । तेन पुष्पादिपरिग्रहः । शश्वत्‌ प्रत्यहं किमथम्‌ ? 
जिनपजहेतोः स्वदेवताराधनाथम्‌ । 

एवं पूजोपकरणं संपाद्य साघनोक्तक्रमेण कृतयोगानुयोगस्या्मनः स्वमुद्रा- 
याश्च पचकूलीकरणं दशयन्नाह्‌ । स्तनान्तरमित्यादि । स्तनान्तरमिति प्राप्ते 
हदयस्थाने । यावदिति । यावदत्र हूंकारजमक्षोभ्यकूलं न्यसेत्‌ । शिखान्तमिति 
शिखाशब्देन केशा उपलक्ष्यन्ते यावत्‌ केशान्तम्‌ । केशभूमौ ओंकारजं वंरोचनं 
न्यसेत्‌ । मध्य इति हूत्शिखान्तयो्मध्ये कि तत्‌ कण्ठप्रदेशे मुखमण्डलं तत्र 
आःकारं संभवममिताभं न्यसेत्‌ । चरणान्तरमिति यावत्‌ । पदस्योरुमूलस्य 
चान्तरं चरणान्तरम्‌ 1 तस्मिश्चरणान्तरे। वाशब्दश्चरणद्ये इति समुच्चयार्थः । 
तत्र॒ हाकारजममोघसिद्धि न्यसेत्‌ । विधिज्ञः उत्पत्तिक्रमजः । ` नाभिकटीगु्य 
इत्यत्र सप्तमीलोपः 1 एषु प्रदेशेषु स्वकारजं रतनस्षभवकुलं न्यसेत्‌ । जिनाः 
वेरोचनादयः । जिनात्मजास्तत्कुलीनाः जिनाः स्वजिनात्मजाश्चेति जिनात्मजाः 
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७६ गृद्धप्स्राजद्रदीपोखोतने 


तेवां वैरोचनादीनां तत्कूलीनानां च साधनोक्तविधिना पच्कूुलात्मकानां 
न्यासं यथायथं कुर्यात्‌ इति यावत्‌ । 

एवं कृतं समापत्तेः भवोत्पत्तिक्रमं दशेयितुमाह । आक्राणशधातु इत्यादि । 
आकाणधातुः स्वम्‌द्राधर्मोदयः । तन्मध्यस्थं ज्ञानसागरं बोधिचित्तमात्मानं 
चन्द्रमध्यस्थमनन्तरोक्तसंवृ तिवोधिचित्तमध्यस्थं भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । 

तदनन्तरं तथागतां स्फरित्वा बुधः शान्तव्रधृक्‌ । हृदये आत्मनि संहारं 
च प्रकुर्वीत । यदीति । स्फरणसंहरणं यदीच्छा स्यात्‌, तदा कुर्यादिति भावः । 
शान्तं चित्तसमाधानं तदेव व्रं तद्धारणात्‌ शान्तवद्धेधुक्‌ । एवमात्मानं 
निष्पाद्य पनः . स्तपं च प्चभूरत्नमयादिकं कुर्यात्‌ । चतूरत्नं धालुस्वभावं 
लोचनादिचतुष्टयं तन्मयत्वात्‌ । चतूरत्नमयं रष्मिमाला सितादिरश्मिमाला 
ताभिर्भृषितं शोभितम्‌ ॥ | | 

ज्ञानोदधीति । व्यध्वेभ्य इत्यस्य विशणेष्यल्पं ज्ञानोदधयस्तथागताः 
व्यध्वास्त्रैकाल्यवत्तिनः व्यध्ववत्ति तथागतानामालयं क्षेत्रभूतं चिन्तयेत्‌ । 
स्वक्राये चैत्यं भावयेत्‌ । पूववत्‌ स्वरोमकूपविवरेन्यः पूजासेघां यथाभिलपितताथं- 
संपादनेन सत्त्वधातून्‌ पूजयन्त्यनुगृह्भन्तीति पूजाः तथागताः तेषां मेधाः 
सन्दोहास्तान्‌ र्फरेत्‌ निश्चारयेत्‌ । बुद्धो वृद्धानुत्यत्तिक्रमनिपुणः । यथारुतम्‌ ॥ 


(क) योरि 


इदानीमुभययोगिताधारणं एजाङ्कं दणेयच्ाह । पय मित्यादि । श्वेतादि- 


 पवणेत्वात्‌ पञ्चविधं कुलभेदेन ज्ञात्वा विचक्षणः विभागज्ञः। उत्पलं च 


तथव पचवणेम्‌ । जातिपुष्पं चिविधां चरिवर्णा कृत्वा देवतानां निवेदयेत्‌ । 
तथेव कणिकारपृष्पं सट्लिकां यूधिकां करवीरकूसुमं च ध्वात्वा ध्यान- 
वलेन निष्पाद्य मन्त्री सवेया तथागतान्‌ योजयेदिति । नेयार्थ । 


-भापव्याव्यानमाद । 


ये दशवायवः `प्रोक्तास्ते पञ्योत्पलसंज्ञकाः । 
ल्िवज्रतत्वमाच्यातं जात्येकता च्िधा मता ॥ 
कणिकारं तथा मल्लिका यूथिका करवीरकम्‌ । 
लोचनादि यथासंख्यं माटेन्द्रादीं तु योजयेत्‌ ॥ 
निःस्वभावपदन्यासाद्‌ देवतारूपयोगतः । 
सा भवेन्भहती पूजा सवेवबुद्धंकतोषणे ॥ 
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। 
‡ 
| 





अष्टमपरलषद्‌कोटिव्याख्या ७७८ 


तदेतत्पुप्पसन्ध्येयं न प्रतिपत्स्मन्तीतरे जनाः । 
अनववोधतस्तेषां सिद्धिः स्याद्‌ दूरतः स्थिता ॥ 

अभव्या वयमित्येवमुक्त्वात्मानं क्षिपन्ति ते। 
धा द्यात्पश्रतिक्नेपात्‌ सववद्धान्‌ क्षिपन्ति हि ॥ 

क्षिप्त्वा तु सवेवृद्धान्‌ वं निर्बाणितरगामिनः ।॥ इति नीताथंः ॥ 
इदानीमुभययोगिसाधारणं गुद्याभिषेकमण्डलं दशेयितुमाह्‌ । योजनेत्यादि । 
प्रतिपाश्वं पच्छविणशति योजनत्वात्‌ योजनणतविस्तारं चक्रशब्देनोपचाराच्च- 
रम्‌ । वैरोचन एवाभिमतः । तस्य मण्डलं चक्रमण्डलं भावयेत्‌ निष्पादयेत्‌ । 
मनसा लिखनेनं वा । चतुरसख्रमित्यादि वक्ष्यमाणक्मन्रापि योजनीयम्‌ । 
कुलानामक्षोभ्यादिकूलानां पूर्वादिदिक्षु न्यासं कुर्यात्‌ । सदा विचक्षणः सवंकाला- 
प्रमत्तः । यथा चक्रमण्डलशब्देन वंरोचनमण्डलमुपात्तं तथा पद्यमभिताभ- 
मण्डलम्‌ । चन्द्रमण्डलमक्नोभ्यसण्डलम्‌ । खद्खमण्डलममोधसिद्धिमण्डलम्‌ । 
उत्पलमुपलरत्नं तकारच्छन्दोनुरोधा्थः दशदिगीति । यथा उत्पलं रत्न- 
संभवमण्डलं वृधः चिज्ञो भावयत्‌ शतयोजनात्‌ प्रभृति यावत्‌ । कोटियोजन- 
प्रमाणं महेच्छानां रुचिवशान्मण्डलं चतुवेणोपितत्वात्‌ चतुरत्नमयं स्वच्छं 
स्फटिकवत । अनेन ए्वेतवणपरिग्रहः । चंत्यसिव चंत्यं मण्डलं प्रकृतिनिमंलमिति। 
मण्डलतत्त्वात्भकत्वात्‌ । कुलानां पचकुलानामालयमाघारभूतं प्राज्ञो गृह्या- 
भिषेकनज्ञो योगी प्रूजाहेतुना गुह्यानिषेक्ाथं भावयेदिति यावत्‌ । 


एवं गुरुव्यापारानन्तरं गृह्याभिषेककामेन शिष्येण यदनुष्ठेयं तदशेयन्नाह्‌ । 
पश्चकामगुणेरित्यादि । पच्चकामगुणर्पादि पचविषयाः तेषामिति मण्डला- 
धेयभूतदेवतानां पूजोदधि विविधपूजासमुद्र समारभेत्‌ कतुमुपक्रमेत्‌ । 

तान्येव प्कामगुणान्‌ प्रपयितुमाह्‌ । रत्नेत्यादि । रत्नं पञ्चरागादि 
वस्त्रं ॒पत्त्रोर्णादिकं चक्षुरिन्द्रियविषयमुक्त्वा आदिशब्देन श्रोत्रादीन्द्रियानां 
विषयं विदधाति । नित्यं यावदभिषेकपरिसमाप्ति प्रत्यहं पूजंग्रेदाराधयेत्‌ । 
किमथेम्‌ ? सवेकलिमलप्रक्षालनेन ज्ञानोदयकारणाद्‌ बोधिरभिषेकः तस्मिन्‌ 
वक्षया च्छन्देन पूजयेत्‌ ॥ 


पखचोपहाराः पुष्पादयः । तेः पूजा पञ्चोपहारपूजा । तासामभ्रेविशिष्ट- 
तरेदवतां च गुरुं [च] तोषयेत्‌ । सदेति 1 देवतागुरुसाधारणीं पूजामुक्त्वा 
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७८ गुह्यसंमाजभ्रदीपोद्योतने 


गुरोविशेषपुजां कन्यामित्यादिना दशेयति । कन्यामश्रष्टयौवनां रत्नमासं- 
सारस्थायि परमानास्रवमहासुखं तस्योत्पत्तिक्षेत्रत्वाद्‌ रत्नकरीं श्रेष्ठां 
पद्धिनीं सवंस्त्रीगुणोपेतत्वात्‌ । अनेकप्रकाररत्नवस्वगन्धविलेपनायलङ्कृताम्‌ 
ईदुग्विधां कन्यां कमनीयरूपां सवेवुद्धानामिति गुरोः सवेवृद्धमयत्वात्‌ । 
गुरुरेकोऽपि सवेवबुद्धशब्देन विवक्षितः 1 तस्मे दद्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌ । करस्मा- 


` दिस्याह सिध्यतेऽतीवसाधने इति । साध्यते निष्पाद्यते इति साधनं सामान्य- 


फलम्‌ । अतीवसाधनं विशिष्टसाधनम्‌ । कि तत्‌ ? बुद्धत्वं तस्मिन्‌ सिद्धये 
सिदधिनिमित्तं दद्यात्‌ । गृरुविषये देयधमेप्रतिपत्तये परिच्छेदाभावं दशेयितु- 


, माह । सप्तरलनेत्यादि । पञ्चरागेन्द्रनीलवेदूयमरकतवज्मुक्ताप्रवालमिति 


सप्तरत्नानि । तं: परिपणमिदं क्षेत्रं प्रतिदिनं दात्‌ । ताः (? ) स्त्री पुरुष- 
मणिचक्रखद्खगजाश्वरल्नेर्वा विचक्षणः पुण्यसंभारज्ञानकुशलः । प्रत्यहं प्राज्ञः 
प्रकषंज्ञानवान्‌ ज्ञानार्थी गुरुसकाशाद्द्रयज्ञानप्रतिषेधं कर्तुकामः । तदुपदेशेन 
महामुद्रासिद्धिसाधनकाडक्षया दद्यात्‌ । प्राज्ञो ध्यानेनापि सर्वं सम्पादर्थदिति । 

एवं संपादितपूजोपकरणे शिष्ये गुरः कि कुर्यादित्याह । अधिपतीत्यादि । 
यथा -स्वमण्डलाधिपतेर्या महामुद्रा तां समादाय गृहीत्वा मण्डलाचार्यो 
बृद्धमण्डलमध्यतः तथागतचक्रमध्ये । 


रागो महासुखं तत्र बुद्धिर्येषां ते रागवृद्धयः । तेषां रागबुद्धीनां बुद्धानां 
तथागतानां स्पशंसंयोगं स्पशंवच्राजनितसुखं दद्यात्‌ । तत्‌ कथमित्याह । 
आकाशेत्यादि । आकाशधातु गगनं तन्मध्यस्थं व्यूहं मण्डलं भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । 
ध्यात्वा रूपस्कन्धादिभावेन वंरोचनादिज्ञानमयदेहे निर्माणकायग्रहणाथं 
प्रवेशयेत्‌ । 

ततः स्वविम्बं महावज्रधरस्वरूपमात्मदेहं तथागतमयं वंरोचनादिसवं- 
तथागतपरमाणुपरिघटितं कृत्वा विडिति विषया ` ` ` ` मिन्द्रियं विषये 
रूपादिभिः गुरु मान्यं पूजयेत्‌ प्रीणयेत्‌ । तामेव पूजां योषितमित्यादिना 
दगेयति । योषितं शिष्यप्रतिपादितां चारुवक्तरां हषेण प्रसन्नचेतनां मनोह्ला- 
दनकरत्वात्‌ मनोरमाम्‌ । 


अधिष्ठानपदं ध्यात्वेति । अधितिष्ठन्तीत्यधिष्ठानानि वैरोचनादयः तेषां 
पदं प्रणवादिवीजान्‌ मृद्रादेहे यथास्थानं ध्यात्वा विन्यस्य पश्चकूलकलापिनीं 
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करत्वा तत्त्वपूजां समापत्तिलक्षणां प्रकल्ययेत्‌ अधितिष्ठेत्‌ । वाह्यपूजापेक्षया 
इयं [दे | वतत्त्वपूजा रागविरागमध्यरागानुक्रमेण क्लेशविशुद्धिपदसाक्षात्करणात्‌ । 
शुक्रं गुह्यविशालाक्ष्यामिति । समापत्तिपूजानन्तरं विशालाक्ष्याः शुक्र गृह्य 
स्त्रियां मृद्रापद्यस्थितं वोधिचित्तं वोधिचलिताध्याशयत्वात्‌ । दुढबुद्धिमान्‌ 
वज्रशिष्यः गुरुणा दत्तमनेन स्वकायस्थानसवेतथागतान्त्यमिीति भक्षयेत्‌ 
अभ्यवह्रेदिति । गुरुश्च तेनेव बोधिचित्तेन संख्यादिसंस्थितं 4 ॥ 
ममोघमङ्धलगाथादिपूवेकं शिष्यमर्भिषिञ्चेत्‌ । यथोक्तं भगवता "गृह्येन्द्र- 
तिलके । 
उत्सृज्य रत्नोज्वलपद्ममध्यतः 
संगृह्य मूतः सकलं जिनानाम्‌ । 
अभिषिशच मूध्नमिलरत्नवर्ष- 
विशुद्धवजोइवज्ञानतोयेः ॥ इति । 
इदं तदिति । यदनन्तरोक्तं पूजाव्यपदेशेन गृह्याभिषेचनम्‌, तत्सवं- 
मन्त्राणां सवेतथागतानां संवन्धिभूतं तज्ज्ञानवच्िणां घटमानयोगिनां मन्त्- 
सिद्धिकरं मन्त्रालौकिकसिद्धिप्रदायकाः आलिकालिजनिताः सर्पादयो मन्त्राः । 
तेषां सिद्धिरविकलसिद्धिसंपादनं तत्र करोतीति मन्त्रसिद्धिकरं क्रियातन्त्रादि- 
नयप्रवृत्तानां गोप्यत्वाद्‌ रहस्यम्‌ । अविनश्वरकायवाक्चित्तनिवतंनात्‌ काय- 
वाक्चित्तपूजनमिति । यथारुतम्‌ । 


| प्रदीपोद्द्योतनटीकायामष्टमपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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निवतिताभिषेकस्यादभुतकरणेनापि बोधिसाधनमाह । अथेत्यादि । 
ग्रथ गृह्याभिषेकानन्तरं चतुर्व्योमात्मकतया सर्वाकाशो भगवान्‌ । अतएव 
महाक्षरः । सर्वेषां क्रियातन्त्रादिप्रपन्नानामभिषेकचर्या सर्वाभिषेकचर्या तासा- 
मुपरिस्थितत्वात्‌ सर्वाभिषेकचर्याग्रः । सर्वेः सिद्धिकामेर््यन्ते याच्यन्ते इति 
सर्वार्था वैरोचनादयः तेषां परमेश्वरः षष्ठस्तथागतः । एवंविधो भगवान्‌ 
त्रिवज्राभेद्यमण्डलं घोषत इति संवन्धः । 

कायवाविचत्तसंभोग इति । आत्मनः कायवाविचत्तानां संभोग .उपभोगो 
यस्मिन्‌ मण्डले तत्‌ कायवाक्चित्तसंभोगं त्रिवज्राभेद्या वेरोचनादयः तेषां 


` मण्डलमत्यद्धतमण्डलं परमं विशिष्टतरं रत्नपुद्गलानामेव विषयत्वाद्‌ 


रहस्यम्‌ अप्रकाश्यम्‌ । केषाम्‌ ? बुद्धज्ञानिनां श्चावकादीनां तत््रासकरत्वात्‌ । 

एवंविघधलोकविरुद्धालापद्वारेण बोधिप्राप््युपायं यो भाषते स्मेति प्राप्ते 
यथारुतम्‌ । आकाशधातुमध्यस्थं वुद्धमण्डलं महावज्रध[र्‌]विम्बमक्षोभ्यवज्रं 
प्रभावित्वेति तत्परावृत्त्या अक्षोभ्यं निष्पाद्य पाणौ वचं विभावयेदिति प्रधान- 
चिल्लकथनम्‌ 1 नान्येषां चिल्लानां निषेधः । | 

स्फुलिद्खानि विप्रूचः व्यतिगहनं घनीभूतम्‌ अतएव दीप्तं सितादि- 
रष्मिभिराप्ल॒तं वचं भावयेत्‌ । अनेन व्रैकाल्यसंभूततथागतान्‌ ध्यात्वा 
चूणयेत्‌ । 

तेषां कायवाक्चित्तानां संभोगः समूहः तं वच्रेण रचणितं नष्टमस्तङ्खतं 


 भावयेत्‌। एतदनन्तरोक्तं परमं ध्यानं चित्तसिद्धिसमावहं चित्तेश्वर्यावाहकम्‌ । 


अनेनैव गुह्यवज्रेण सवंसत्त्वान्‌ विघातयेद्‌ विनाशयेत्‌ । अनेन ध्यान- 
विशेषेण विनष्टा 1 बुद्धक्षेत्रे जिनौरसा बोधिसत्त्वा जायन्ते । 
अयं द्वेषकूुलततत्वसमयः । ; 
यद्येकस्यां निवृत्तायां वहवः सन्ति निवृताः । 
स॒ महापुण्यराशिः स्यादन्यथा पापकं परम्‌ ।॥ इति । 
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अथेत्यादिना मोहकूलसमयमाह । स॒ एव महावज्धरः अज्ञानं मोह 
अविद्या । तेन मोक्षप्रसाधको भूतकोरिप्रापकः ज्ञानमोक्षप्रसाधकः स्वभावशुद्धः 
प्रकृतिश॒द्धः। पुण्यापुण्याभ्यामलेप्यत्वात्‌ निलंपः। सत्त्वसन्तानगतमात्सय- 
क्लेशापनयनात्मिका चर्या बोधिचर्या । तां प्रकर्षेण देशयतीति बोधिचर्या- 
प्रदेशकः। वुद्धवोधिनिष्पादकं तत््वमविपरीतं द्रव्याकषेणसमयं भाषते। आकाशे- 
त्यादि गतार्थः । वज्रमण्डलं महावज्रधरमहाम्‌द्राम्‌ । 

तत्परावृत्या वैरोचनमात्मानं भावयित्वा सवंवृद्धान्‌ माण्डलेयान्‌ विभाव- 
येत्‌ उत्सृजेत्‌ । कथमित्याह । स्वंरत्नप्रयोगेणेति । सवैरत्नं सितादिवणंपितं 
रत्नजातं तदर्थः प्रयोगः स्वेरत्नप्रयोगः । तेन वज्र विम्वानक्षोभ्यादितथागतान्‌ 
विभावयेत्‌ प्रेरयेत्‌ । यद्‌ रत्तं येन येन तथागतेन सवर्णं तदुद्धरणाथं तं तं 
परेरयेदिति । 

एवं तथागतान्‌ संप्रियं साधकेन यदनुष्ठेयं तद्‌ दशंयति । हरणमित्यादि । 


हरणं तथागतं्रैव्याकर्षणं त्रिवज्रेणेति कायेन वाचा मनसा च विभावयेत्‌ । 


तद्यथा रोमकूपविवरनिगंतसितादिरश्मियोगेरभिमतरत्नजातमावध्य निश्च- 
लीकरृत्य ततः स्वजिह्वाव्जदलविनिगेत ह्वीःकाराङकर शेनाकृष्य स्वगृहं स्थापितम्‌ । 
मनसा ध्यायादिति भगवन्नित्यादिना । मात्सयंदोषकलुषितसन्तानानां विशृद्धिमाह्‌ 
चिन्तामणिरभिलषितार्थप्रदायको मणिविशेषः । तत्समा द्रव्योदधिद्रेव्यसमुद्रोऽ- 
क्षयत्वात्‌ । तेन प्रपूरिताः प्रीता भवन्ति ये द्रन्यपतयः। न केवलं लौकिक- 
सम्पत्सम्पन्ना भवन्ति । 

ओरसा इत्यादि । उरसिजाता ओरसाः सववंवु द्धानां प्रधानपूत्रा भवन्ति । 
पश्चात्‌ तथागताश्च - भवन्ति । सवेकुलाणेवे अक्षोभ्यादिकुलाणेवमध्ये मोह 
कूलस्य त क्रस्य तत्त्वं रहस्यं अयमेवाल द्खयत्वात्‌ समयः । 
अत आह भगवान्‌ ` ्रीवैरोचनाभिसंबोधिचर्यातन्त्रे इह॒ वोधिसतत्वः सर्वेण 
सर्वमदत्त्वादानात्‌ प्रति विरतो भवति अन्यत्र मत्सरिण इति ॥ 

अथेत्यादि । रागकुलसमयावतारः स एव भगवान्‌ स्वकारापेणेन विज्ञानं 
रञ्जयतीति रूपादयो रागान्ते्मुम॒क्षणां मोक्षं सवेदुःखोपशमनलक्षणं प्रसा- 
धयतीति रागमोक्षप्रसाधकः 1 गृह्यशुद्धः सत्यद्रयात्मकः । अप्रतिष्ठितिनिर्वाण- 
स्थितत्वान्निरालम्बः अमिताभ] समयचक्रमुद्‌ घोषयति कथयति । 

आकाशेत्यादि । पद्ममण्डलं महावज्ध रविम्वम्‌ अमिताभोत्पादकत्वात्‌ । 
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उपचारेण पूववत्‌ । महावज्रधरपरावत्त्या अमिताभं ध्यात्वा वुद्धेमण्डलेय- 
देवताभिः सवंकृटागारोदरं पूरयेत्‌ । यथास्थानं स्परेत्‌ । 

तत्र॒ मण्डले सर्वेषां माण्डलेयानां स्त्रीपुरुषाकाराणां योषिदाकारसंयोगं 
विभावयेत्‌ ध्यायात्‌ । योषिदाकारः स्त्याकारः। तेन संयोगः संयोजनं स्त्री- 
रूपाकारेण परिणामनम्‌ । कथ मित्याह । चतुःसमययोगेनेति । चतुःसमयण्चतु- 
योगः तेन योगो देवाताकारनिष्पादनं चतुःसमययोगः । चतुःसमययोगेन 
योषिदाकारं भावयेदिति योजनीयम्‌ । 

इदमनन्तरोक्तं ध्यानं वज्नयेति महाथाने कामेश्वयप्रधानत्वादुत्तमम्‌ । 

एवं ध्यात्वा किमित्याह । द्वयेन्द्रियध्रयोगेणानुरागणादिपूवेक वज्- 
पद्मसमायोगेन सर्वास्तान्‌ विश्वरमणक्रियया स्वरमणक्रियया एकक्षणमुपभुञ्जयेत्‌ 
कामयेत्‌ । इदमनन्तरोक्तं यत्सवमन्त्राणां सवसाधकानां तिकारं भेयसाधन- 
मिति धर्म॑संभोगनिमणिरूपत्निकायाभेयत्वसाधनं निष्पादकं ध्यानम्‌ । अयं 
रागकुले समयः करणीयः । मन्त्रिणोत्पत्तिकमरूढिन साधनीयोऽनुष्ठातव्यः । 
ओंशब्दोऽवधारणे । साधनीय एवेति । 

अथेत्यादि । अमोघसिद्धिः समयावतारः स एव भगवान्‌ वच्मन्तः 
प्रवेशादिलक्षणो वच्जापः। तदुपदेशेन विनेयानामभिप्रेताथं साधयतीति ` 
वच्रमन्त्राथसाधकः । ज्ञानं धममकायः तस्माद्‌ व्युत्थितः ज्ञानसंभूतः । अथ च 
मायोपमदेहत्वात्‌ नेरात्म्यः निगंत आत्मा यस्य स निरात्मा । निरात्मा एव 
नैरात्म्यः महावज्धरः इदं वक्ष्यमाणं वचनमब्रवीदिति सङ्खोतिकारवचनम्‌ ॥। 

आकाशेत्यादि । बुद्धमण्डलं महावज्रधरं ध्यायात्‌ । तत्परावृत्त्या वज्ा- 
मोघसिद्धि भावयित्वा तदनन्तरं सवेवुद्धान्‌ माण्डलेयान्‌ .भावयेत्‌ ॥ 

मृषा वाग्वच्रपदमिति । मृषा स्वधर्माः मायोपमत्वादित्यस्य वज्- 
पदस्याथं स्थित्वा सवेविम्वान्‌ सवंसतत्वान्‌ तत्रेव स्थितान्‌ विभावयेद्‌ विजा- 
नीयात्‌ । 

ततः कि कुर्यादित्याह । विसंवादयेदित्यादि । जिनान्‌ सर्वान्‌ । जिना- 
नामालया जिनालयाः सत्त्वाः तथागतगभेत्वात्‌ । सर्वे च ते जिनालयाश्च 
सवेजिनालयाः । ताश्च विसंवादयेत्‌ सवेतथागतान्‌ सवंसत्त्वांण्च सवैधर्मा- 
व्रिसंवादका मायास्वभावा इति वचनमुच्चायतो ध्यायादिति यावत्‌। तथा 
चोक्तम्‌ । 
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मृषा माया देवपुत्र सर्वधर्माः । तथैवाहं प्रकाशयामि तेनाहं मृषावादीति । 
इदमनन्तरोक्तं सवेवुद्धानां सवंतथागतायत्तं वागाकाशमिव निःस्वभावत्वात्‌ 
वागाकाशं सुनिमंलम्‌ । एतन्मन्त्रसिद्धिकरं प्रोक्तं रहस्यं ज्ञानवृदधिनामिति 
अद्वयज्ञानी वुद्धिरधिमोक्षो येषां तेषां ज्ञानवुद्धीनां घटमानानां मन््रसिद्धिकरम्‌ । 
सुसमयेन सवंसत्त्वानामाकषेणं यत्‌ तत्‌ समयाकषंणकूुलममोधसिद्धिकुलं 
तस्य तस्वसमगः (गरशातस प्रणीयः । पुनः पुनरभ्यसनीयः यथात 
यावत्‌ । अत्राह 
परेषां च सुखार्थाय आचर्या सुखहेतुना । 
रत्नव्रयोपकाराय मृषावादं वदेदिति ॥ 
अथेत्यादि । रत्नसंभवसमयावतारः स एव भगवान्‌ त्रयाणां कायादि- 
वज्राणां समाहारः । त्रिवज्रं भिद्यते पृथक्‌ पृथक्‌ क्रियते इति भेद्यं न भेदयमभेद्यम्‌ । 
त्रिवज्राभेद्यमपृथग्रूपं यस्य स वत्रिवज्राभेद्यः जिनास्त्यध्ववतिनो बृद्धास्तेषा- 
मालय: उत्पत्तिस्थानत्वात्‌ । त्रिवज्राभेदयश्च जिनालयश्चासौ त्रिवज्राभे्य- 
जिनालयः । सिद्धिः वज्धरत्वम्‌ तदेवाभेद्यत्वाद्‌ वज्रं तत्प्रकर्षेण प्रापयतीति 
सिद्धिवच्प्रणेतार इत्याषेम्‌ । इदं वक्ष्यमाणकं वाक्यमुदीरितवान्‌ । 
आकाशेत्यादि विभक्तार्थः । समयमण्डलं महाव्धरमहामुद्रा तत्परा- 
वृत्त्या रत्नकेतुमात्मानं भावयित्वा सवेविम्बेरिदं स्फरेत्‌ इति । सर्वेविम्बैः 
पाषेदीयेः । इदं कूटागारोदरं स्फरेत्‌ पूरयेत्‌ । 
पारुष्यवचनाद्यरिति । परुषं निष्ठुरं परुषमेव पारुष्यं पारुष्यं च तद्वचनं 
च पारुष्यवचनम्‌ । तदाद्यवचोभिस्तदुपायेन स्वंसत्त्वसंग्रदाथंमाविरभूतंः सेवयन्‌ 
महावज्धरमाराधयन्‌ अद्रयज्ञानमाप्नुयात्‌ । 
इत्याह भगवानित्यादिना समयमुपसंहरति संगीतिकारकः, इत्यनेन 
प्रकारेणोक्तवान्‌ सवंतथागतवच्रव्यूहो महावज्धरः 1 नेयार्थः । ` श्त्वाप्यान- 
माह । 
अथ सन्ध्याय धर्मेकं सवेज्ञं सवेवित्प्रभुम्‌ । 
वज्रपाणिवेदेन्नाथं समयतत्त्वाथभाषणम्‌ ॥ 
तथतेकस्वभावा च ये बुद्धास्व्यध्वसम्भवाः । 
धमेकायेकनिर्याता कथं वस्त्रेण चूणिताः ॥ 
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चूणयित्वा तु तां सम्यक्‌ चित्तसिद्धिनंयेत्‌ कथम्‌ । 
अतीता -उपदेष्टारः वतंमानानुशासकाः ॥ 
आराध्यागामिकाः वृद्धाः सम्यक्संबोधिदायकाः । 
हन्यास्ते वे कथं नाथ वच्रेणाक्षोभ्यरूपतः ॥। 
कथं ते प्रतिपत्स्यन्ति वाक्यं नानाथेतत्त्वतः । 
भाषस्व भगवन्‌ ततत्वं आगामिजनितां प्रति ॥। 
यज्ज्ञात्वा निविकल्पाः स्युः सन्ध्यायां जिनौरसाः 
अथ वज्धरोक्तं तु श्रुत्वा वाणीं जगद्धिताम्‌ 
प्रत्युवाच ततः स्वामी भूयो वज्रधरं विभुम्‌ 
साध्‌ वत्स महासाधु साधु समन्तभद्रकः 
अध्येशयासमां यस्त्वं सन्ध्यायभाषितां प्रति 
तमहं प्रतिवक्ष्यामि भावितां यथायथम्‌ 
अक्षोभ्य इति निर्माणं व्रं तत्स्यादभेदतः । 
सविद्या तस्य पाणि[:| स्यात्‌ तत्र व्रं प्रभास्वरम्‌ ॥। 
तस्माज्‌ ज्ञानमयः काथः पच्चरश्मिसमुद्धवलः। 
वृद्धाः स्कन्धादयः प्रोक्तास्त्यध्वज्ञास्ते त्रिवज्रता ॥ 
चूणनं देहवच््रेण प्राकृतस्कन्धनाशनम्‌ । 
एतदद्रेषकूलं रम्यमक्षोभ्यं ज्ञानवज्जम्‌ ॥। 
प्राघ्लवन्ति महासिद्धि तत्क्षेत्रे जातिरुत्तमा । 
अथ महासुखः श्रीमान्‌ ज्ञानमोक्षप्रसाधकः | 
प्रकृतिगुदढधनिर्लेपो बोधिचर्याप्रसाधकः । 
आमन््य स्वंगुह्येशं वच्पाणि महादुतिम्‌ । 
भाषते समयं तत्त्वं सम्यक्संवुद्धसाधनम्‌ ॥ 
धमं रःनप्रवेशेन वचज्सत्त्वं प्रभावयेत्‌ । 
वेपाकिकानां हरणं तेन कायेन सर्वथा ॥ 
सवंद्रव्यापह्रणं बुद्धवोधिप्रसाधकम्‌ । 
चिन्तामणिः समस्तेन द्रव्योदधिः प्रपूरितः ॥ 
मोहकूलस्य तत्त्वोऽयं समयः परिकीतितः । 
मायादेहोऽमितायुः स्यात्‌तत्र स्कन्धादिप्रपूरणम्‌ ॥। 
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परज्ञापारमितायुक्तान्‌ स्कन्धादीन्‌ तत्र कारयेत्‌ । 
चतुःण॒न्यसमायोगात्‌ कुर्याद्‌ बोधिनयोत्तमम्‌ ॥ 
संवृत्तिः परमार्थश्च द्रयेन्द्रियमिहेन्दनात्‌ । 
युगनद्धसमाख्यातस्तत्प्रयोगस्तदद्टयम्‌ ॥। 
तत्समापत्तियोगेन सर्वास्तानुपभुञ्जयेत्‌ । 
इदं तत्सवेवुद्धानां महारागमयोत्तमम्‌ ॥। 
अथ भगवान्‌ विश्वः त्रिवच््ाभेद्यजिनात्मकः । 
वज्रसिद्धिप्रणेता वै वचनमिदमग्रवीत्‌ ॥ 
पारुष्यादियदश्राव्य स्कन्धाद्यभाववाचकः । 
तदथंमभ्यसेद्‌ योगी लघ्‌ बोधिमवाप्तुयात्‌ ॥ इति नीताः 11 
महावज्रधरपषेन्मध्यस्थितमहावोधिसत्वा अनन्तरोक्तसमाधि विशेष- 
दयोतकवज्पदानां निश्चयार्थमजानाना इवानागतपद्यादिमृद्िन्द्रियाणां सत्त्वानां 
हिताय यथा चोदयन्ति तद्‌दशेयितुं संगीतिक्रदथेत्याह । अथ खल्विति । 
पमसमयप्रकाशनानन्तरं स्वंतथागतसमतां यातीति सवंतथागतसमयः । 
कोऽसौ वज्केतुः वज्रचिह्लत्वात्‌ वज्रपाणिः तत्प्रमुखाः तत्पुरःसरा बोधिसत्त्वा 
लोकविरुदढधवाचोयुक्त्या समाधिविशेषप्रकाशनादाश्चयेम दुतप्राप्ताः इदं वक्ष्य- 
माणरूपं वज्रघोषमप्रतिहतरुतमक्राषुः कृतवन्तः । 
किमित्यादिना पषंद्गततथागतपच्छाव्याजेन भगवन्तमेव यथा परिपृच्छन्ति 
तद्दशेयितुमाह । किमिति प्रष्ने । अयं भगवान्‌ महावज्धरः सवेतथा- 
तथागतस्वामी व्रेधातुकव्यतिवृत्तं वज्रपदं भाषत इति संबन्धः । स्वलक्षण- 
धारणाद्‌ धातुः । प्रविचयलक्षणा प्रज्ञा। सा त्रिधा मदुमध्याधिमात्रभेदात्‌ 
त्रैधातुकं विशेषेणातिवतंते व्यतिक्रामति नानुसरतीति व्रैधातुकव्यतिवृत्तम्‌ । 
अतएव सवेलोकधातुव्यतिवृत्तं सवेलोकधातूनां मृद्वादिभेदेन स्थितत्वात्‌ । 
सवेतथागतसवंवोधिसत्त्वपषन्मध्ये अग्नेः शेत्यमिवाद्‌भूतमपूवेम्‌ 1 अभूत- 
मजातमित्य द्धुम्‌ । तद्द्योतिका वाक्‌ अद्धतवाक्‌ । तदेव पन्थाः प्रवतेकत्वात्‌ । 
वच्रमभेद्यं आदेयत्वात्‌ । तस्मादेव पदं प्रतिष्ठा सवेषां तथागतवचनानु- 
सारित्वात्‌ । अद्धतवाक्यथःवज्रपदम्‌ । पषेदुदयमध्ये कोक्ृत्यजनकम्‌ । 
किमिति भाषते न वक्तव्यमिति यावत्‌ । 
अनन्तरोक्तबोधिसत्त्वभणितमाकण्यं भगवत्पषेत्सन्निपतिततथागता भगवन्तः 
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प्रभिप्रायमभिलक्ष्य प्रण्नं यथा विसजेयन्ति संगीतिङृत्‌ तदशेनाय पीठिकां 
रचयितुमाह्‌ 1. अथेत्यादि । भगवन्त एवमाहुरिति संवन्धः । तान्‌ परवाक्ता- 
नभिलाप्येत्यादि विभक्ताथंः । 

मा कुलपृत्रेत्यादि परिहारः। मा प्रतिषेधे कुलपुत्र इत्पामन्त्रणं कुलं 
वज्रकुलादिकं तत्र जाताः कूलपृत्राः । कुलपुतव्रेवमित्यार्षम्‌ । एवामनन्तरोक्तं 
समयविचिकित्सामूखेन हीनं निकृष्टमिति संज्ञा हीनसंज्ञा । जगुप्सितां लोक- 
गहितमिति सन्ना जुगुप्सितसंज्ञा तां द्विविधामपि संज्ञां नोत्पादथत मा कुरुत । 
हीनसंज्ञाद्युत्पादेन दोषप्रकशनायाह । तत्‌ कस्माद्धेतोरिति केन कारणे- 
नेवं न कर्तव्यमित्यत आह्‌ । अग्रचयेत्यादि । यदत या बोधिसत्वचर्या सा 
अग्रचर्या श्चावकादिचयपिक्षया अग्रचर्या । का बोधिसतत्वचर्या ? लोकविरुद्धेना- 
विरुद्धेन वा येन प्रकारेण सत्त्वार्थः सम्पद्यते, तेन तेन प्रकारेण मन्त्रिणां 
यथाशक्त्या प्रवृत्तिः वोधिसत्त्वचर्या । यदुत या मन््रचर्यां सा तथागतचर्या । 
गुरवो येभ्यः तत्त्वं मन्त्रं कथयन्ति ते मन्त्रा रत्नपुद्‌गलाः । तेषां चर्या निष्पन्न- 
क्रममधिगम्य यदसमाहितयोगेन चरणं सेयं तथागतचर्यां । इहैव जन्मनि 
स्वरूपपरिवतनात्‌ । | 

एवं चर्याद्वयस्य निदंशं प्रतिपाद्य सत्यद्टयविभागेन तत्साधनमाह । तद्‌ 
यथेत्यादि । तद्‌ यथापिनामेति निपातसमुदायो यथेत्यस्मिन्नर्थे प्रवतेते । 
आकाशं परमाथेसत्यम्‌ । सवत्रानुगतं सर्वेषु ॒प्रतीत्यसमुत्पन्नेषु धममेष्वनुगतं 
व्याप्तम्‌ । सवेधर्माणि स्कन्धधात्वायतनानि आकाशान॒गतानि धर्मधममंतयोर- 
भिन्नत्वात्‌ । न कामधातुमास्थितानीत्यादिनामुमेवा्थं विवृणोति । रूपादीनि 
कामयन्ति प्राथेयन्तीति कामाः चातुमंहाराजकायिकादयो देवाः। तेषां 
वासनाद्‌ [? | वास्तुभेवनं तानि स्कन्धादीनि । तत्रापि न स्थितानि । काम- 
धातोरपि परमा्थसत्यगतत्वात्‌ । यस्मिन्‌ भवे रूपरागमातरं स रूपधातुः 
यस्मिन्‌ भवे रूपवेराग्येण विज्ञप्तिमातव्रं स आलरूप्यधातुः । तयोरपि न स्थितानि । 
न चतुमंहाभूतस्थितानीति वायुमण्डलादिक्रमेण स्थितं यन्मण्डलचतुष्टयं 
स्थावरजङ्कममाधारभूतं तच्चतुमंहाभूतं तत्रापि न स्थितानि । सर्वेषां प्रभास्वर- 
मयत्वात्‌ । | 

एवमेवानेनैव प्रकारेण सववेधर्माः स्कन्धादधः अनुगन्तव्याः । इममथं- 
वशमिति । इममनन्तरोक्तं अर्थाः प्रतीत्यसमुत्पन्नाः तेषां वशं परमार्थसत्यं 
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पारतन्व्यं स्वतोऽप्यसिद्धत्वं विज्ञाथाधिगम्यापि तथागताः सत्त्वानां मृद्टादिभेद- 
स्थितानामाशयमधिमुक्तिं विदित्वा परिच्छिद्य धर्मं वाग्विज्ञम्तिलक्षणं सत््वेभ्यो 
देशयन्ति प्रकाशयन्ति चिन्तामणिभद्रघट्रवदनाभोगेन सत्त्वानामाशयं ` ` ` रूपेण 
धर्मदेशौनाप्रादुभवो देशना । 

यथेयं देशना एवमेवानेन प्रकारेण पदानां निरुक्तिः प्रत्याहारः आकाश- 
तुल्यपदनिरुकितिराकाशपदनिरुक्तिः* । तया आकाशपदनिस्क्त्या तुल्याः 
सवेतथागतसमयाः अनन्तरोक्ता अनुगन्तव्या: । 

एवं सवेधर्माणां परमाथंसत्यविशुद्धिमुपदिश्यान्ययानसाधारणवज्काय- 
निष्पादकमुपायविशेषं दणयन्नाह्‌ । तद्यथापीत्यादि । काण्डमरणिः अग्निमिथने- 
राधारभूतं काष्ठं अनेनाग्निमेथ्यत उत्पा्यत इति मथनिः उपरिकाष्ठं पुरुष- 
हस्तव्यायामः मथनं घटनं एतात्त्रितयं प्रतीत्याध्रित्य ओौष्ण्यानन्तरं धूमः 
प्रादुभेवति ततो धूमानन्तरग्रादुभव्यिग्तिः ज्वलद्धासुराकारो भूतसंघातः 
समुत्तिष्ठति समेति । उष्मा धूमः पावकश्च एते त्रयः काण्डे न स्थिता 
इति प्राप्ते न काण्डस्थितो [न] मथनिस्थितः न पुरुषहस्तव्यापारस्थितः' 
एवमेवेति यथोष्मादयः काण्डादिष्‌ पृथङनोपलभ्यन्ते अथ च समवायात्‌ 
तरेव तारतम्येनोत्पद्यन्ते, एवमेव सवेतथागतवज्समया अनुगन्तव्या: सवे- 
तथागतालयत्वात्‌ । सवेतथागताः सवेशून्यं व्रं महाशून्यं समयोऽतिशृन्यं 
अनुगन्तव्यः शून्यम्‌ । एतेषां तरयाणामनु पश्चाद्‌ गम्यते ज्ञायत इति कृत्वा । 
एवं सवेतथागतादयो ज्ञायन्ते । गमनागमनादेरिति । गमनं नाम शृन्य- 
तयक्रमेण परमाथंसत्यगमनम्‌ । तस्मान्महाशून्यातिशन्यशून्यताप्राप्तिरागमनम्‌ । 
आदिशब्देन गमनागमनाभावपरिग्रहः, निष्पन्नस्य प्रवेशव्युत्थानाभावात्‌ । 
इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 

एवं परमगम्भीरधमंतत्त्वतमाकर्ण्यावधायतिमनसो यथोदानमुदानयन्ति, 
तद्‌ दशंयन्नाह । अथेत्यादि । आपातक्षणे आलोकोदयेनाश्चयेमुपगतास्ततो 
धमतामधिगम्य विस्मयेन विकसितनयनाः उपायज्ञानोदयेन संजाता इदं 
वक्ष्यमाणकं स्वप्रतिविध्यधमतोद्‌ दयोतनस्वरुपं वचनमकार्षुः कृतवन्तः । 

महाभूतेष्वित्यादि । अत्र महाभूतो धर्मः परमार्थसत्यम्‌ । जात्मा वहु- 
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गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने | 


वचनम्‌ 1 सवंव्यापित्वात्‌ तदेवाकाशसदृणम्‌ । .ताकिकविकल्पयितुमशक्यत्वात्‌ 
निविकल्पः । संवतिसत्यपरिशोधनात्‌ शुद्धम्‌ । तस्मिन्‌ परमाथंसत्ये संवृणो- 
त्याच्छादयति चक्षुष्पथं विषयताभावेनेति । संवृतिः वज्रधरमूतिः । तुशब्द 
पुनरथंः । परमाथंसत्याभिगमनेन शृन्यीभूय पुनदुश्यतां यातीति यद्‌ गीयते 
तदिदमाश्चयंमिति यावत्‌ । 

परमार्थः प्रभास्वरम्‌ । तेन शुद्धः परमार्थशुद्धश्चासौ तत््वार्थेश्च मटावज्र- 
धरः । स एवाल ङ्खयत्वात्‌ समयः । तत्प्रतिपादको ग्रन्थसन्दभंश्च परमाथ- 
` शुद्धतत्त्वाथः । सन्ध्याभाषा ॥ 





.॥ प्रदीपोद्द्योतनटीकाां नवमपटले षट्कोटिव्याघ्या ॥ ` हि 
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॥। दशमः पटलः ॥ 


सामान्योत्तमसाधनाश्रिता प्रप्चादिविविधचर्यासु जितश्रमा योगिनो 
यदा सिद्धिनं लभन्ते तदा स्त्रदेवताहूदयसंचोदना कतंव्येति । अथेत्यादिना 
दशमपटलमुपक्षिपति । अथाहुरिति संवन्धः । पुनः समाजमागम्येति । प्रथम- 
पटलोक्तक्रमेण महासमयवज्रो महावज्रधरः तं तत्त्वाभिसंबोधिसत्यद्रयाद्रेधी- 
भावलक्षणं तमेव कायवाक्रिवित्तरहस्यत्वात्‌ कायवाक्चित्तगुह्यं विनेयानां 
यथाशयभेदोपगतत्वात्‌ तथागतः तं नमस्यैवमाहुः । 

ततत्वमविसंवादक मन्त्रा मालिकालिजनिताः सर्पकवन्धादयस्तेषां साराः 
प्रधाना ओंकारादयस्त्रयः तेषां समुच्चय उदहीपनं कायवाक्चित्तास्तयागताः 
तेषां गृह्याख्यं रहस्यसज्ञक महासिद्धिनयाः महासिद्धयुपायास्तेषामृत्तमं 
विशिष्टं तं भाषस्व प्रकाशप्ेत्यध्येषणा । 

ग्रध्येषणानन्तरं वज्रधरः उपायज्ञानात्मकप्रज्ञोपायोपलब्धापेक्षया विराज- 
मानत्वात्‌ राजा । सवेक्लेशा रागादयः ते च प्रभेदानुभेदभिन्नत्वात्‌ सागरोपमा 
इति । सवंक्लेशाणेवाः तेषु दुःखदौ्मनस्यादिप्रकृतिरभिभूय परमानन्दस्वरूपेण 
प्रभवति क्रीडत इति प्रभुः । सवंदुःखेन्धनदहनाद्‌ दीप्तः अतएव चण्डः क्रोधा- 
त्मकत्वात्‌ । तस्योदये प्राकृतानामपि प्रोत्फल्लनयनत्वापादनाद्‌ विशालाक्षः 
इदं घोषमकार्षीत्‌ । घोषप्रवतंनस्य तदायत्तत्वात्‌ ॥ 

कायेत्यादि । कायादीनां कायवाक्चित्तभावनं कायवाक्ित्तस्वरूपेण 
भावनं परिज्ञानं कायवाक्चित्तवज्राणां भावनं तत्‌ कतंव्यम्‌ । कथम्‌ ? 
निविकल्पं निरालम्बमिति क्रिया विशेषणम्‌ । अयं काय इयं वाक्‌ इदं 
चित्तमिति तत्त्वतो भेदाभावान्निविकल्पं अन्योन्याश्रयाभावान्निरालम्बम्‌ । 
तयाणामेकरसता समता तया न क्वचित्‌ स्थितम्‌ । समतयेति प्राप्ते समते- 
त्याषेम्‌ । नासन्ध्यम्‌ । 

एवं भगवद्वचनेन कायादीनां परमा्थतोऽभेदं प्रदश्यं सद्धीतिकृत्‌ हदय- 
सञ्चोदनोपयोगिनीं समासेन पीठिकां रचयन्नाह । अथेत्यादि । अनन्तरोक्त- 
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६० गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


क्रमेण स्वभावशुद्धतथागतः। पारमितालोचनादयो मन्तरः। वि रोचनादयस्तूपनयः 
तयोरन्योन्याराधनं तदेव वज्रमविनश्वरत्वात्‌ । तन्नामकं समाधि चित्तेकामग्रतां 


समापन्नः प्राह भगवान्‌ महावज्रधरः तानध्येषकान्‌ सवेतथागतानेवमाह्‌ । 


अस्तीत्यादि । अयं वक्ष्यमाणोऽर्थोऽस्ति । भगवन्तः सवेतथागता इत्यामन्त्रणम्‌ । 
अक्षोभ्यप्रमुखाः सवंतथागता इत्यस्य प्रदशेनक्रिपाभियोगः सवंतथागताः 
स्त्रीविम्बनिष्पण्णाः विद्यादेव्यः ताः सहचरादिभेदेनानेकाः । तासां कोटिनि- 
युतशतसहस्र रप्रमेयत्वादुपलक्षणभूतेः सार्धं सत्त्वाः विषयोपभोगेन मोक्षकामाः 
तेषामथेक्रिया छन्दानुरूपेण बोधिप्रापणं तस्यानात्मरङ्खं॒प्रविष्टसूत्रधारवत्‌ 
प्रवतनं नाटकं तत्प्रदशंयन्ति । 

कथमित्याह । दशदिग्लोकधातुप्यवसानेषु लोकधातुषु पच्चकामगुणैः 
सतताह्वादनकरे रूपादिभिः क्रीडन्ति विक्रुवेन्ति रमन्ति विश्वरमणेन देवीभिः 
सह रमन्ति परिवारयन्ति विध्यागणैः पूजिताः पुनस्तां प्रतिपूजयन्ति । इयं 
परिचर्या । न चते न तमवलोकयन्तीति । ते तथागताः क्री डाारेण 
परमानन्दयुखमनुभवन्तः मन्त्रः चतुविधो मन्त्रवादः यदुत मन्त्रसंज्ञा मन्त्राः 
मन््रविदभणं वज्रवाक्‌ स्वरवजिता चेति। एतंरुपायैः शान्तिकादिषु प्रवृत्तिः 
मन््रचर्या तत्राभियुक्तं तदभिनिविष्टचित्ता नावलोकयन्ति । न वहु मन्यन्ते । 
अनवलोकनकारणं निष्पन्नो वतेत्यादिना दशेति । अयमिति मन्तरपरायणः 
तथागतास्त्यध्ववतिनः मन्त्रयते गुरुभिरुपांशु कथ्यते यः स मन्त्रः तद्विषय च्या 

मन्त्रचर्या तां नयति प्रापयतीति नयः सप्तविधः । यदुत 

मण्डलं गणकूण्डं च वलिमेलापकक्रमः । 

तत्त्वं सप्तविधाख्यानं स मन्त्रनय उच्यते ।। इति । 

स॒ एव निष्पन्नक्रमः समाधिस्थे [रे]वायत इति धमेः। एवंविधतथागतपरम्परा- 
गतमन्त्रचर्यानयधर्मा[त्‌] निष्पन्नो निगंतो वाह्यः । धर्मादिति प्राप्ते धमं 

इत्याषः । वत इत्यनादरे । इतिशब्दो लुप्तनिदिष्टः । 
एवं मन्त्रपरायणेषु तथागतवेमुख्यं दुष्ट्वा तेषां सिद्धचयथिनामनुग्रहाय 
तथागतावलोकनोपायं यथा कथयति भगवांस्तदशेयन्नाह सद्खीतिकरृत्‌ । 
तदित्यादि । यस्मात्‌ क्रीडादिद्रारेण परमानन्दसुखमनुभवन्तस्तथागताः साधकं 
नाद्रियन्ते, तस्मात्‌ तेषां महासत्पुरुषाणां तथागतानां व्यवलोकनार्थं साधकाभि- 
मुखीकरणेन प्रसादोत्पादनार्थं इदं वक्ष्यमाणकमुदाजहार । सर्वेत्यादि । 
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दशमपटलषटकोटिव्याख्या ६१ 


सवेतथागतानां कायवाक्चित्तरहस्यभूतं सवंमन््ाः सर्पादिमन्त्रदेवता तेषां 
हृदयं जीवितं संचोद्यते प्रवोध्यते येन तत्‌ । सवेमन्त्रहदयसंचोदनं नाम 
परमगुह्यम्‌ अपाव्राणामत्यन्तगोप्यं सवतथागतमोहकूलीनाः तेषां कायवा- 
क्‌चित्तानि सम्यगयन्ति गच्छन्तीति समयः स मन्विभिरालम्ब्यते मनस्कारेणेति 
आलम्बनस्तं समवलम्बनं प्रणवम्‌ । एवं सवेवज्रधरकायायालम्वनं मेधनादं 
सर्वधर्मपरकायाद्यालम्बनम्‌ आःकारं स्वकायवाक्चित्तवज्ेभ्य इति । स्वो 
महावज्धरस्तस्य कायादोकारं वाचः आःकारं चित्तात्‌ हूंकारं यथाक्रम- 
मुदाजहार निश्चारयामास । कथं वाक्यथनिरूक्त्या वाक्यथं वचनमास्पं 
तेन निरुक्तिः कथनम्‌ । तया निरुक्त्या मनःकायाभ्यामपि वक्त्रया[? ] वाचा 
उदाजहार । किमुत वाचा । स्तरीपुंनपुंसकस्वभावा वर्गास्ति समुच्चीयन्ते 
संग्रहं गच्छन्ति यस्मिन्‌ स मन्त्रसम्‌च्चयः 1 तमक्षरत्रयमुदाजहार ॥ 

अथेत्यादि । अथ मन्त्रसमुच्चयोदाह्रणानन्तरम्‌ अस्मिन्नक्षरत्रये भाषितमात्र 
उच्चारितक्षणे सवेवुद्धा अक्षोभ्यादय सओरसा वोधिगणसहिता महावज्धरा- 
नुग्रहायास्य सत्त्वानां अवलोकनेन कम्पिता मूच्छमापेदे । वज्सत्त्वं सवे- 
कुलाधिपमनुस्मरन्‌ सवंसत्त्वानुग्राहकस्वभावं स्मरन्तः मूच्छां ` प्रीत्यौद्ेल्यमापेदे 
आपेदिरे प्राप्तवन्तः । 

अथ स्मरणानन्तरं वज्पाणि्मंहावज्धर इदं वकष्यमाणक देवतासमया- 
लङध्यरूपमुदाजहार । आकाशेत्यादि। आकाशं तथता तत्र धायते स्थाप्यत 
इति आकाशधातुः समयसतत्वं तस्य मध्यं हदयं तत्स्थं ग्यूहमण्डलं ज्ञानसत्त्वं 
भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । तत्र तस्मिन्‌ ज्ञानसत्त्वमध्यस्थं हूदयस्थं हृकार समाधि- 
सत्त्वाख्यम्‌ । एतद्‌द्वितयं स्वविम्बेन स्वरूपेण प्रकल्पयेत्‌ निष्पादयेत्‌ 1 

तेषु समाधिसत्त्वं वज्ररश्मिमहादीप्तं स्फुरन्तं विभावयेत्‌ । वज्राः पच- 
तथागताः तेषां रण्मयः सितादयः तेमेहादीप्तमत्य्थंदीप्तम्‌ विस्प्टरन्तं ज्वलन्तं 
विचिन्तयेत्‌ । बुद्धानां वेरोचनादिनिष्पन्नानिष्पन्नतथागतानां दशदिग्लोकधातु- 
व्यवस्थितानां कायवाक्चित्तं कायवाक्चित्तशक्ति समाधिसत्त्वविनिगंतसितादि- 
रश्मय द्खेन हूदयमाकृष्टं विचिन्तयेत्‌ ध्यायात्‌ । 

एवमभ्यस्यन्‌ साधकस्ततक्षणादेवाकृष्य समाधिसत्त्वे प्रवेशितमात्रादेव 
सवमभिभूय वजज्रसत्त्वो भवेदिति संवन्धः । कि स्वरूपः ? अभेयकायादिस्व- 
भावत्वात्‌ । कायवाक्चित्तवज्धुक्‌ महान्तस्तथागताः तेषां रजञ्जकत्वात्‌ 
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महाराजा । स्वे स्थावरजङ्गमाः तेषामग्रचा हरिहरादयः । तेषामपि निग्रहानु- 
ग्रहकरणात्‌ स्वग्रिः परमेश्वरः । एवं प्रकारं महावज्रधरमात्मानं भावयेदिति 
यावत्‌ 1 

स्वमण्डलं स्वकायमण्डलं तस्य स्ववज्रेण स्वचित्तेन निष्पादनविधेरयं 
इदं यदनन्तरोक्तं सवेबुद्धानां व्यध्ववतिनां सारं स्थिरीभूतं वज्राणि तथागत- 
चित्तानि तेषां समुच्चयमाकर्षणम्‌ । समुच्चीयते आक्रष्यते अनेनेति कृत्वा । 

एवं सवतथागतचित्तमयमात्मानं निष्पाद्य यथापरिवारचक्रं निष्पादयति । 
तद्दशयन्नाह । स्वेत्यादि । स्वात्मानं चतुषु स्थानेषु पूर्वादिस्थानेषु रूपतः 
यथोक्तवणेभुजादिस्वरूपतः । वचिमुखाकारयोगेनेति । आक्रियन्ते व्यज्यन्ते 
गृह्यन्त इत्याकाराः रागादयस्तर्योगः चत्रिमुखाकारयोगः तेनोपलक्षितं कृत्वा 
त्रिव्णेन व्यभ्षरेण मन्पुरुषा वेरोचनादयः तांश्च॒ तत्स्थानेषु ध्यात्वा 
भावयेदभ्यसेत्‌ । अनेन न्यायेन यथास्वं तत्कुलप्रतिवद्धदेवताः तथागतव्यूहं 
स्फरेत्‌ । तथागतचतुष्टयस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ । 

इत्येवमाह अवोचद्‌ भगवान्‌ खवच्रसमयो महावज्रधरः 1 एवं संग्रह- 
मण्डलमभिनिमय पुनः कि कूर्यादित्याह । तत्रेत्यादि । तत्र तथागतहूदय- 
संचोदने इदं वक्ष्यमाणं परममुक्कृष्टं वज्ररहस्यं तथागतरहस्यं मण्डलान्येवा- 
भेदान्माण्डलेयास्तेषां मण्डलानां प्रत्येकं हदयमध्यगतं हूच्चन्द्रस्थं सूक्ष्मं 
विभावनं कुर्यात्‌ । विशेषेण विभाव्यत इति विभावनं ज्ञानमयत्वात्‌ सूक्ष्म 
ज्ञानसत्त्वं भावयेदिति यावत्‌ । तस्य ज्ञानसतत्वस्य मध्यगतं हूच्चन्द्रगतं तथेव 
प्रत्येकमक्षरमविनश्वरस्वभावं परममुत्करृष्टमनाहतोद्धवत्वात्‌ पदं हृङ्कारं 
योगतः श्रेयसा साधकं योजयति इति योगः समाधिसत्त्वः । तस्मात्‌ पचशूकं 
महावच्रं विकरालं भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । अनेन प्रकारेण त्रीणि समयज्ञान- 
समाधिसत्त्वाख्यानि ते (? ) अभेद्यत्वात्‌ वज्राणि चिन्तयेत्‌ । वजाडकुश- 
प्रयोगत इति । वज्रास्तथागताः तेषामञङ्कुशमिवाड्कूशम्‌ यथा गजस्य । तस्य 
प्रयोगो वच्राडकुशप्रयोगः तस्माद्‌ वचज्राङ्करुशप्रयोगं त्रीणि वज्राणि चिन्तयेत्‌ । 

तमेव प्रयोगं दशंयितुमाह । हदयमित्यादि । तेन वजरत्रयेण हृदयं साध्य- 
देवताहूदयं ताडयेत्‌ चालयेत्‌ । अधिपतिप्रमुखत्रिसत्त्वात्मक माण्डलेयानामेकी- 
भूतेन रश्मिसमूहेनाड्कुशाकारेण साध्यदेवताहूदयं त्रिसत्त्वाख्यं कम्पयेत्‌ 
यावद्‌ देवतां वा प्रचोदयेदिति । वाशब्दः समुच्चये । वच्राडकुशभेदनेन 
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साधकः । स्फरणोत्पादानन्तरं देवतां पुरोवतिनं निशुम्भराजं आज्ञां मागेयन्तं 
विचिन्त्य तं तथागतः समयसिद्धिं दापयेत्‌ । चोदयेत्‌ आज्ञापयेत्‌ । इदं 
यदनन्तरोक्तं विधानं तत्‌ स्ववच्राणां सवेसाधकानां बुद्धवोधिप्रसाधनमिति । 
वुद्धास्तथागतास्तेषां वोधिचित्तप्रसाधनमाकषंणम्‌ । 

वज्रेत्यादि । अनन्तरोक्तं वरिसत्त्वात्मकवच्ाङ्कूशविभावनं वज्रपद्यकूला 
दचैरिति । तथागतरत्नकर्मकुलेश्च साधकरनुष्ठेयम्‌ । इदमनन्तरोक्तं हृदये 
चोदनं तथागतहूदयसंचोदनं तत्सवं नाटक इव संभूतत्वात्‌ नाटकसंभवम्‌ । 
यथा नाटक एक एव सूव्रधार इन्द्रादिस्वरूपेण नेपथ्यादिभिः परिकल्प्यते, 
तथेहाप्येक एव चित्तव: साध्यसाधकसाधनरूपेण परिकलूप्यत इति यावत्‌ । 

अस्य हृदयसंचोदनविधानस्य कालप्रमाणं दशेयितुमाह्‌ । सप्ताहमित्यादि । 
आरम्भदिवसात्‌ प्रभृति सप्तदिनानि तावत्कूर्वीत । इदं वच्नयोत्तममिति । 
वच्रास्तथागतास्ते नीयन्ते आकृष्यन्ते येविधानेस्तानि वच्नयानि तेषृत्तम- 
मूत्कृष्टं व्रनयोत्तमम्‌ । तद्विधानमनुतिष्ठेत्‌ । सिध्यत इत्यादिना विधान- 
स्यानुशंसनमाह । कायवाक्चित्तसाध्यं तथागतकायवाक्चित्तं ज्ञानवच्िणां 
साधकानां सिध्यते रहस्यं गृरूपदेशलभ्यत्वात्‌ ॥ 

भीता इति भीरिताः अतिक्रान्ताः भीता एवंभूता अपि तथागताः संत्रस्त- 
मनसा इति । कृपावशगतयोऽविघ्नचेतसः साधकवरदा व्यवलोकयन्ति । 
काडधिक्षतवरप्रदानेनानुगृहणन्ति। अनुगृह्य कि कूवेन्तीत्याह । ददन्तीत्यादि । 
विपुलां महतीं मनःसन्तोषणेन प्रियामिष्टां सिद्धिं लौकिकलोकोत्तरलक्षणां 
ददन्ति ढोकयन्ति । 

के ददन्तीत्याह्‌ । वुद्धाश्चेत्यादि । बुद्धा अक्षोभ्यादयः बोधिसत्त्वा मेत्रेयादयः 
मन््रचयग्रिधारिणो बोध्यथं घटमानसिद्धपुरुषाः एवमप्रतिपत्तेः साधकस्य 
कि स्यात्‌ इत्याह । अतिक्रमेदित्यादि । यदि चेन्मोहात्मा इमे तथागताः 
अहुप्राकृता या परिकल्पना स मोहः 1 एवंविधो मोहः आत्मा स्वभावो यस्य 
स मोहात्मा। स तस्य साधकस्य जीवितं तदन्तम्‌ । येन कमणा सिद्धिमिच्छति । 
तेनेव क्मेणा जीवितं क्षपयति न पुनः सिद्धि प्रतिलभते हदयसंचोदनविरहि- 
तश्चेदित्यभिप्रायः । यथारुतम्‌ । 

एवं सामान्यसाधनप्रवृत्तानां हृदयसंचोदनप्रयोगं निदिश्येदानीमुत्तमसाधन- 
स्थानमाह । अथेत्यादि विभक्ताः । इदं घोषमिदं वचनमकार्षीत्‌ अब्रवीत्‌ । 
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यावन्तः केचिन्मन््ररहस्यं तत्र प्रवृत्ताः पुरुषाः मन्त्रपुरुषाः तिव जज्ञाना- 
स्तथागताः तैः पूरिताः परिपूर्णाः सन्तः तेषां सवंभावविकल्पनं द्वयेन्द्रिय- 
प्रयोगेण भवति नान्यथा । सवभावा: अनन्तरोक्ताः वक्ष्यमाणाश्च साध्य- 
साधनादिप्रयोगास्तेषां विकल्पनं निष्पादनं सवेभावविकल्पनं तत्‌ । देन्द्रिय- 
प्रयोगेणेति द्वयेन्द्रियं सत्यद्रयं तस्य प्रयोगो मीलनं तेन भवति या काचित्‌ 
लौकिकलोकोत्तरा सिद्धिः सा द्रयेन्द्रियप्रयोगेण निष्पादनं सवेभावविकल्पनं 
तद्विना न सिध्यतीत्यभिप्रायः । तदनन्तरोक्तप्रयोगेण निष्पादितं साधनं 
तदिदं सवेवृद्धानां तथागतसंवन्धिमन््रसमयोऽलङ्घ्यो यस्ते मन्तरसमयाः तेषां 
साधनं साधनोपायम्‌ । 

 विदेश्वरीत्यादिना द्रयेन्दरियप्रयोगनिष्पादनोपाथमाह । विदेश्वरी प्रज्ञापार- 
मिता । तया प्रविष्टेषु स्कन्धादिषु निराभासीकृतेषु वचं संयोगः एकोकरणं 
तस्य भावना कार्या । ततः सिद्धः सन्‌ कि कुर्यादित्याह । रक्तामित्यादि । परमाथं- 
सत्यप्रवेशानन्तरं सत्यद्रयात्मिकां स्वमहामुद्रां निष्पाद्य तां व्रेधातुकीं तद- 
परित्यागसंयोगेन रक्तां सक्ताम्‌ । रक्तेक्षणां व्रेधातुकस्थितसत्त्तराशिरयम- 
स्माकं पितेत्यादिवुद्धिमुत्पा्य सरागं सवहुमानं च वीक्षेद्‌ विजानीयात्‌ । 
इमं यदनन्तरोक्तं तत्‌ समयमण्डलम्‌ । समयो महावज्रधरः तस्य मण्डः 
सारभूतो विधिः तं लाति गृह्णातीति समयमण्डलम्‌ । कि तद्धिधानम्‌ 

एवं सोपायं सफलं च हूदयसंचोदनं संप्रदश्यं तत्सिद्धस्य योगिनः प्रवृत्ति 
दशेयितुमाह । अथेत्यादि । सवेतथागताः वेरोचनादिस्वभावपरिकल्पिताः 
रूपस्कन्धादयः । तेषामात्मा स्वभावः परमा्थंसत्यं तस्माज्जातः सवेतथा- 
गतात्मजः महावच्रधरः । सवेवृद्धानामभिषेकभूतत्वात्‌ सर्वाभिषेकः । अतएव 
सवेवुद्धाग्रः । इदं वक्ष्यमाणवचनमवब्रवीत्‌ । सर्वेष्वनन्तापयन्तेषु लोकधातुषु 
यावन्तो हीनमध्यमप्रणीतभेदभिन्ना योषितः स्मृताः रूपवज्रादयः परिकल्पिता 
महामुद्रा: द्विविधाः यदुत मन्रमूतिज्ञनिमूतिश्च तस्या आदियोगः तथा- 
गतालम्बनं तेन तान्‌ रूपादिविषयान्‌ उपभुञ्जयेत्‌ । 

स्फरेद्‌ बुद्धपदं तत्र असंख्यकोटिव्रेण 

` तत्र॒ महामद्रादियोगे बृद्धपदं बुद्धनिर्माणमसंख्यप्रमाणमप्रमेयं वच्िणा 

व्री स्फरेत्याह भगवान्‌ बोधिसमयो महावज्रधरः । 
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अनेन योगेन वोधि प्राप्नुयात्‌ । सत्त्वान्‌ बोधयति आत्मस्वरूपमिति 
बोधिः । कीदृशीति ? वच्ाकाशसन्निभा । कायवज्रादिस्वभावा । अस्पृश्य 
त्वादाकाशसन्निभा । तां बोधि प्राप्नोति । घटमानावस्थायामप्यनुशंसां 
दशयति । स भवेदित्यादि । घटमानो बोधिसत्त्वः वच्रसत्त्वस्येव संमुखारोग्यादि 
समपितम्‌ । दीघंमायुयंस्य स॒ वज्रसत्त्वायुः उपचाराज्जिना गुणजिनाः 
तेषामुदधिः स्थानं . भवेद्‌ यथा सववंरत्नानामुदधिरिति । सन्ध्याभाषा । 

लौकिकलोकोत्तरसिद्धचथं तथागतहूदयसंचोदनपटलः ॥ 


॥ प्रदीपोदुयोतनटीकायां दशमपटले षट्कोरिव्याख्या ॥ 
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1 एकादशः पटलः ॥ 


एवमुभययोगिनां द्विप्रकारेण हृदयसंचोदनमभिधायेदानीं विकल्पित- 
निष्पन्नयोगिनां प्रथमपटलोक्तद्धिविधदेवतारूपोदयोतनाथमेकादशमपटलमुप- 
क्षिपन्नाह । अथेत्यादि । सवेतथागतवच्रं प्रणवाद्यक्षरत्रयं तेनोत्प्यमाना 
पुरुषोत्तमा देवता यस्मिन्‌ समाधौ तन्नामकं समाधि वचित्तकाग्रतां समापद्या- 
मुखीकृत्य इदमुदाजहार। कि तत्‌ ? सवंतथागतानां मन्तः । गृह्यभूता वज्रविद्या 
सवतथागतमन््रवज्रविद्या ओङ्कारादिव्रितयमेव तेनिष्पाद्यते पुरुषदेवता 
यस्मिन्‌ तत्पटलमुक्तवानिति सद्खीतिकारः अमुमेवाथं भगवट्चनेन दशेयन्नाह । 

त्रिवज्रान्‌ कायवाक्चित्तवज्राः तचनिष्पादकान्यक्षराणि ओङ्कारादीनि 
त्रिवच्राक्षराणि तानि मन्त्राग्राणि स्वेमन्रप्रभावत्वात्‌ । तंमहामुद्राविभावनं 
कतंन्यम्‌ । महामुद्रेति भूर्भुवः स्वः प्रपूज्यत्वान्महतीं मृदं हषं द्रवति गच्छतीति 
महामुद्रा । तस्या विभावनं कतेव्यमनुष्ठेयम्‌ । ज्ञानवच््रेण साधकेन सवेबोधिः 
पज्चाकाराभिसंबोधिः तत्समावहम्‌ । 


ओङ्कारमित्यादिना अक्षरत्रयस्य कारित्रं दशयति । ओङ्कारं तथागत- 
हृदयं तद्‌ योगिनोऽभेद्यकायनिवतंकत्वात्‌ वज्कायसमावहुम्‌ । बोधिस्तथता 
ततो निमितो निष्पन्न आत्मा यस्य स वोधिनिरात्मा अमिताभः। तस्य 
भावो नेरात्म्यम्‌ । नेरात्म्यमाःकारं तत्स्वभावं योगिनोऽभेदयवाडनिवतेकत्वात्‌ 
वाग्व्मावहम्‌ । कायवाचोराश्रयभूतं चित्तं कायवाक्चित्तम्‌ अक्षोभ्यस्व- 
भावम्‌ । त्िवज्राणामभेदययमभिन्नत्वं यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिवज्राभेद्यं चित्तं तद्‌- 
योगिसन्ताने निष्पादयतीति त्रिवज्राभेद्यसमावहं हृङ्कारमित्येवमाह सवं- 
तथागतकायवाक्चित्तमन्त्रपुरुषो महावज्रधरः । 

अनन्तरोक्तमहामुद्रानिष्पत्तिरानुपूरव्यं दशेयन्नाह्‌ । खवच्रेत्यादि। खवज- 
माकाशं मध्यं तद्गतं स्वेवच्रं मण्डलं चिन्तयेत्‌ । स्वंवच्राणि लोचनादि- 
चतुरदेव्यः ताभिरानुपूर्व्येण निवंतितं मण्डलं भावयेत्‌ । तत्र भूभागोपरि भ्रूङ्कारं 
कूटागारनिष्पत्तिहेतुभूतं वज्रमेधास्तथागतसमूहाः । तेषामधिमोक्षेण यथास्थानं 
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एकादशपटलपट्कोटिव्याख्या ६७ 


स्फरणं तदावहति धारयतीति वज्रमेधस्फरावहम्‌ । श्रूङ्कारं तत्रेत्यादिना 
भ्रूङ्कारं प्रदशेनं व्मण्डलं सूर्यमण्डलं तन्मध्यस्थं हूङ्कारं प्रभावयेत्‌ । 
ह _्कारनिष्पन्नं सूयेमण्डलं भावयेदित्यभिप्रायः । 

तथेवोकाराःकारनिष्पन्नं चन्द्रपद्ममण्डलं भावयेत्‌ । एवं मण्डलत्रयं 
निष्पाद्य पद्यकणिकोपरि तदेव वीजत्रयं विन्यसेदित्याम्नायः । श्रूङ्कार- 
मालयमित्यादिना पूर्वोक्तिमर्थं निगमयति । आधारमण्डलं ध्यात्वैवं [च] 
चिह्लत्रयं भावयेत्‌ । नान्यथेति ॥ 

हदयमित्यादि । व्यध्ववुद्धेभ्यः व्यध्वतथागतानां व्यध्ववुद्धानामिति 
प्राप्तत्वात्‌ । हदये चन्द्रमण्डलं चित्तसंकेतितत्वात्‌ । कायवाक्चित्तं व्यक्षरं 
तेन यस्मिन्‌ रज्यते स्थीयते तत्‌ कायवाक्चित्तरञ्जनं चन्द्रविम्बं चिह्वत्रय- 
मुपमद्यतां भावयेत्‌ । ततः किमित्याह ओमित्यादि । तस्मिश्चंद्रमण्डले बुद्ध- 
कायसंज्ञकमोङ्कारं तथा बुद्धवाक्फथमाःकारम्‌ ॥ 

ज्ञानानां प्रकृतीनामोघः समूहो यस्मिन्‌ तज्जञानौघं चित्तं तत्स्वभावं 
ह ङ्कारम्‌ । इदमक्षरत्रयं बोधिनयोत्तममिति । बोधिर्महासुखपदम्‌ । तन्नीयते 
प्राप्यते येन तद्‌ बोधिनयम्‌ । कि तदक्षरत्रयपरावृत्या संजातं पच्वाकाराभि- 
संबोधिसूचक व्रं तदेवोत्तमं सवेकुलविशिष्टत्वात्‌ । इदमिति अनन्तरोक्तं 
यद्वज्रं तत्‌ स्वेवुद्धानां महावज्रधरयोगिनां वुद्धवबोधिप्रसाधकम्‌ । उत्पत्ति- 
क्रमेण महामुद्रानिष्पादकम्‌ । 

निमितमित्यादि । एतन्महामृद्रारूपं ज्ञानवज्रेण महावज्धरेण निमितं 
प्रदशितम्‌ । किमथेम्‌ ? बुद्धा रत्नपुद्गलास्तेषां हेतुः संवृतिसत्यम्‌ । फलं 
च परमाथंसत्यम्‌ । हेतुफलाभ्यामुदेति निष्पाद्यते इति हेतुफलोदयम्‌ । परिशुद्ध- 
देवतारूपं तदर्थं निमितं महावज्रधरेण । एत इत्यादि । मन्त्रा विद्या इति 
च कल्पादौ कीतिताः निष्पादनादिसमयेरिति । निष्पादनं पूवेमेवारश्नण- 
भक्षणादिसमयेः साधं कथिताः 1 बुद्धपरुषा अक्षोभ्यादय एव नान्यैः । कंरि- 
त्याह । त्िव्राभेद्यभावनेस्तथागतेः ॥ 

सर्वतथागतेत्यादिना अमुमेवाथमुपसंहरति । सवेतथागतकायवाक्चित्त- 
व्यक्षरं तस्य समयं तदुद्धतं सूर्यादिमण्डलत्नितयं तस्मिन्‌ तत्त्वं पद्मोपरि 
व्यक्षरं ज्ञानमिति सवेपरावृत्तिनिष्पन्नं चन्द्रमण्डलं वचं चन्द्रमण्डलोपरि 
विन्यस्ताक्षरत्रितयनिवृत्तं पचसूचिकमटहावच्रं तेनाधिष्टीयते निष्पाद्यतः 
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इत्यधिष्ठानं महामद्रारूपं तस्य हेतुः कारणम्‌ । तन्निष्पादिका चित्तैकाग्रता 
समाधिः । स तथोक्तः ॥। 

विविक्तेष्वित्यादिना साधकस्य प्रतिपत्तिं दशंयति । विविक्तेषु जन- 
सम्पातरहितेषु रम्येष्विति पुष्पफलपल्लवोपेतविविधतरुलतोपग्‌ढमनोज्ञसलिला- 
शयविराजितमनोऽनुकूलेषु स्थानेषु स्थित्वा यः साघकः इममनन्तरोक्तं योगं 
समारभेदभ्यसेत्‌, तेन॒ कायवाक्चित्तं महावज्रधरत्वं सिध्यते साध्यते । 
पक्षेकेनेति । पक्षः गरुदेवताविषये सम्प्रत्ययः । तस्मिन्नेकेन निश्चितेन तत्परेण 
न संशयः । नियतं कायवाक्चित्तं साघ्यतेऽनेन क्रमेणोत्पत्तिक्रममभ्यसन्‌ मन्त्री 
निष्पन्नक्रमसमाधिमधिगम्य नियतमिहैव जन्मनि महावज्रधरत्वं प्राप्नोतीत्य- 
भिप्रायः ॥ 

एवं महावज्धरयोगिनामत्पत्तिक्रमसाधनं संदश्य वेरोचनादियोगिना- 
मेकस्मृतिसमाधि दशेयन्नाह्‌ । खवज्रमध्यगं चिन्तेत्‌ स्वच्छं मण्डलमत्तममिति । 
अभावेत्यादि गाधानुपूर्वेण कूटागारोदरे द्राव्रिशदेवताविन्यासपथैन्तमधिमोक्षेण 
समापद्य श्रोशून्यतेत्यादिमन््रेण सवं निराभासीकृत्थ ओ ङ्ारायक्षरत्रयेण चन्द्र- 
सूयपद्यानि निष्पाद्य पद्मकणिकोपरि व्यक्षरं विचिन्त्य स्वपरावृत्त्या स्वच्छ 
मण्डलं चन्द्रमण्डलं विचिन्तयेत्‌ । निष्पा्य स्वमन्त्रसमयमिति । चन्द्रमण्डलोपरि 
व्यक्षरं विन्यस्य तत्परावृत्त्या चक्रं भावयित्वा तज्जातं वेरोचनं समयसतत्वं 
भावयेत्‌ । 

तस्य हदये ज्ञानसत्त्वं विभाव्य तस्यापि हृदये ओङ्कारं समाधिसत्त्वाख्यं 
हृदयभूतं पचरश्मि पचचरष्म्युपेतं न्यसेत्‌ । वेरोचनाग्रभावनेः वेरोचनयोगिभिः 
महामेघाः वेरोचनसमूहाः तान्‌ । ओङ्कारं स्फारयन्‌ ध्यायात्‌ । 

अनेन समाधिना वुद्धस्योत्पत्तिक्रमन्ञस्य वच्रवैरोचनस्योदधिरिव स्व- 
कुलीनानां प्रभवत्वात्‌ । स यस्य साधकस्य कायं कायः सिध्यतो पक्षमाव्रेण 
समाध्यासक्तिमात्रेण क्रियाप्रपचनिरपेक्षयेवेत्यभिप्रायः । बुद्धकायः सर्वैलक्षणो- 
पेतवच्कायः । तत्समप्रभः तत्समद्धिः सिध्यति । तरिवज्रकल्पं महवज्रधरप्रक्षो 
भूत्वा सेवयन्‌ पचज्ञानिनां तिष्टयुः तिष्ठेत्‌ । पज्ञानानि चक्षुरादीनि विज्ञा- 
नानि तानि ्राहकस्वभावेन येषां ते पचजानिनो रूपादयो विषयाः । ताननु- 
भवन्नासंसारा तिष्ठेदित्याह भगवान्‌ कायवच्रगुह्यो महावज्रधरः । सवै- 
तथागतचन्द्रमण्डलं तत्न वज्रमभेद्यस्वभावं चक्रं तस्य रषिमिव्यूटो महामुद्रारूपं 
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तन्निष्पादकः समाधिः सवेतथागतवज्रश्मिव्यूहो नाम ॥ 

खवस्ेत्यादि । तथैव सर्वं संपा्य ध्ममण्डलं पञ्चमुत्तमं रक्तमष्टदलं 
ध्यात्वा तत्परावृत््या स्वमन्त्पुरुपममिताभं निष्पा्य तद्धृदि ज्ञानसतत्वं 
ध्यात्वा वाक्यथे ज्ञानसत्वे आःकारसमाधिसत्त्वं पवणं महावज्मभेय- 
स्वरूपं लोकेश्वराग्र भावनं रमिताभगतचेतोवृत्तिभिः न्यसेत्‌ । निष्पाद्य समयज्ञान- 
वाक्समयप्रपचकमिति । समयः समयसत्त्वः जानं जानसत्त्वम्‌ । वाक्समयः 
समाधिसत्त्वः । निष्पाद्येतत्सत्त्वत्रितयमेकीकरत्य भावयेत्‌ । अनेनव न्यायेन 
पचक तथागतपचक त्रिसतत्वसंपुटीकरणेन भावयेत्‌ ॥ 

धमवाक्पथोऽमिताभसमाधिः समारूढः संप्राप्तः धमः परमा्थंसत्यं व्रं 
संवृतिसत्यम्‌ । धमंसमायुक्तं व्रं धमंवच्ं महावज्धरपदं समावहेत्‌, 
प्राप्नुयात्‌ । ल्िवज्रकल्पमित्यादि विवृता्थेम्‌ । 

सवेतथागतो ज्ञानसत्त्वः वाग्वज्रसमाधिसत्वसमयः समयसत्त्वः सर्वतथा- 
गतवाग्वज्रसमयानां संभवो यस्मिन्‌ स तथोक्तः समाधिः ॥ 

खवस््ेत्यादि । महावज्रधरसमाधिवत्‌ सवं संपाद्य स्वविम्वपुरूषं समथ- 
सत्त्वं निष्पाद्य चित्तं ज्ञानसत्त्वस्तत्संस्थितं ज्ानसत्त्वहदयसंस्थितम्‌ हुङ्कारं 
समाधिसत्वाख्यं चिन्तयेत्‌ । 

एवं व्रिसत्त्वकायं महासमयसत्त्वमक्षोभ्यं पचखवणेर्मिप्रभामण्डलोपेतं 
विभावयेत्‌ । जानवच्रेणाक्षोभ्ययोगिना । सवंवज्रजिनोऽक्नोभ्यः तस्यालयं 
महामुद्रासिद्धि प्रतिलभत इति दणेयितुमाह । वज्रचित्तेत्यादि । वचं परमा्थं- 
सत्यं चित्तं संवृतिसत्यं ताभ्यां घटितः वज्चित्तमयः देवमनुष्याणामनुशास- 
कत्वात्‌ शास्ता । ज्ञानगुणाः कामेश्वर्यादयोऽष्टौ तेषामुदधिराकरत्वात्‌ । 
त्रिवज्रकल्पमित्यादि गताथेम्‌ । 

वज्रं समयसत्त्वः चित्तं ज्ञानसत्त्वः गृह्यं समाधिस्षतत्वः । एवं त्िसतत्वा- 
त्मकत्वाद्‌ वज्चित्तगुह्यो महावज्धर इत्याह । सवेतथागतेत्यादिना प्रकणाथं- 
मुपसंहरति । सर्वतथागतो महावज्रधरः कायं वाक्चित्तं वंरोचनादित्रयं 
समयोऽमोघसिद्धिः । वज्रो रत्नसंभवः एषां समाधिरभेदोपचारात्‌ सवे- 
तथागतकायवाक्चित्तसमयवजो नाम । यथारूतम्‌ । 

एवं कल्पितयोगस्य फलरूपेण निष्पन्चक्रमं सूचयित्वा तच्छाक्षादेव 
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१०० गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


दशेयितुमाह । महावज्धरमित्यादि । ज्ञायत इति ज्ञानं स्थिरवलं तस्य 
मण्डलं समहः वैलोक्यं तन्मध्ये महावच्ं स्वं महामुद्रारूपं समाधायाधि- 
पतित्वेन स्थापयित्वा सर्वकायेषु स्थावरजंगमेषु खंकारमाकाशीकरणमनुभेद- 
क्रमेण सर्वं निराभासीकृत्यात्मन्यनुक्रमेण प्रवेशः । तंकरत्वा खवजन्ञानसमो 
भवेत्‌ । त्रिसत्त्वात्मक एकः स्यात्‌ । खमिति प्रभास्वरः ॥ 

तस्य च बुद्धेः वेरोचनादिस्वभावेः रूपस्कन्धादिभिर्वोधिसत्त्वः क्षिति- 
गभददिस्वभावंः चक्षुरादिभिर्मृहु मुहु रिति । रूपस्कन्धगतेत्यादिक्रमेण प्रतिक्षणं 
पूज्यमानः । ज्ञानत्रयात्मके स्वस्मिन्‌ प्रवेश्यमानस्त्रिधा प्रज्ञोपायोपलन्धस्वभावेन 
कल्प्यत इति व्रिकलत्पं ज्ञानत्रयं तत्‌ समयति विलयं गच्छति यस्मिन्‌ तत्‌ 
च्िकल्पसमयं प्रभास्वरं तं तिष्ठेत्‌ । तिष्ठन्‌ बुद्धेरपि न दुष्यत इति। 
बुद्धाः त्रीणि जानानि । तरपि यथा न दृश्यते यथादशेनमनाभासः तथा तिष्टे- 
दित्याह भगवान्‌ खवज्रसमय इति । खवच्रं प्रभास्वरं तस्मात्‌ समेति 
उद्गच्छतीति खवच्समयो महावज्रधरः वक्ष्यमाणकं ॒व्युत्थानसमाधि सूच- 
यन्नाह कायेत्यादि । कायवाक्चित्तवच्रं महामुद्रा तस्या अन्तद्धनिं प्रभास्वरं 
तस्मात्‌ संभवतीति संभवः व्यूहः स्थिरचलसवभावात्मकं ज्ञानकायं तस्य 
माला यथाशयं वेरोचनादिरूपेण प्रवृत्तिः सा यस्मिन्‌ समाधौ चित्तक्षणे 
स॒ तथोक्तः । 

तमेव सवंसमाधि दशयन्नाह्‌ ध्यात्वेत्यादि । स्वमन्त्रपुरुषो त्रयपरिशुद्ध- 
महामृद्रारूपं वज्रमण्डलमध्यतः प्रभास्वरमध्यादुत्थितं ध्यात्वा तदनन्तरं प्राकृत- 
सत्त्वानां विषयीभूतनिर्माणकायं परिगृह्य प्राणायामाङ्गभूतमनाहतं हंकार- 
वज्राख्यं हदये कत्वा स्थापयित्वा तदनन्तरं रश्मिविभावना कार्या । दश 
रश्मयः प्राणायामे स्थिता । तेषां विभावना दक्षिणादिभेदेन प्रवेशादिक्रमेण 
प्रवृत्तिः ॥ 

हमिति अनभिलाप्यानभिलाप्य*सूचकम्‌ । मञ्जुरविनश्वरः श्री प्रभाश्वरः। 
तस्मात्‌ समुदेतीति मञ्जुश्रीसमयः । संभूज्यतेऽवैव्तिकैविषयी क्रियते इति स 
एव संभोगः ज्ञानसमयः कायः तं प्राप्य कायवाक्चित्तवज्ाणि नि्मितकाय- 
वाक्वित्तानि तानि सन्ति यस्य स कायवाक्चित्तवच्िणः वच्रीति प्राप्ते । बोधिः 
परमार्थः सत्त्वः सम्वृतिसत्यं ते आत्मा देहो यस्य स बोधिसत्त्वात्मा । दशभूमयः 
दशरश्मयः । तेषु प्रतिष्ठितः । योऽनन्तरोक्तक्रमेण भावकः स एवं संभवेत्‌ । 
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बोधिसत्त्वेत्यादिना समाधि समापयति । सत्यद्रयेन परिगृहीतं कूपं 
बोधिसत्त्वः । तच्च जानं स एव समयः। स एव तधातुकाच्छादकत्वाच्चन्द्रः ^" 
सतत्वा्थकरणाद्‌ वजः । तन्तिष्पादकसमाधिरपि तथोच्यते । सन्ध्याभाषा । 

अनन्तरोक्तक्रमेण निमाणकरायस्य चक्षुरा्यायतनविशुद्धिद्रारेण फलं 
दशंयितुमाह । खधात्वित्यादि । आदौ चक्षुर्गोलकशुन्यीकरणेन लब्धं यत्सौ- 
सीर्य तत्‌ खधातुः। तन्मध्यगतं श्लींकारं ज्वालसुप्रभं सूर्यन्दुरष्मिभिः दीप्यमानं 
अस्यन्ते क्षिप्यन्ते येनेत्यस्त्रं परमाः शक्रादिविध्नगणाः तद्थंमस्त्रं परमास्तम्‌ 
तल्निष्पन्नेन चक्भुश्रंमणेन सवविघ्नविध्वंसनात्‌ परमास्त्रं थ्लीकारं तं वज्- 
कायेन क्षितिगभस्वभावेन ध्यात्वा खवज्कायसमो भवेदिति । महावच्रधर 
इवानन्तलोकधातुस्थितः स्वभावान्‌ हस्तामलकवत्‌ पश्येत्‌ थ्लीं इति उक्ताथं- 
सूचक वीजम्‌ । 

खवच्रसमयो महाव्रधरः । तस्य व्यूहो महामुद्रा । सा आलयः स्थानं 
यस्य क्ितिगर्भस्य स खवच्रसमयव्यूहालयः । तत्सूचकसमाधिरपि तथोच्यते । 

एवमनन्तरोक्तक्रमेण वक्ष्यमाणेन च दिव्यचक्षुः श्रोव्रादिकं भावयति 
यः स योगी पच्चाभिज्ञासमो महावज्धरतुल्यो जायते । कथम्‌ ? बुद्धाभि- 
जञाग्रसमयेः बुद्धाः व्यध्ववतिनो जिनाः तेषामभिन्ञाग्रसमया दिव्यनेत्रादयः। 
तेमेहावजधरसमो भवेत्‌ । इदमिति यदनन्तरोक्तं दिव्यं चक्षुः सवंसिद्धिना- 
मिति । स्वे स्वपरयुथ्याः तेषां सिद्धिनां बुद्धं स्वचित्तं तद्‌ यथाभूतमभि- 
जानन्तीति बुद्धाभिज्ञा महायोगिनः। तेषामग्रसाधनम्‌ सवेसिद्धीनामपि प्रधान- 
साधनम्‌ । वृद्धमण्डलं सवंतथागतसमयम्‌त्तमम्‌ । वचज्रवदभेद्यात्मकः सत्त्वः 
व ज्रसतत्वः । तं भावयित्वा निष्पाद्य खधातुमध्यगतं श्रोत्रस्यानभावितप्रभास्वर- 
मध्यगतं ज्ञानं वज्रपाणिः तच्रिष्पादक्मो ङकारं ज्ञानो ङ्कारं भावयेत्‌ । 

व्रिवज्रसमयो वच्पाणिः। तस्य साधनेन तन्मयीकरणेन व्रिवज्राक्षोभ्यो 
महावज्धरः अनन्तलोकधातुस्थितविविधशब्दानां श्रोत्र विलपतितेकशब्दवत्‌ 
ग्रहणेन तत्समत्वात्‌ त्रिवज्राक्षोभ्यसमो भवति योगीत्याह भगवानक्नोभ्यवच्रो 
महावज्रधरः । 

अक्षोभ्यसमकायेनेति । महावज्रधरतुल्यकायः तथेवाप्राकृतवाक्ित्तधारः 
णात्‌ वाक्चित्ताग्रधृक्‌ सदा सवकालं सर्वेषु लोकधाुषु पूज्यते अक्षोभ्यवच्िणेति 
श्रोतरस्थेन वच्रपाणिना पूज्यते सेव्यते 1; “, 11.4.68 ५8491; 
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अक्षोभ्यसमयोऽक्नोभ्यः तस्मात्‌ संभवतीति अक्षोभ्यसमयाभिसंभवो वज्- 

पाणिः 1 तदुत्पादकः समाधिरपि तथोक्तः । 

खधात्वित्यादिना आकाशगभसमाधिमाह । खधातुमध्यगतं प्रभास्वर- 
मध्यगं बुद्धमण्डलं महावज्रधरकायमण्डलं चिन्तयेत्‌। आकाशव च्रं प्रभावित्वेति। 
महामुद्रारूपस्यापि घ्राणेन्दरियदेशे आकाशवच्रं प्रभास्वरं ध्यात्वा रत्नः 
आकाशगभंः तच्निष्पादक ओंकारो रत्न ओंकारस्तं विभावयेत्‌ । 

तरिवज्रसमयध्यानेनेति । त्रिवज्रः त्रिविधो गन्धः। तं समेति गच्छतीति 
त्रिवज्रसमयः आकाशगभः । तस्य ध्यानेन तत्स्वभावालम्बनेन । चिवज्र- 
केतुरमंहावज्रधरोऽनेकलोकधातुस्थितगन्धग्रहणेन तत्समो भवेत्‌ इत्याह भगवान्‌ 
रत्नकेतुवज्रो महावज्रधरः । 

कायेत्यादि । एवं भावकः अप्राकृतकायवाक्चित्तेन रत्नकेतुसमप्रभ 
इति । गगनगञ्जसमाधिना रत्नकेतुसमद्धिः स भवेत्‌ । बोधिनेरारम्यं प्रभास्वरम्‌ 
तत्र॒ जानं चतुःशून्यात्मकं महावज्रधररूपम्‌ । तदेव श्रावकाद्यविषयत्वाद्‌ 
गृह्यम्‌ । तेन सममालयं शरीरं यस्य स वोधिनैरात्म्यज्ञानगृह्यसमालय 
साधकः रत्नसमयः । 

त्रिप्रकारो गन्ध[:] संभुज्यते अनुभूयते येन स रत्नसमयसंभोगवज्रः 
आकाशगभंः । तन्निवतंकसमाधिरपि तथा । 

खधात्वित्यादि । पूवेवन्महामुद्रारूपं निष्पाद्य तस्मिन्‌ जिह्वाप्रदेशे लोका- 
नामीश्वरो . भूतकोरिस्तत्प्रभावित्वा[त्‌] धर्मो लोकेए्वरः तचनिवतंक ओंकारो 
धमं ओकारः तं भावयेत्‌ । ू 

त्रिवच््रेत्यादि । त्रिवज्रं त्रिविधो रसः. तं समेति गच्छतीति चत्रिवज्- 
समयो लोकेश्वरः । तस्य ध्यानेन तदुद्रारेण त्रिविधरसानुभावनात्‌ च्रिवज्रामितो 
महावज्रधरः दशदिग्लोकधातुपर्यायं नवरसानूभवनेन तत्समो भवेत्‌ . इत्याह 
भगवानमितवच्ः । 

य एवमालम्बयति, भवेत्‌ स कायादीनाममितायुःसमतेजाः । विद्रीन्द्रियादि 
सवेसत्त्वानां महायानपथः बुद्धमागंः । तदथं उपायो यस्य स महायानपथोदयो 
भवेत्‌ । | 

अमितगुणो महाव्रधरः तस्मिन्‌ तरधातुकस्थितसवरसानां जिदह्धन्दरियस्थै- 
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करसवत्‌ ग्रहणेन प्रभा सा शोभमाना श्रीयेस्य सोऽमितगृणप्रभाश्रीः लोकेश्वरः । 
तत्सूचकसमाधिरपि तदाख्यः । 

खधात्वित्यादि । पूवेवदादियोगं कृत्वा समय ओंकारं प्रभावित्वा वज्रो 
त्पलं प्रभावयेदित्याम्नायः समयः सवेनिवरणविष्कम्भी तन्निष्पादक बीजं 
समय ओंकारः स्पशंन्द्रिस्थाने प्रभास्वरणोधनपूवेकं तत्समय ओंकारं प्रभा- 
वित्वा वच्रमेवोत्पलं मुकूलाकारत्वाद्‌ वच्रोत्पलं तं प्रभावयेत्‌ । 

त्रिवज्रं त्रिविधं स्पशं तत्‌ समेति गच्छतीति तरिवज्रसमयः । सवनिवरण- 
विष्कम्भी । तस्य ध्यानेन त्रिवज्रोऽमोघसिद्धिः अपयेन्तलोकधातुस्थिता- 
नेकस्पशनिामेकमृद्रापद्यगतस्पणव ज्रवदनुभवनेन तत्समो भवेत्‌ । इत्याह 
भगवानमोघवज्ो महावज्धरः । 

अस्यानुशंसाप्रदशनं कायेत्यादि । य एवं भावयति स कायादिना वच्रामोघः 
अमोघसिद्धिः तत्समा प्रभा यस्य स तथोक्तः । ज्ञातं सवनिवरणविष्कम्भी 
तस्योदधिः स्थानममोघसिद्धिः। श्रीः परमानन्दसुखं तदस्यास्तीति श्रीमान्‌ 
सवेसतत्वानाम्थः सवंसत्त्वा्थः । सवंसतत्वाथजननलक्षणः स संभवति यस्मादिति 
सवंसतत्वसंभवः अमोघधसमयोऽमोधसिद्धिः । तस्मात्‌ संभवो यस्य स सवेनिवरण- 
विष्कम्भी । तस्य रश्मयः तद्टिनिगतवोधिचित्तविन्दवः । तेषां संभवः प्रसवो 
यस्मिन्‌ समाधौ युक्तः स तथोक्तः ॥ 

एवं बोधिसत्त्वानां चक्षुरिन्द्रियादिषु न्यासमुक्त्वा तथागतन्यासंनापि निष्पा- 
दयेदिति दशयन्नाह । खधात्वित्यादि । खधातुस्तथता तन्मध्यादागतं खधातु- 
मध्यगतं उत्पत्तिक्रमेण निष्पन्नं सूप्रभं वुद्धमण्डलं महाव ज्धररूपं चिन्तेदात्मानं 
भावयेत्‌ । तस्य चक्षुःस्थाने वेरोचनवच्रं प्रभावित्वा त्िकाय ओंकारं प्रभा- 
वयेदिति । प्रभावित्वा विकाय ओंकारं वेरोचनवच्ं प्रभावयेदित्यानुपूर्व्या योगः। 
निकायो वेरोचनः तन्निष्पादक ओंकारः त्रिकाय ग्रोकारः। तं चक्षर्गोलके 
भावयित्वा तत्परावृत्त्या वेरोचनमेव चक्षुरिन्द्रियस्वरूपेण तावत्‌ ॥ 

त्रिवच्रं त्िविधरूपं चक्षुरिन्द्रियस्वभावेन समेत्यालम्बयतीति त्रिविघवज्- 
समयो वेरोचनः। तस्य चक्षुभविन ध्यानेन चत्रिवच्वरोचनमहावज्धरः 
पूववत्‌ तत्समो भवेत्‌ । इत्याह भगवान्‌ वैरोचनमहावज्ः । 

कायेत्यादिनानुशंसामाह । एवं भावयति यः साधकः स कायादिवज्ेण 
वेरोचनसमप्रभः वेरोचनसमानतेजाः ज्ञानस्वरूपेण जानमरतित्वेन संबुध्यते 
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| जायत इति ज्ञानसंबोधिः त्रिकायभेद्यं महावज्धरपदं तत्‌ साधयतीति चिकाया- 
| भेद्यसाधकः स साधको भवेत्‌ । 
19 कायवाक्चित्ततत्त्वेनालम्ब्यते गृह्यत इति कायवाक्चित्तालम्बनं महा- 
। वज्रधररूपं तस्य चक्षुरिन्द्रियस्थाने स्थित्वा व्रिविधं रूपं संवध्यते जानातीति 
संबोधिः। स एवाप्रतिहतप्रसरत्वाद्‌ वजः त्निष्पादकसमाधिरपि कायवाक्चित्ता- 
लम्बनसंबोधिवज्रो नाम । नासन्ध्यम्‌ । 
पर्वतेष्वित्यादिना साधनस्थानमाह । पवेतेषु फलपुष्पा्यलज्कृतेषु गिरि- 
शिखरेषु विविक्तेषु जनसंपातरहितेषु नदीप्रस्रवणेषु उद्यानादिनिकट प्रदेशेषु 
़्मशानादिष्विति । आदिशब्दादेकवृक्षशून्यागारदेवतालयाद्यन्येष्वपि मनोऽनु- 
कूलेषु इदमनन्तरोक्तं ध्यानसम्‌च्चयं क्ितिगर्भादिसमाधिवन्दं कार्यं करणीयम्‌ । 
नेया्थः ॥ 
| पवंतेषु पी्रस्तनजघनादिसमन्वितेषु नारीजनेषु विविक्तेषु कन्याजनेषु 
नदीप्रसलर वणेषु सवेजनसाधारणेषु वेश्यादिस्त्रीजनेषु श्मशानादिष्विति श्मशान- 
वल्लोकगहितेषु चण्डालरजकादिस्त्रीजनेष्विदं ध्यानसमुच्चयं कायेमिति 
नीतार्थंः ॥ 
एवं स्थानसम्पदमासाद्य वेरोचनन्यासेन दिव्यचक्षुः साधनमभिधाय 
तथेवाधिपत्यादिन्यासेन दिन्यश्रोत्रादिसाधनमाह । अक्षोभ्येत्यादि। अक्नो- 
भ्यनिष्पादक ज्ञानमोकारवीजं तत्परावृत्त्या संभूतं वच्मक्षोभ्यः अक्षोभ्य- 
ज्ञानवज्रादयोऽक्षोभ्यरत्नसंभवामिताभामोघसिद्धयः तान्‌ । पूववत्‌ । श्रोत्राय 
तनादिषु प्रभास्वरालम्बनपूवेकं ध्यात्वा प्ाभिज्ञाप्रयोगेण महावज्रधरयोगेन 
स्थाने क्ितिगर्भादिस्थाने बुद्धाग्रा वेरोचनादयः तेषां भावना कार्या । इत्याह 
भगवान्‌ । महावच्राः साधकाः तेषां समयवच्रः अभेदयसमयः तमुपदेष्टुं 
जानातीति महावज्रसमयः वच्राभिज्ञो महावज्रधरः । यथारुतम्‌ ॥। 
उत्पत्तिक्रमेण वीजविन्यासपूवेकं प्वाभिन्ञासाधनमुपदिश्य निष्पन्न- 
क्रमेणोपल्िपन्नाह । पचशूलमित्यादि । पचशूलपञ्चेन्द्रियाणि शूलवद्विषयेषु 
निमज्जनात्‌ तदेव महावज्रमव्याहतप्रसरत्वात्‌ । पचचज्वाला उद्राहादि- 
पचरण्मयः तविभूषितं मण्डितं स्फरणसंह॒रणनिर्व्तनात्‌ । पश्चस्थानं रूप- 
शब्दादिकं तस्मिन्‌ प्रयोगेण प्रसरणेन वज्राभिज्ञो महावज्रधरः तत्समो 
भवेत्‌ । 
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स्वमन्त्रं प्रवेशादिस्वभावमक्षरव्रयम्‌ अनवरतं घटीयन्त्रवत्‌ । अहनिशं 
प्रवतंमानत्वात्‌ । चक्रं स्फुलि द्खगहनाकूलं पचरर्म्यात्मकपचखवज्राणि तेषु 
प्रयोगेण प्रेरणे वज्राभिनज्ञासमो भवेत्‌ । 

खवच्ं स्वमहामुद्रारूपं तन्मध्यगतं स्थितं चक्रमिन्द्रियवृन्दं बुद्धा वंरोच- 
नादयः तदुपलक्षितज्वाला सितादिरश्मयः तत्समप्रभं तत्समानवणं ध्यात्वा 
विज्ञाय बुद्धा रूपादयो विषया तेषु प्रवेशेन समायोगेन बुद्धास्त्वत्र पचस्कन्धाः 
तेषामाश्रयः ज्ञानम॒तिमंहावच्रधरः तत्समो भवेदिति ॥ 

निष्पन्नक्रमेणेव समानव्यन्तरमुपकषिपन्नाह । बुद्धमण्डलमित्यादि.। बुध्यत 
इति वृद्धं कि. तत्‌ ? ज्ेयमण्डलं स्वकायम्‌ । व्रैधातुककायमधिमुच्य वेरोचनं 
न्यसेदिति वैरोचनं कल्पयेत्‌ । ओक्रारं हृदये ध््रात्वेति । व्रघातुकस्वभाव- 
कायवज्रहदये ओंकारज्ञानसत्वं ध्यात्वा मन्त्रे ज्ञानसतत्वे विज्ञानभावना 
विन्द्रात्मकसमाधिसतत्वभावना कतेव्या ॥ 

एवमभ्यस्यतो योगिनश्चित्तं यदा निरोधमध्यगतं विन्दुभावनामप्यपहाय 
यदा प्रभास्वरनिष्टं जायते, तदा स योगी चिन्तामणिवत्‌ अभिलषिताथं- 
प्रपूरकः संभाराद्रयोपेतत्वात्‌ । श्रीमान्‌ सवंव्द्धाग्रो महावज्रधरस्तं साधयतीति 
सवेवरुद्धाग्रसाधको भवति । 

एवं स्वचित्तं व्रेधातुकचित्तस्वभावं भ्रक्षोभ्यं प्रभावयेत्‌ । ततस्व्रधातुकसमय- 
सत्त्वहूदये हंकारं ज्ञानसत्त्वं ध्यात्वा चित्तं विन्दुगतं न्यसेदिति समयसतत्वहूदयस्थ- 
जञानसतत्वाख्यो विन्दुगतं स्वचित्तं स्माधिसत्वरूपं न्यसेत्‌ । 

स्ववाग्वच्ं तु पूववत्‌ व्रधातुकवाक्स्वभावं ध्यात्वा तदमिताभं प्रभावयेत्‌ । 
समयसतत्वस्य हृदये आःकारं ज्ञानसत्त्वरूपं ध्यात्वा वज्रं स्वचित्तं समाधि- 
सत्त्वगतं न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 

इदमित्यादिनानन्तरोक्तं समाधिद्रयस्यानुशसामुपसंहरति । समयाग्र 
मुत्पत्तिक्रमभावनं तस्याग्र त्िव्रं सवंसत्त्वकायवाक्चित्तं तेन स्वकायवाक्चित्त- 
वच्रस्याभेद्यत्वेन भावनं त्रिवच्राभेद्यत्त्रेन भावनं निरोधसमयो धारणं तज्ज्ञा- 
यते येन तन्निरोधसमयज्ञानं बुद्धा रूपादयस्कन्धाः तेषां सिद्धिः प्राकृतदेहाप- 
गमेन ओदा्यंगाम्भीर्यात्मकनज्ञानदेहपरिग्रहः । तत्समावहति प्रापयतीति जद- 
सिद्धिसमावहम्‌ ॥ 

अमुमेवाथं प्रकारान्तरेण द्योतयन्नाह । खवच््रेणेत्यादि । खवज्रं 
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भास्वरं तत्र धार्यत इति खवचज्धातुः त्रेधातुकं तत्रस्थं भावयेत्‌ । स्वच्छमण्डलं 
कायवच््रं त्रैधातुकं कायवाक्चित्ते भ्रोकार ज्ञानसत्त्वं ध्यायात्‌ । व्रधातुकं 
कायवाक्चित्तोपमदेनेन ज्ञानकायं भावयेदिति यावत्‌ । एवं ध्यात्वा 
किमित्याह । कल्पं संतिष्ठतीति सवंसत्त्वमनोरथस्य कल्पनं संपादनं कल्पः । 
तस्मिन्‌ तिष्ठति आसंसारं त्रिकायात्मको भूत्वा सकलजगदभिप्रेताथसंपादन- 
समथस्तिष्ठतीति यावत्‌ । समाधिद्रयमप्यनेनेव व्याख्यानेन बोध्यव्यम्‌ । 
त्निवज्रकल्पसमय इति । कायादिवच्रेजंगदर्थं कल्पयति संपादयतीति 
त्रिवज्कल्पसमयो महाव्धरः । यतः प्रभृतीत्या्नुशंसा । इमं द्विविधं 
योगं प्राप्ताभिषेको गुरुभिरनेज्ञातो यतः प्रभृत्यारभ्य कायवाक्ित्तवच्िणो 
महावज्रधरस्य यः ` पठे[दि]ति यः परेभ्य उपदिशेत्‌, चिन्तयेदिति स्वयम- 
भ्यसेत्‌, स च वजधरो भवेत्‌ । न केवलं भावक ` इत्यभिप्रायः । 
सवेतथागतमन्त्रा ग्रोकारादयः । तेनिष्पन्नसमयो महावज्धरः । तदेव 
मन््रपरायणानां तत्त्वं विद्या प्रज्ञापारमिता तत्समुत्थितपुरुषो विद्यापुरुषः। 
स एव ज्ञानसमयत्वादुत्तमः सवेतथागतमन््रसमयतत्त्वं च॒ विद्यापुरुषोत्तमश्च 
यस्मिन्‌ सवेतथागतमन्त्रसमयतत्त्वविदयापुरुषोत्तमः पटलः । सन्ध्याभाषा । 


॥ प्रदीपोदद्योतनटीकायामेकादपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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। हदशः पटलः ॥ 


एवं कर्मपथविशुद्धि प्रतिपा्योभयक्रमस्य महामृद्रापरिणामप्रदशंनाय 
द्रादशपटलमुपक्षिपन्नाह । अथेत्यादि । भूर्भवःस्वःशासनात्‌ शास्ता । तस्येव 
जनकत्वात्‌ सरष्टा । ज्ञानाग्रा रत्नपुद्गलाः तान्‌ वच्रोपमसमाधौ प्रतिष्ठापनेन 
साधयतीति ज्ञानाग्रसाधकः त्रिवच्रसमयो महावज्रधरः तस्य तत्त्वं परमार्थसत्यं 
तस्मिन्‌ तद्ाग्वच्रं वक्ष्यमाणलक्षणमदाहरेत्‌ उदाजहार इति प्राप्ते । खतुल्ये- 
त्यादि । खमाकाशं तेन तुल्यं परमार्थसत्यं तेन सममेकं खतुल्यसमयम्‌, सर्वेषां 
परमाथंसत्यनिष्ठत्वात्‌ । खतुल्यसमतां भूतेषु गतेषु निविकल्पस्वभावो येषां 
ते निविकल्पस्वभाविनः । तेषु निविकल्पस्वभाविषु । अतएव स्वभावशुद्ध- 
धर्मेषु अयं वक्ष्यमाणो नाटक इव प्रपञ्चो विभाव्यते प्रदश्यंते । नासन्ध्यम्‌ । 

सवंसिद्धिसाधनस्थानमाह । महाटवीत्यादि । महाटव्याः प्रदेशेषु प्रकृष्टेषु 
देशेषु जलाशयादिमनोह्रत्वात्‌ । फलपुष्पायलङ्क्ृते पवते विजने अन्यस्मिन्नपि 
विविक्ते सवंलौकिकलोकोत्तराः सिद्धयो यस्मिन्‌ समुच्चीयन्ते संग्रहं गच्छन्ति 


तत्‌ ( वृद्धत्वं साध्यं साधनीयम्‌ । नेयाथः 1 . 


आकाशकल्पनायोगेः स्कन्धमहाटवी मताः । 
अस्थानस्थितियोगेन प्रदेशे महतालये ॥ 
संभोगकल्पवक्षेऽस्मिन्‌ विविधे सिद्धिपुष्विते। | 
निर्माणफलसंशोभे सम्यक्ससंबोधिपवेते ॥ 
निःस्वभावविजने रम्ये साध्यं तद्‌ वज्रसंज्ञकम्‌ ॥ 
इति नीताथः ॥ 
मं इति वक्ष्यमाणसमाधिसूचकम्‌ बीजम्‌ । कायेत्यादि । मनः स्वभावेन 
युज्यते सेव्यत इति मञ्जु: । स॒ एवाभेद्यत्वाद्‌ वः । तस्य प्रभावना मञ्जु- 
वच््रप्रभावना कार्यां । कुत्र स्वकायवाक्चित्तवच्रेषु न केवलं स्वकायादिषु 
ततः व्रेधातुककायवाक्चित्तस्फरणमपि ततः मजञ्जुव्रस्य समो भवेदिति । 
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१०८ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


योजनानां शतं योजनशतं असंख्येयप्रमाणविस्तारं दीप्तवच्रं स्वकार्ये 
यया सा दीप्तवच्रा तया प्रभया अनन्तलोकधातुमवभासयत्यालोकं करोति । 
शुद्धात्मा मायोपमदेहत्वात्‌ । इात्िशन्महापुरुषलक्षणाद्यलङ्कृतत्वात्‌ सरवा- 
ल्कारभूषितः । 

तमेवं विधं ज्ञानकायलाभिनं ब्रह्मादयो देवाः कदाचन कदायदापि न 
पश्यन्ति कि पुनरन्ये, अवेवतिकगोचरत्वात्‌ । मजञ्जुश्चरीवज्राग्रसमयो मजञ्जुश्ची- 
महामुद्रारूपं तस्य पृथग्जनानामदृश्यास्पृश्यत्वेनान्तर्धानकारी नाम समाधिरयम्‌ ॥ 

इममेव मायामयदेहं प्रभास्वरविशोधनेन साधयितुमाह । विण्मूत्रेत्यादि । 
विण्मूत्रमिन्द्रियविषयाः तं रन्योन्यमीलनात्‌ पसमयेः । त्रिवज्राभेद्यं चित्तं 
तत्संभूतेः इन्द्रियविषयेस्त्रिलोहसहितामाभासत्रयसंयुक्तां मूत्तिं कृत्वा संपाद्य 
मुखे प्रभास्वरे पिण्डग्राहानुभेदाभ्यां प्रवेश्य भावयेत्‌ । 

`तत्र प्रभास्वरे सववुद्धानां सवेताक्रिकाणामभेदयमविषयं चित्तं ज्ञानकार्यं 
प्रभावयेत्‌ । य एवं भावयति योगी तत्क्षणोदिव व्युत्थानलक्षणादेव मञ्ज्‌- 
वच्रसमप्रभो भवेदिति । सन्ध्याभाषा । 

एवं मञ्जुश्रीसमयसमाधिमुपदिश्य चक्रविद्याधरादिसिद्धिमुपक्षिपन्नाह्‌ । 
स्वमन्त्रेणेत्यादि 1 आदौ वेरोचनसमाधिमामुखीकृत्य स्वमन्त्रेण वेरोचन- 
निष्पादकेन प्रणवेन: चक्रमष्टारं श्वेतवणं स्फुलिङ्खसुप्रभं स्फुलिद्धाङति- 
रश्मिभिमंण्डितं पुरतो ध्यात्वा सरवेवुद्धानां तथागतकूलीनानां ` आलयं स्थान- 
भूतं ध्यात्वेति यावत्‌ धूमायति रुष्मायति प्रज्वलति वा तावदभ्यस्यते गृहीत्वा 
तिष्ठेत्‌ यः स योगी बुद्धसमो महावज्रधरसदशो भवेत्‌ । 

एवं सिद्धस्य विद्याधरस्य महिमानमाह षट्‌ व्रिशदित्यादि । षडधिकानां 
व्रिशत्प्रमाणानां सुमेरूणां यावत्‌ संख्याः परमाणवः तावत््रमाणा अनुचराः 
परिवाराः तस्य भवन्ति। कीद्ग्विधाः सवेवच्रधरवदविनश्वरस्वभावाः । 

चक्रं येन समाधिना समेति प्राप्नोति स चक्रसमयनाम समाधिः ॥ 

स्वमन्त्रणेत्यादि वेरोचनयोगवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । स्वमन्त्रो हृकारो मण्डल- 
माकाशमण्डलं योषितो भविष्यन्तीत्यस्य कामेश्वर्य दशयति महावज्धरो- 
पमत्वात्‌ महावज्रधरो भवेत्‌ । सुद्रनमस्कृत इत्याधिकवचनेन वब्रधातुकनम- 
स्कृतत्वं सूचयति 1 स्द्रस्य त्रैधातुकनमस्कृतत्वात्‌ । 
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दादशपटलषट्कोटिव्याख्या १०६ 


वज्रो महावज्रधरः समतीति समं सह॒ अतन्ति गच्छन्तीति समता 
डाकिन्यः । व्रश्च समताश्च सहचर्यः प्रियाः । स च ताश्च यस्मिन्‌ समाधौ 
स तथोक्तः । एवं धर्मां अमिताभकूलीनाः तेषामालय उत्पत्तिस्थानं वज्रघर्मो 
लोकेश्वरः तत्समो भवेत्‌ । 

षट्‌तिशत्सुमेरुसंभूताः यावत्प्रमाणाः परमाणवः तावत्संख्यकाः शुद्धात्मा 
पद्मकुलीना बुद्धा उपायरूपाणि पूजाम्राः प्रज्ञाखूपाणि । तेषां मण्डलं समूहः । 
तस्मिन्‌ स्थापयन्ति सवं मन्त्रमुद्रागणाः स्वाधिपतित्वेन साधकमभिषिचन्तीति 
यावत्‌ । 

पदाः पद्मकलीनास्तेः समता यस्मिन्‌ समाधावभेदात्‌ स॒ तथोच्यते । 

तिष्ठेदित्यादि विभक्ताः । वत्रिगह्यं पर्युपासत इति । स्वबुद्धसंवन्धि- 
कायवाक्चित्तगुह्यं पर्युपासते अधिगच्छति तदात्मको भवतीति यावत्‌ । 

स्वमन्त्रं स्वमन्त्रादिति प्राप्ते । पचरष्मयः अन्यूनाधिकत्वेन समाः यस्यां 
प्रभायां सा पशरश्मिसमा प्रभा यस्य तं खड्गं पचरश्मिसमप्रभं पाणौ पाणिना 
गृह्य गृहीत्वा विशालाक्षः साधकः त्रिवज्रा निष्पन्नाः विद्या महामुद्राः तान्‌ 
तदात्मकत्वेन धारयतीति त्रिवज्रविद्याधरः । व्रधातुकेषु ये महान्तो महरधिकाः 
तैः पूज्याः दैत्येन्द्रः असुरप्रधाना ब्रहयनद्र] ब्रह्यप्रधानाः तैरपि नमस्कृतश्च 
भवेत्‌ । त्रिसाहस्रे लोकधातौ एकशूरः तत्राधिपतित्वात्‌ गुह्यधराः सामान्य- 
साधनस्थाः तेषामृत्तमः प्रधानः कायवाक्ित्तवच्िणः कायवाक्चित्तवच्री 
साधकः ` यदभिलषति यत्प्राथयति तादुशीं तत्स्वभावां चित्तवच्प्रभावितां 
मनः संकल्पितां सिद्धि लोकिकलोकोत्तरां ददाति प्रयच्छति ॥ 

सवंतथात्मकः खद्धः सवखद्धः अभेदात्‌ समाधिरपि सवंखद्खो नाम । 
एवं वच्चक्रादिसिद्धि निदिश्येदानीं वाह्यद्रव्यनिवृत्तगुलिकासिद्धिमपनीय 
मन्त्रेणेव गुलिकासिदधिनिदशेनायाह । ओङ्कारमित्यादि । ओङ्कारमेव चण- 
कास्थिप्रमाणगुलिकां ध्यात्वा मध्ये गुलिकाभ्यन्तरतः स्वदेवताविम्बं ध्यात्वा 


मुखे शिरोद्धारे प्रवेश्य स्वरूपेण विचिन्त्य विभावयेत्‌ पुनः पुनरभ्यसेदिति । 


य एवमभ्यस्यति, स॒ तत्क्षणादेव तदारभ्य बोधिसत्वसमप्रभ इति । 
बोधिः परमाथंसत्यम्‌, सत्त्वः संवृतिसत्यं तयोरद्वयस्वरूपेण य: स्थितः स 
बोधिसत्वः महावज्रधरः । तस्य समा प्रभा ऋद्धियंस्य स बोधिसतत्वसमप्रभः 
साधकः संजायते तेजसा दुनिरीक्ष्यत्वात्‌ । उदितादित्यसंकाशः जाम्बूनद- 
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११० ` गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


| समप्रभ इत्यनुशंसा । एवमाकारः स्थित्यात्मकं रक्तवर्णं मुखे कण्ठस्थाने 
ह ध्यायात्‌ । बोधिज्ञाने महावज्धरहङ्कारमपि गुलिकारूपेण हृत्पुण्डरीकोपरि 
| | व्युत्थानात्मकं .ध्यायात्‌ । 
| इदानीं महामृद्रारूपेणापि सिद्धिमुपक्षिपन्नाह । खधात्वित्यादि । खधातु- 
स्तथता । तत्र स्वच्छं चन्द्रमण्डलं विभाव्य तन्मध्यस्थं वैरोचनमात्मानं तस्य 

हस्ते चक्रमष्टारं ध्वात्वा विद्याधरो भवेत्‌ । 

एतच्च कथं कुर्यादिति चेत्‌ ?` महाचक्रकुलमित्यादि । महाचक्रकूलं 
वैरोचनत्रूलं तत्‌ पूववत्‌ ध्वात्वा ज्ञानाग्रस्य वंरोचनस्य ज्ञानवज्रेण साधकन 
कायाग्रयोगतः वंरोचनयोगवान्‌ । | 

` खधात्वित्यादि खधातौ वचं सू्ेमण्डलं ध्यात्वा तन्मध्यस्थमद्रयज्ञाना- 
त्मकमक्षोभ्यमात्मानं भावयेत्‌ । हस्ते वज्रमित्यादि पूर्ववत्‌ । 

खधातौ रत्नं विभाव्य तन्मध्यस्थं रतनवच्रं रत्नसंभवमात्मानं भावयेत्‌ । 
हस्ते रत्नमित्यादि विवृतम्‌ । 


खधातौ धम्ष्टिदलपद्चं धात्वा तत्मध्यस्थममितायुषमात्मानं विभाव्य 
सवं पूववत्‌ संपादयंत्‌ । | 
खधातौ समयमध्यस्थं विश्ववज्रस्थममोधाग्रमित्यादिः विवृताः । 


एवं चक्रादिचिह्लं साधनमुक्त्वा अन्यदपि क्रोधराजवचिह्लं साधयितव्यमिति 
व्रिशूलादयो गृह्यन्ते । वच्रप्रयोगत इति अक्षोभ्यसमाधिना साध्यः। तस्याक्षोभ्यस्य 
ध्यानेनेते व्रिशूलादयः सिध्यन्ति साध्यन्ते । कं: कायवाक्चित्तसाधनेरिति । कायवा- 
 क्चित्तानि ये प्राकृतभावमपनीय विशिष्टभावेन निष्पादयितुं शक्तास्ते कायवा- 
. क्चित्तसाधनाः तेः साध्यन्ते नेतरेरिति महासमयो महायानं तत्र सिद्धिरनन्तरोक्ता 
, तत्प्रकाशको वज्रः महासमयसिद्धिवज्र इत्याहेति प्रकरणोपसंहारः । 

सिद्धिसाधनोपायमाह चतुष्पथेत्यादि । ब्राह्यणादिकुलसंभूतम्‌द्राचतुष्टयी । 
अथवा एकवृक्षे एकाकिन्या वा. एकलिङ्ग - स्वसमानवेंशधारणात्‌ शिवालये 
चण्डालादिवनितासु । एषु यथालब्धस्थानेषु वचं ज्ञानत्रयं आकृष्यते साक्षादनु- 
छे भूयते यो न तद्रज्ाकषणं ` समापत्तिलक्षणं तत्साधयेत्‌ विशेषतोऽतिशयेनान्य- 

स्मिन्‌ विषये मन्दप्रचारत्वात्‌ । सन्ध्याभाषा ॥ 


एवं ` चाधिगतविशेषेण स्वाथंसम्पत्तिम॒पदिश्य विनेयजनचित्तावर्तप। 
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द्वादशपटलषट्‌कोटिव्याख्या १११ 


त्रियोग इत्यादिनाह । व्रियोगमन्त्रपुरुषं िवज्रात्मकमन्त्रपुरुषं त्रियोगवच्िण- 
मिति च्िसत्त्वात्मकं ध्यात्वात्मानं निष्पाद्य आत्मनः कायवाक्चित्तमड्कुश- 
स्वभावं ध्यायात्‌ । किमथं बुद्धानां रत्नपुद्गलानां ज्ञानवृद्धीनामद्वयज्ञानाथिना- 
माकषणाथम्‌ । | 

तत्रेव प्रयोगं दशंयन्नाह वायव्येत्यादि यङ्कारोद्धवं वायुमण्डलं चल 
रूपं ध्यात्वा साध्यं तत्र संस्थाप्य तस्य कायवाक्चित्तेषु आत्मानं कायवाक्चित्त- 
रम्यद्धं व्यवसज्य शनेः शनेः आत्मसकाशमागत्य वायुमण्डलादवरुह्य 
ल _्गारोददधवं माहेन्द्रमण्डले स्थित्वा प्रणतं ध्यायात्‌ । बुद्धाकषणमिति यदनन्त- 
रोक्तविधानं तद्‌ भव्यजनचित्ताकषणमत्तममन्यत्रासाधारणं विधानम्‌ । अनेनैव 
प्रयोगेण दशदिक्समयव्यवस्थिता योषितो व्याकृष्योपभञ्जयेत्‌ स्वाज्ञायां 
नियोजयेत्‌ । 

खधातुसमया देव्यः तासां वच्राकषेणमभेद्याकषंणम्‌ । 

वेरोचनेत्यादि । वेरोचनमहाचक्रं वेरोचनचिह्लभृतं चक्रं वेरोचनकूली- 
नानामुत्पत्तिकारणत्वात्‌ । जिनालयं तदजड्कुशाकारेण ध्यात्वा साध्यहूदये 
अवसज्य पूवेवदाकषंयेत्‌ । अनेनैव ऋमेणावशिष्टेरपि चिह्वुराकषंणं कुर्यादित्याह 
वच्चेत्यादि । त्रेधातुकसमया यकषिण्यादयः । तासामाकषणं . व्रेधातुकसमया- 
कषणम्‌ । सर्वाकारवरोपेतमिति । वे रोचनाद्याकारपरिघवटितं बुद्धविम्बं महा- 
वज्रधर रमात्मानं विभावयेत्‌ । 

पाणौ तस्य हस्ते कायवाक्चित्तं साध्यं तमञ्कूशादीन्‌ विभावयेदिति । 
अडकुशादिभिरिति ग्राह्यम्‌ । अङ्कुशेनाकृष्य पाशेन वध्वा वायुमण्डलमारोप्य 
आनीय पाणिना गहीत्वा म॒द्रयेदित्यभिप्रायः । | 

अनेन मुद्रणप्रयोगेण साधकः पदं वच्रसतत्वपदं तस्य कमं तदनुष्ट्या क्रिया 
तत्‌ करोतीति पदकमंकृद्‌ भवेत्‌ । | 

सर्वाकारेत्यादिना -अनन्तरोक्तमेवार्थं विवृणोति । कायवच्रं . स्वकायं 
यथोक्तलक्षणोपेतं ध्यायात्‌ । तदेतद्‌ वै रोचनीकरणम्‌ । 

जिह्व वचं जिह्वावज्रं तस्य प्रयोगो मन्त्रजल्नं तेन वागमिताभ 
तत्समो भवेदित्यमिताभीकरणम्‌ । | 

स्वदेवताहङ्कारवान्‌ हस्तस्थसाध्यं जप्यमन्त्राक्षराथं च ध्यात्वा व्र 
समो भवेदिति - तत्समो भवेदित्यक्षोभ्यकरणम्‌ । । 
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अनेन प्रकारेण व्रिगृह्यं कायवाक्चित्तं तत्समयं चिकायादिस्वभावं 
यान्तीति वत्िगद्यसमयावेरोचनादयः तेषां पूजाग्रीं पूजां यथास्वभावपरिजान- 
लक्षणां पूजां पूज्य कृत्वा प्रसाधयेत्‌ । इदमनन्तरोक्तप्रयोगं संपादयेत्‌ । 

यदनन्तरोक्तं विधानं तत्‌ सववृद्धानां सवतथागतसंबन्धिसारं वि शिष्ट- 
भूतं गुह्यं रहस्यं समुच्चीयते आकृष्यते येन तद्विधानं गृह्यसमुच्चयं महागुह्यं 
देवाद्याकषणं समयमलद्धचयभूतं यस्य स महागुह्यसमयः महावज्धर एवमाहेति 
संगीतिकारः कमभिदे मांसाहारप्रदणनायाह महामांसेत्यादि । महान्तो 
मनुष्याः तेषां मांसं मृतकोद्‌भूतत्वात्‌ समयाग्रं तेन वलि दत्वा तरिवज्- 
मुत्तमं स्वदेहं साधयेत्‌ रभसा प्रापयेत्‌ । निरवद्यलब्धनरपिशितेन विध्नोप- 


, शमनार्थं स्वेभूतानां वलि दत्वा खेचरत्वं साधयेदिति । समयाग्रेणेति 


नरमांसादिकं विन्मूत्रर्युक्तं समयाग्रं तेन विद्याधरत्वं साधयितुकामो वलि 
दद्यात्‌ । | 

हस्ती . एव समयो मृतकेत्वात्‌ । तस्य पिशितेन पच्वाभिज्ञकामो वलि- 
दद्यात्‌ 1 तथेवाश्वमांसेनान्तर्धनिसिद्धि साधयेत्‌ । 

कमभेद नोक्तमांसलाभे विधिमाह श्वानेत्यादि । एवानमांसेन निदिष्टां 
सिद्धि -प्रसाधयेदिति ज्ञेयम्‌ 1 तथव निरवद्यगोमांसोपहारेण व्रा दुःसाध्या: 
राजादयः । 

निरवद्यमांसाभावे विधिमाह उक्तमांसालाभेऽपि पिशितं ध्यात्वा संपा- 
दयेत्‌ । अथवा पिष्टादिना नरादिमृतकं कृत्वा तत्स्वरूपेण निष्क्रान्तं 
जीवितं च ध्यात्वा तदवयवेन साधयेदिति । अनेनानन्तरोक्तवज्रयोगेनाभे- 
द्योपहारविधिना सवेवुद्धेरधिष्ठ्यते । साधकः अभिप्रेताथंसिरद्धि प्राप्यते । 

देहपुष्ट्यथेमाप्यायनविधिमाह । `सर्वाकारेत्यादि । कायवाक्चित्तवच्िणं 
महावच्रधरमात्मानं ध्यात्वा तदनन्तरं हृत्पद्म स्थितचन्द्रमण्डले ज्ञानसमयं 
ज्ञानसत्त्वं :ध्यात्वा तस्यापि हदये समाधिसत्त्वं ध्यायात्‌ । मुकुटे उप्णीष- 
स्थाने वच्राग्रधारिणं महावच्रधरं चन्द्रांशुपुञ्जस्िभं स्रवत्सुधं सवेबृद्धानां 
समयज्ञानसत्त्वाख्यानं प्रीणनं ध्यायात्‌। 

इदमनन्तरोक्तसवंसमयनये उत्तमं विशिष्टं समयाग्रेण साधकेन . परं 
सर्वसिद्धिकरं ध्यानं करतंव्यं करणीयमेव । 

सवंसमयाः साधकाः तेषां ज्ञानवचज्रं बोधिचित्तमाहारः प्रीणनं -यस्मिन्‌ 
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समाधौ स तथा । कुलभेदनाह जिह्वासमयवज्राग्र इति । समयवच्राः प्- 
कुलयोगिनः । तेषामग्रमक्षोभ्यक्रुलम्‌ । तस्मिस्थितः। जिह्वाहुङ्खारवच्िणं 
हङ्कारपरावृत्तं वचं ध्यायात्‌ । किच्िदन्नादिकमभ्यवह रन्‌ पश्वामृतप्रयोगेण 
पच्चामृतीकरणेनोपयुज्य त्रिवच्रं कायवाक्ित्तप्रस व्धिमाप्तुयात्‌ । 
इदमनन्तरोक्तमाहारकृत्यलक्षणं वज्नयोत्तमम्‌ । आःकारौ ङ्कारसमया- 
दपि कतंव्यम्‌ । म्रमिताभयोगिना जिह्वा ग्राःकारपरावृत्तिलक्षणं पद्मं घ्यात्वा 
वैरोचनयोगिना प्रणवनिवृत्तं चक्र ध्यात्वा कतंव्यमिति यावत्‌ । अनेनाहार- 
कृत्ययोगेन कायादिप्रस्र न्धि लब्धा महावज्धरतुल्यो भवेत्‌ । «स्न 
समयवच्रं पचामृतीकरणलक्षणो ध्यानविशेषोऽमृतमालामृतपुञ्जसमय- 
वज्रेण निष्पादिता अमृतमाला यस्मिन्‌ समाधौ । स तथोच्यते । व्यापारतां 
योगिक्रियामुखेन लोकिकसिद्धि निदिश्येदानीं निष्पच्नक्रमस्थानां मृद्रासिद्धचु- 
पायं त्रिवच्ेत्यादिनाक्षिपति । त्िवजरं -कायवाक्चित्तं समेति लीयते यस्मिन्‌ 
स ॒त्रिवज्रसमयः परमाथंसत्यं तदेव सिद्धयग्रं तस्मिन्‌ च्रिकायं धमेसम्भोग- 
निर्माणलक्षणं कायत्रयं तद्‌ वच्रं यस्मास्ति स त्िकायवच्िणो महावच्रधरो 
भवेत्‌ जायते । वच्रीति प्राप्ते वच्िण इत्याषम्‌ । -एवं निष्पण्णस्य प्रातिहायं- 
सन्दशेनं दशदिगित्यादि दशदिरव्यवस्थित निष्पन्नसवेसत्त्वानां चिन्तामणी- 
नामुदधिश्चिन्तामण्योदधिः तत्‌ प्र[प्तो] भवेत्‌ । 
वज्रात्मा वज्रकाय: अवभासयति स्वदेह प्रभ[या] लोकधातुं समन्तत 
इति दशदिग्लोकधातुं आलोकयति ` ` ` तस्या व्याप्तिकथनं चक्रसमयेत्यादि । 
चक्रसमयो वेरोचनः तत्प्रतिवद्धा सिद्धिश्चक्रसमयसिद्धिः सेवाग्रचा तस्मिन्‌ 
वुद्धकायसमो भवेत्‌ तत्सदुशो भवेत्‌ । | 
एवमक्षोभ्यादिप्रतिवद्धसिद्धिनिमित्तम्‌, तस्योपलक्षणत्वात्‌ ।. समन्ततः 
सिद्ध इति । अनन्तरोक्तसवभावेन सिद्धिः सर्वतः दशसु दिक्षु. गङ्कानदी- 
वालुकासर्माः लोकधातून्‌ विचरेत्‌ । सर्वेष्वित्यादि । स्वंसमयाः डाकडाकिन्यादि- 


समयाः तेषामग्रास्तेषु विद्या तत्साधनमन््रः तं धारयतीति विद्याधरः तेषामपि 
-प्रभुः भवेत्‌ । 


सर्वेत्यादि । अनन्तरोक्तडाकादिसमयसिद्धयग्रे सति -कायव्प्रभावना 
सुमहामृद्राप्रभावना । अन्तधनिषु सर्वेष्विति वा[क्‌]क्रियाकायावयवान्तधनिषु 
स्थित्वा त्रिसाहस्रेकावभासकः । त्रिसाहस्रलोकधातूनेकावभासेनावभासयन्नपि 
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सवेलृद्धानां सवेसिद्धीनां संबन्धिनीं विकृति हरति गृह्णाति । सुराग्राः शक्रादयः । 
तेषां कन्यामाकृष्योपभुडक्ते अनुभवति । 

गङ्खेत्यादि । गङ्धावालुकराप्रमाणान्‌ जिनान्‌ त्रिवज्रो महावज्रधरः। 
तस्यालयमनन्तापयन्तो लोकधातुः तत्नस्थं स्थितान्‌ चक्षुवेज्रेण सृषक्ष्मविशद्धिदिन्य- 
नेत्रेण पश्यते पण्यति । हस्ततलगतमामलकमिव ॥ 

गङ्खावाल्‌कसमेः क्षेत्रः क्षेत्रेषु ॒ये शब्दाः उपात्तानुपात्तोभयमहाभूतजाः 
तान्‌ सर्वान्‌ श्रोत्रे विलगतं शन्दमिव शृणोति । अभिज्ञा ऋदधिस्तत्र ऋषभः 
प्रभुः प्रधानः अभिज्ञाषभः । 

कायवाक्चित्तलक्षणेः कायादिस्वभावेः गङ्खावालुकासमेषु कायवाक्चित्त- 
लक्षणेष लोकधातुषु सवेसत्त्वानां नाटकवन्नानाप्रकारेण स्पन्दमानं चित्ताख्यं 
षष्टचुत्तरशतप्रकृतीनां कारणभूतं स वेत्ति । 

संसारस्थितिसंभवमिति । शुभाशुभक्मवशेनानादिसंसारे पगति- 
परिभमणं तत्संभवं पूवेनिवासे पूवेजन्मनि समयं कालविशेषं दिनत्रयमिव 
अतीतदिनत्रयमिव स्मरेत्‌ । 

गङ्कखानदीवालुकाप्रमाणेरात्मानः कायेवंद्ध मेवादयलडक्रतेः वैरोचनादि- 
पचकुलीनदेवताचक्रायलज्कृतेः ` गङ्गावालुकोपमेषु कल्पेषु स्थित्वा स्फरेत्‌ 
निमिणोति । ऋद्धया अग्रवच्रं प्रभास्वरं वुद्धस्यास्ति सो ऋद्धाग्रवच्िणः 
वर्जति प्राप्ते । . ; 

समयाभिज्ञो. महावज्रधरः एवमाह । वज्चक्षुरित्यादि । वज्रो 


 महावज्धरः तस्य. चक्षुः प्रभास्वरविशुद्धा दुष्टिः वज्रचक्षुः । एवमन्यत्‌ । 


अनेन पराथं प्रति किमित्याह । बुद्धेत्यादि । वृद्धाभिज्ञा दिव्यचक्षुरादयः 


 तेरथंसिद्धिः सम्यक्परार्थसम्पत्‌ । बुद्धकायसमो भवेदिति । यथा वुद्धकाया 


अनन्ताः तत्त्वार्थाः क्रियाश्च साप्यनन्ता । 
एवं पराथसम्पदुक्तां सिद्धि कथं विह्रतीत्याह्‌ । गङ्खेत्यादि । 


, गङ्खावालुकाप्रमाणैः परिवारेरभेद्यचेटादिभिः ` पूजाप्रसरसहितैः परिवृतः 


पुरस्कृतः समन्ततो दशदिगर्न्यवस्थितेषु लोकधातुषृ कायवाक्चित्तो महावज्धरः 


` विचरेत्‌ विहरतीति फलेकदेशः । 


 .. विजहारपदादारभ्य यथासंभवं . सामान्योत्तमसाधनमुपदिष्येदानीमृत्प- 
त्िक्रमसाधनाद्खं पुनः. स्पष्टयन्नाह , सेवेत्यादि । सेव्यते आलम्ब्यत इति 
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सेवा तथता । सव॒ समयः भूभागादिनां संयोजनं निष्पादनं सेवासमयसंयोगं 
प्रथममङ्धं शून्यतालम्वनं सूर्याद्यालम्बनमुपसाधनम्‌ । तदेव मन््रविन्यासप्ेन्तं 
संभवतीत्युपसाधनसंभवो द्वितीयं साधनार्थं च समयमिति । साधनोपस्थापनायार्थः 
अध्येषणं साधना्थः समयः। स[मे]ति गच्छतीति समयः समाधिसत्त्वो ज्ञान- 
सत्त्वश्च साधना्थश्च समयश्च तृतीयम्‌ । अवशिष्टस्य मण्डलराजाग्रीक्मरा- 
जाग्रीपयंन्तस्य महतः परार्थस्य साधनं महासाधनं तच्चतुर्थकम्‌ । 

एतदङ्गचतुष्टयं विज्ञाय वच्रभेदेन कूलभेदेन ततस्तदनन्तरं कर्माणि 
वक्ष्यमाणान्युक्तमिव साधयेदित्युदेशः । सेवासमाधीत्यादिना उदिष्टान्यङ्घानि 
 निदिशति । बोधिलिङ्गालम्बनं सेवा । सैव समाधीयते चेतसि स्थाप्यत इति 
समाधिः । संयोजनं संयोगः। कि तत्‌ ? भूभागादेमण्डलचक्रं पर्थन्तस्याधिमुक्त्या 
निष्पादनं सेवा समाधिश्च संयोगश्च सेवासमाधिसंयोगं तत्‌ कृत्वा ओं 
शून्यतेति मन्त्राथेप्रचयोदयभूतामृत्तमां गृह्यसंबोधिं तथतालक्षणां भावयेदिति। 

सूयंचन्द्रपद्मानि क्रमेणेवोपयुंपरि व्यवस्थाप्य तदुपरि त्यक्षरं विन्यस्य 
सर्वोपिमदंनेन शशाङ्कुमण्डलं तदुपरि पुनस्त्यक्षरं तत्परावत्त्या चिह्खं चिह्लपरा- 
वृत्त्या महामुद्रारूपनिष्पादनं उपसाधनं उप समीपे साध्यं निष्पाद्यते इति 
कृत्वा । सिद्धिर्महामुद्रासिद्धिः तस्या अग्रा आदिभूताः प्रणवादयो मन्त्राः 
यस्मिन्‌ तदुपसाधनसिद्धचग्रं विन्यस्तसमस्तमन्त्राक्षरं महामृद्रारूपं यस्मिन्‌ 
वच्रा वेरोचनादिसप्तप्यन्ताः तेषामायतनानि रूपस्कन्धादयः तेषां तृतीय- 
व्यवस्थालिक्रमेण निर्णीय कायेकारणपरिज्ञानविचारणा साध्यते अधिष्ठानाया- 
राध्यते येन तत्साधनचोदनं प्रोक्तमिति पर्यायकथनम्‌ ॥ 

कि तत्‌  वुद्धकायधर इत्यादिगाथाद्वयम्‌ । मन््राधिपतिविभावनमिति । 
मन्त्रा ओंकारादयः समाधिसतत्वा अधिपतयः ज्ञानसत्त्वाः मन्त्राधिपतीनां 
कुलभेदेन यथासंभवं ध्यानमन्त्राधिपतिविभावनमिति । 

महासाधनेत्यादि । यदुदिष्टं महासाधनं तत्सम्पादनकालेषु ज्ञानवच्िणः 
स्वाधिदेवतयोगवान्‌ मन्त्री वज्रपद्मसंस्कारपूविकां समापत्ति कृत्वा स्वमन्तरा 
वच्रधुगादयः तत्संभूतास्तथागताः स्वमन्त्रवच्िणः तेषां . विम्बं महामुद्राख्यं 
ध्यात्वा मुकूुटेऽधिपरतिं ध्यात्वेति पजचतथागतानां महामुद्रारूपस्य जटामुकूटमहा- 
वच्रधरमधिपति परिशिष्टे तत्करुलीनानां, मुकुटे वेरोचनादीन्‌ ध्यात्वा सिध्यते 
सिद्धिमाप्नोति । ` यथारुतम्‌ । ्‌ 
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११६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योनेत 


एवं चतुर्योगक्रमेण ,वजरसत्त्वसमाराधनं प्रतिपाद्येदानीं षडङ्कक्रमेण 


-महावज्रधरनिष्पत्तिमाह्‌ समालो 


सामान्योत्तमभेदेन सेवा तु द्विविधा भवेत्‌ । 
वज्रचतुष्केण सामान्यसृत्तमं षड़भिरङ्गतः ॥ 
सेवा ज्ञानामृतेनेव कतंव्या 


, इत्यादि । 


सेव्यते मुमुक्षुभिरभ्यस्यत इति सेवा । कि तत्‌ ? परिशुद्धदेवतामूतिः । सा 
ज्ञानामृतेनेव षडङ्खयोगेनेव कतंव्या निष्पाद्य] सवतः सर्वात्मना सदा 
सर्वकालं सरवेर्यापथेषु । एवकारोऽवधारणे । एषो हि ज्ञानामृताख्यः 
षडद्खयोगः सवंमन्त्राणां सवेतथागतानां मन्त्राः ` सर्वादयः तत्त्वं देवतातत्त्वं 
तयोर्थः फलं युगनद्धसमाधि तत्साधनान्मन्त्रं तत्त्वाथंसाधकः । हियस्मादथं । 
यस्मादेवं षडङ्कयोगः तस्मात्तेनैव सेवा कार्येति । 

तानि प्रत्याहारादीनि षडद्धानि निदिष्टानि ्माजोत्तर 


सर्वेषां षडद्कयोगेन कृत्वा साधनमुत्तमम्‌ । 
साधयेदन्यथा नेव जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ 
प्रत्याहारस्तथाध्यानं प्राणायामश्च धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङद्धो योग उच्यते ॥ 


इत्युहेशपदानां निदंशमाह 
दशानामिन्द्रियाणां तु स्ववृत्तिस्थं `तु सवतः । 
प्रत्याहार इति : प्रोक्तः कामाहारं प्रति प्रति ॥ 
पच कामाः समासेन पबृद्धप्रयोगतः। 
कल्पनं ध्यानमृच्येत तद्ध्यानं पज्धा भवेत्‌ ॥ 
वितकं च विच्रारं च प्रीति चेव सुखं तथा । 
-चित्तस्यकाग्रता चेव पञ्चते ध्यानसंग्रहाः ॥ 
गृह्यत्रयं वितकंश्च॒ विचारं . तत्प्रभोगता । 
तृतीयं श्रीतिसंकाशं चतुर्थं सुखसंग्रहम्‌ ॥ 
स्वचित्तं . पञ्चमं ज्ञेयं ज्ञानज्ञेयोदयक्षयः । 
सवेबुदधमयं शान्तं सर्वाकाशप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
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पच्चज्ञानमयं श्वासं पखभूतस्वभावकम्‌ । 
निश्चायं पद्यनासाग्रे पिण्डरूपेण कल्पयेत्‌ ॥ 
पचवर्णं महारत्नं प्राणायाम इति स्मृतम्‌ । 
स्वमन्त्रं हृदये ध्यात्वा प्राणं विन्दुगतं न्यसेत्‌ ॥ 
निरुद्धे स्वेन्द्रिये रत्ने धारयेद्‌ धारणं स्मृतम्‌ । 
निरोधवचज्रगते चित्तं निमित्तोद्ग्राह जायते ॥ 
पधातुनिमित्तं तु बोधिवज्ेण भावितम्‌ । 
प्रथमं मरीचिकाकारं धूम्राकारं दहितीयकम्‌ । 
ततीयं खद्योतकाकारं चतुथं दीपवज्जलन्‌ ॥। 
पमं तु सदालोकं निरभ्रगगनोपमम्‌ । 
स्थिरं वें वच्रमार्गेण स्फारयेत्तं स्वधातुषु ]। 
विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारं तु संस्मरेत्‌ । 
अनुस्मृतिरिति ज्ञेयं प्रतिभासं तत्र जायते ॥ 
प्रज्ञोपायसमापतत्या सवेभावाः समासतः । 
संहृत्य पिण्डयोगेन विम्बमध्ये विभावयेत्‌ ॥ 
इटिति ज्ञाननिष्पत्तिः समाधिरिति संज्ञितम्‌ । इति ॥। 


दशानामित्यादि । इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थाश्च इन्द्रियाणि तेषां दशाना- 
मिन्द्रियाणां विषयविषयिणां स्ववृत्तिः यथास्वं ग्राह्यग्राहकस्वरूपेण प्रवृत्तिः 
स्ववृत्तिः । तत्र स्थितं स्ववृत्तिस्थम्‌ । सवतो हीनमध्योत्तमभेदेन कामाचारं 
प्रति प्रतीतिः । काम्यन्ते अभिलष्यन्तः इति कामा. रूपादयस्तेषामिन्द्रियेयंदा- 
हरणं ग्रहणं प्रति प्रति पुनः पूनः तत्प्रत्याहार इत्याद्यङ्घगस्य प्रतिनिदंशः । 

प्रत्याहार विशोधनाय दितीयमङ्खमाह पचत्यादि 1 पचकामा रूपादयः 
इन्द्रियाणि विषयमभूताः समासेन इन्द्रियैरेकीभावेन पचववुद्धाः चक्षुरादयः 
तेषां संयोजनं योजनं पचचवृद्धप्रयोगतः । तस्मात्‌ रूपादयोऽपि पच बुद्धा 
इत्येवं विधं यत्‌ परिशुद्धकल्पनं तद्‌ ध्यानम्‌ । तद्‌ वितकंत्यादिभेदेन पखविधं 
भवति । वितकंत्यादि तद्धोदकथनम्‌ । गृह्यत्रयेत्यादि1 इन्द्रियविषयेन्द्र- 
यज्ञानानि गृह्यत्रयम्‌ ।` पञ्चेन्द्रियाणि इन्द्रियज्ञानानि तद्िषयाश्च पचत- 
थागतात्मका इति । यत्‌ परिकल्पनं स॒ वितकंः 1 तस्मिन्नेव विचारणं स्थिति- 
विचारः । एवं विचारयतः तत्त्वप्रवेशाभिमुख्येन यत्‌ सोमनस्यलक्षणं तत्‌ 
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प्रतीति संकाशं ततत्वाभिनिवेशेन कायप्रश्रञ्ध्यादिलक्षणं यत्‌ प्राप्तं सुखं तत्‌ 
सुखसंग्रहम्‌ । एवमभ्यस्यतः प्रकर्षपर्यन्तगमनात्‌ ज्ञानस्य ॒चक्षुरादिषट्‌प्रवृत्ति- 
विज्ञानस्य ज्ञेये रूपादिधर्मधातुपरय॑न्ते । उदयो ज्ञानज्ञेयोदयः । तस्य क्षयः । 
चित्तस्य ग्राह्यग्राहकणशून्यत्वपरिज्ञानलक्षणा चित्तेकाग्रता स्वचित्तमित्युक्तम्‌ । 
तदेवं विधं स्वचित्तं योगिनः । सर्व॑बेद्धमयं शान्तमिति प्राह्यादिविकल्पशमनात्‌ । 
शान्तमाभासमात्रं तत्सवंश॒न्यतेकनिष्टं जायते । पचप्रभेदं द्वितीयमङ्खम्‌ । 

पञ्चेत्यादि । आदर्शादिपचचन्ञानस्वभावमधः श्वासं तमेव पृथिव्याद्यात्मक 
स्ववज्रविवराचिःसाये पद्यनासाग्रे पिण्डरूपेण बोधिचित्तविन्दुरूपेण ध्यायात्‌ । 
तमेवोच्चप्रवृत्तश्वासं पचवर्णं पश्चतथागतात्मकमतएव महा रत्नं प्राणोज्जीवितम्‌ 
आयाम्यते दीर्घ विस्तार्यते येनेति स प्राणायाम इति । स्मृतः ज्ञातः । तमेव 
प्रवेशादिस्वभावेनाहनिशं जाप्यमानत्वात्‌ । स्वमन्त्रं हृदये स्वहृत्पुण्डरीके 
ध्यात्वा प्राणं विन्दुगतं समाहतं न्यसेदिति तृतीयमङ्खम्‌ । 

निरुद्धेत्यादि । स्वं रूपादय इन्द्रियं चक्षुरादयः तस्मिन्‌ स्वेन्द्रिये निर्दे 
विलीने ततो विषयेन््रियाधारभूते रत्ने चित्तरत्ने च प्राणायामेन सह निरुदध- 
ऽस्तं गते यद्धारयेत्‌ तद्‌ धारणम्‌ । कि तत्‌ ? भूतकोटिः । एतद्‌ धारणाष्यं 
चतु्थ॑मङ्खम्‌ । ` । | 

निरोधवच्गते चित्ते निमित्तोद्ग्राहो जायते इति । निरोधवच्रं प्रभास्वरं 
तद्भूते तज्जाते चित्ते निमित्तानामुदुग्रहः निमित्तप्रतिभासो जायते उत्पद्यते । 

प-चधातुनिमित्तं तु बोधिवच्रेण भावितम्‌ । 

इति पृथिव्या अम्भसि लयनान्मरीचिकाकारं प्रतिभासते प्रथमं निमित्तम्‌ 1: 
एवमम्भसस्तेजसि लयनात्‌ धूम्राकारं द्वितीयम्‌ । तेजसो वायौ लयनात्‌ ` 
खद्योताकारं तृतीयम्‌ 1 सूृषक्ष्मधातोराभासत्रयगमनाद्‌ दीपवदालोकपूल्जस्वभावं 
चतुथेम्‌ । प्रकृत्याभासलयनात्‌ निरभ्रं गगनवत्‌ सततालोकं प्रभास्वरमातं 


0 पचमम्‌ । एतानि पशनिमित्तानि निर्वाणं प्रापयन्ति । यथोक्तं ` 
श ८ | 


तविभागे 
प्राडमटी सलिलं गच्छेज्जलं गच्छति पावकम्‌ । 
पावको वायुमन्वेति वायुविज्ञानमाविशेत्‌ 11 
विजानं धारणां त्वित्थं प्रभास्वरमथाविशेत्‌ ॥ 
इति । | ्‌ 
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स्थिरमित्यादिना वच्मार्गेण अलद्खु नीयं पनिमित्तानुपूर्वेण प्रभास्वर- 
प्रवेणेन स्थिरं विशुद्धं स्वधातुषु लोकधातुषु स्फारयेत्‌ ध्यायेत्‌ धमेकायङ्पेण । 

एवमात्मानं प्रभास्वरगतं विभाव्य साक्षात्कृत्वा यत्‌ पूरवेमनुस्मृत्या 
मरीचिकाद्ाकारेण भूतकोटि प्रापितम्‌, तदाकारेण तेनैव क्रमेण संस्फरेत्‌ 
निष्पादयेत्‌ । 

एतदनन्तरोक्त्तं पच्चममङ्कमनुस्मृतिरिति ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ । प्रतिभासं 
संवित्‌ तव्रानुस्मृत्य द्धं जायते नान्यत्र । 

प्रज्ञोपायेत्यादि । सवभावा स्थावरजङ्खमं प्रज्ञोपायसमापत्या संवृत्ति- 
परमाथेयोगेन स्थितिपिण्डरूपेण महामद्रारूपेण एकीकृत्य तस्य स्थावरजङ्खगमस्य 
मध्ये युगनद्धात्मकमहावज्धरविम्बं विभावयेत्‌ जानीयात्‌ । 


अनेन क्रमेण इटिति क्षणेन ज्ञाननिष्पत्तिः ज्ानदेहनिष्पत्तिः समाधिरिति 
षणष्ठमद्धं कथ्यते । 


अ देवतानिष्पत्तिभेदमष्टयोतयन्नाह्‌ 


योगस्तु चिविधो जौयोऽधिष्ठानः परिकल्पितः । ह| 
निष्पन्नो चित्तविम्वस्य योगो वृद्धस्तु वणित: ॥ 
अधिष्ठानमाव्राहंकारयोगोऽधिष्ठान उच्यते । 
वोधिचित्तविशुद्धिस्तु मन्त्रवीजोदयो महान्‌ ॥ 
क्रमनिष्पन्नविम्वस्तु मुद्रा--गणेस्तु कल्पितः । 
तत्‌ कल्पितेति कथितो योगः कल्पित उच्यते ॥ 
सर्वाकारवरोपेतः स्फरेत्‌ संहारकारकः । 
ज्ञटिति ज्ञाननिष्पन्नो योगो निष्पन्न उच्यते । इति । 


दरोचनाभितनोधितत्वेऽपि द्विविधदेवतायोगं निदिशति । देवतारूपमपि 
गुह्यकाधिपते, द्विविधं परिशुद्धमणशुद्धं च । तत्र परिशुद्धमधिगतरूपं सवं- 
निमित्तापगतम्‌ । अपरिणद्धं सर्निमित्तं रूपवणंसंस्थानं च । तत्र द्िविधेन 
देवतारूपेण द्विविधकायेनिष्पत्तिभंवति । सनिमित्तेन सनिमित्ता सिद्धिरुपजायते । 
अनिमित्तेनानिमित्ता सिद्धिरिष्टा जिनवरेः सदा अनिमित्ते स्थित्वा वे सनिमित्तं 
प्रसाध्यते । तस्मात्‌ सवंप्रकारेण निनिमित्तं निषेध्यत इति ।॥ सन्ध्याभाषा ॥ 
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१२० गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


एवं द्विविधदे वतायोगं निदिश्येदानीं साधनस्थानमाह महाटवी प्रदेशेष्वि- 


कः आ नकः नीः नक्तेन 
ॐ जी 


त्यादि । नेया्थेः । 
| | [आदशख्यिमहाटव्या प्रदेशे समताह्वयि । 
। प्रत्यवेक्षाख्यविजये  विशुद्धगिरिगह्वरे ॥ 


प्रकृत्यानुष्टानात्त्रि कुञ्जेषु येष्वेवं प्राप्यते सुखम्‌ ।॥ नीताः ॥ 
म एवमूर््ययोगिनां स्थाननिर्देशं कृत्वा तेषामेव संक्षेपतुः साधनं निरदेष्टुमाह । 
अथेत्यादि 1 नोत्पत्तिक्रमसाधनस्थान्‌ प्रति । वज्चतुष्कं समाजोत्तरे विवेचितम्‌ । 
प्रथमं शन्यता बोधिः द्वितीयं बीजसंहूतः । 
तृतीयं विम्बनिष्पत्तिश्चतु्थे न्यासमक्षरम्‌ ।॥। 


इति नेया्थः ॥ 
| उत्तमसाधनस्थानां तु वच्चतुष्कं शन्यताचतुष्टयं तेन सेवा कार्या । 
ट महावज्धरप्राप्तये प्रयतितव्यम्‌ । दृढव्रतेरुत्तप्तवीर्येः । च्िवज्कायो 


महावज्धरः। तेन तुल्यमात्मानम्‌ । एतेनानन्तरोक्तव ज चतुष्केण भावयत्स्वभाव- 
परिज्ञानेनाभ्यस्यत्सिद्धि महामुद्रासिद्धिमश्नुते । नीताथंः ॥ 

चतुःसन्ध्येत्यादि । पच्चस्थानेष्विति । रूपादिविशिष्टपचविषयेषु सन्नि- 
हितेष॒ चतुःसन्ध्याश्चतस्त्रो देव्यस्ताभिः प्रयोग आलिद्खनादिप्रकारेण 
तदाराधनं तेन चतुःसन्ध्यप्रयोगेण वुद्धिमान्‌ सुरतज्ञः । ओङ्कारं कुलिशाग्र 
ध्यात्वा जानवच््रेण तेन ओङ्काराधिष्टठितस्वकुलिशेन रमित्वा संवरं सत्सुख- 
मादिशेत्‌ दय्यात्‌ । 

एवमप्यविकलसामग्रीकस्य स्वचित्त[? ]मद्राभिः सह॒ महासुखसमाध्यथं 
घटमानस्यानुशंसां दशंयन्नाह । दिनानीत्यादि । अधिमात्ेन्द्रियस्य सिद्धि- 
कालः दिनानि सप्त । मध्येन्द्रियस्य पक्षः पदशदिनानि । मासं मृद्धिन्द्रियस्य । 
अध्यधि] मासेन 1 पक्षेणाधिको मासः अध्यधमासः । तस्मिन्‌ वा मृद्धिन्द्रियः 
सिध्यति । व्रं प्रभास्वरं तेन सममेककालमेति निष्पत्ति गच्छतीति वज्रसमयो 
महावच्धरः। तमुत्पाद्य तदद्धावेनात्मानं निष्पाद्य लघु क्षिप्रं सिदधिमंहाम्‌द्रात्मिका 
अवाप्यते । 


। कल्पितसमाधिस्थस्य कालभेदमुक्त्वा तद्वेपरीत्येन उत्तमसाधनस्थानां 
कालस्यानियमं दशेयन्नाह । विस्तरेणेत्यादि । आदिकमिकानां मया पूर्व 
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विनः ^ 


दवादशःपटलषट्कोटिव्याद्या १२१ 


विस्तरेण प्रपञ्चेन दिनभेदप्र भेदनः दिनानि सप्तेत्यादिकथनेरुक्तम्‌ । इदानी- 
मुत्तमसमाधिस्थस्य वक्ष्यत इति पूर्वार्धाभिप्रायः । यथारुतम्‌ । 

पक्षः संवृतिः परमाथश्च तयोरभ्यन्तरं मध्यम्‌ । कि तत्‌ ? सत्यद्रया- 
देधीकारेण स्थितिः । ततः पक्षाभ्यन्तरतः सिद्धिः महावजधरपदमुक्ता कथिता। 
कः गुह्याग्रसम्भवेः गुह्याम्प्रभास्वरं तत्सम्भवो येषां तैः अध्ववतिभिस्तथागतैः । 


` सन्ध्याभाषा ॥ 


अनन्तरोक्तक्रमेण महामद्रासिद्धौ योगिनः कायाद्यधिष्ठानपूविकाप्रवृत्ति- 
रिति दशेयन्नाह्‌ । तत्रेत्यादि । तत्रेति वाक्यालङ्कारे 1 साधकस्य 
कायमुपेत्य प्राप्य साधकं साधयति पात्रीकरोतीत्युपसाधनः कायवज्रः । स 
एव संत्रियते प्राध्यत इति संवरः । उपसाधनसंवरो वै रोचनः । तस्य विषयं 
वक्ष्यमाणवुद्धकायधर इत्यादिगाथा । 

वृ द्धास्त्यध्ववतिनस्तथागताः । तेषां कायं तदात्मकतया धारयतीति 
वुदढधकायधरः । श्रीः लोचना सा यस्य विद्यते स श्रीमान्‌। त्रिवजो महावज्रधरः। 
तेनाभेद्यत्वेनेकात्म्येन भावितः । मे मम कायेन तदधिष्ठानेन पदं प्रतिष्ठां 
करोतु कायवच्िणः व॑रोचनः । कायवच्रीति प्राप्ते । 

एवमधिपतिमध्येष्य दशदिगित्यादिना तच्चक्रमध्येषते । ततेत्यादिना 
वागधिष्ठानमवतारयति । वचसि स्थित्वा साधकं साधयति निष्पादयतीति 
साधनः स एव संत्रियते प्राथ्यत इति साधनसंवरोऽमिताभः । तस्य विषयं 
वक्ष्यमाणगाथा । 

धर्मोऽमिताभः वाक्सथः वाक्स्वभावत्वात्‌ । श्रीः पाण्डरवासिनी । तया युक्तः 
श्रीमान्‌ । त्िवज्रेत्यादि पूर्ववत्‌ । 

तत्रेत्यादिना वचित्ताधिष्ठानं महच्चित्तं तस्मिन्‌ स्थित्वा साधकं चित्त- 
वशित्वेन यो भूमतीति महासाधनः स एव संवरोऽक्षोभ्यः तद्विषयं गाथा । 

वज्रवच्चित्तं वज्रचित्तं संसारनिर्वाणयोरलीनत्वादेवंभूतं चित्तं धारयतीति 
व ज्रचित्तधरोऽक्ोभ्यः मामकी ममायुक्तत्वात्‌ श्रीमान्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

एवं कायवाक्चित्ताधिष्टानपयेन्तं देवतायोगं विस्तरेण प्रदश्यं तदवश्य- 
कतग्यतामुखेनोपसंह रन्नाह । बुद्धो वेत्यादि । बद्धोऽभेदात्‌ वैरोचनयोगी 
धर्मोऽमिताभयोगी वज्रसत््वोऽश्नोभ्ययोगी यदि चेत्‌ मोहात्मा अलब्धोपदेशत्वात्‌ 
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१२२ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


मोहाक्रान्तः अतिक्रमेत्‌ कायव।क्चत्ताधिष्ठानं पृथक्त्वेन कल्पयेत्‌ स्फूटेति 
निष्पन्नक्रमाद्‌ दूरीभवति । अत्रास्मिन्‌ मदढचसि संशयो विमतिनं कायां 
इत्याह महावच्धरः । 

सर्वतथागताः कायवच्रादयः तेषाममेद्यस्वभावश्चतुर्योगो व्च्योगः 
सममीयते गम्यत अनेनेति समयः । स एव साध्यस्वरूपत्वात्‌ साधनः निष्पन्न- 
क्रमावाहकत्वादग्रः निर्देश[]प्रकाशः पटलः म्रन्थसन्दभेः पुथगभिधेयापेक्षया 
द्वादशः । यथारुतम्‌ ॥ 


॥ प्रदीपोदहयोतनटीकायां द्वादशपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 


@ णण 
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।। वयोदशपटलः ॥1 


दिविधक्रमाभ्यासप्रवृत्तेन साधकेन विनेयजनावजेनार्थं कर्मभ्रसरोऽप्य- 
नुष्ठेय इति तत्प्रदशंनार्थं त्रयोदशपटलमुपक्षिपन्नाह । अथेत्यादि । अथ- 
आसेवादिविद्यानन्तरं कामेश्वर्यादियुक्तत्वाद्‌ भगवन्तः सवेतथागता अक्षो- 
भ्यादयः ज्ञानवज्रमद्रयज्ञानं तदेव ॒प्रधानत्वादग्रं तद्धारणाद्‌ ज्ञानवज्राग्र- 
धारिणः । सर्वसत्त्वानामथः प्रयोजनं शान्तिकादि तद्थसंभूताः उद्यताः 
के ते ? बोधिसत्वाः क्षितिगर्भादयः धीमन्तः मुद्रास्थिताः एवंविधा बुद्ध 
बोधिसत्वा महाशास्त्रं शास्तारं महावज्धरं सवंतथागतमनोवतित्वात्‌, मुनि 
लौ किकलोकोत्तरसंप्रदायेष्वन्याहतशक्तित्वात्‌, सर्वाथवच्िणं सत्यद्वयपरिज्ञानात्‌ 
समयतत्त्वन्नं वाह्याध्यात्मिकपूजाभिः पूजयित्वा वज्रघोषमुदीरयन्‌ कमं- 
प्रसराध्येषणवचनं वज्रघोषमुदौरयन्‌ कृतवन्तः । यथारुतम्‌ । 

अहो आश्चयं । वुद्धनयः प्रत्याहारादिषडङ्कयोगः वज्चतुष्कातिक्रमणात्‌ 
दिव्यम्‌ षडङ्कयोगं प्रपश्य । सत्यद्यमीलनेनाभिस्तुवन्नाह पूनरहो इति । 
वोधिषडङ्कयोगः तस्य नयः सत्यद्वयनियोजनं तदेवोत्तमं विशिष्टं सवं- 
तथागतवचना्थसंग्रहणात्‌ । पुनरप्यहो इति । धर्मः सत्यद्वयं तस्य॒ नयः 
एकीकरणं तच्छान्तं निष्प्रपखम्‌ । पुनप्यहो इत्यादिना स्तुतिमुपसंहरति । 
मन्त्रास्तथागताः तेषां नयं बोधिप्रापणोपायः । दृढमभेद्यं श्वावकादिभिर- 
भेदयत्वात्‌ । सन्ध्याभाषा । 


अनुत्पन्नेष्वादिशान्तेषु धर्मेषु स्कन्धादिषु वोधिप्रापकत्वेन स्वभावा- 
तिशयविशिष्टेषु निविकल्पेषु मन्यनारहितेषु अविचारेकरम्यत्वेनास्तित्वात्‌ । 
भूतेषु सत्सु । एवंभूतेषु धमषु षडङ्खयोगोपायेन ज्ञानोतमादः वच्रसत््वोत्पादः 
भगवता संप्रगीयते कथ्यते । तदाश्चयेम्‌ । नासन्ध्यम्‌ ॥ 

एवं स्तुत्वा भगवन्तमाराध्याभिप्रेतार्थं प्रत्यध्येषयन्नाह्‌ । भाषस्वेति । 
सवं मन्ता आलिकालितनिभास्ते यस्मिन्‌ समुच्चीयन्ते संग्रहं गच्छन्ति तं 
वचज्रजापसमोपजापं महाज्ञानमनुत्तरज्ञानप्रापकत्वात्‌, चिकायाभेयो महा- 
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वज्रधरः तस्य प्रवेशस्थितिव्युत्थानस्वरूपेण प्रवतंनस्थानं मण्डलं भाषस्व । 


तमेव विशिनष्टि वृद्धज्ञानानि दशमतवेशारद्यादीनि येन॒ च्िवज्ा- 
भेद्यभावनैः साधकैः प्राप्य स्थितं भाषस्वेति योगः । तस्येव विशेषणं जापवज्ः 
| वच्रजापः तस्य प्रयोगः प्रवे शादिस्वरूपेण परिकल्पनं तेन सवेव्रेस्तथागत- 
` तैरधिष्ठयते स्वीक्रियते । ्‌ 

कूलानामित्यादि । सवेमन्त्राणां सर्पादीनां कुलानां वृन्दानां कायवाक्चित्त- 
लक्षणं कायादिस्वभावः । मन््रजापं वच्रजापं अद्येदानीं प्रघोष कथय । 
किमर्थं ज्ञानसागराः रत्नपुद्गलाः शृण्वन्तु जानन्तु । 


 जोकेन्ाकन्कः ~ ` यि त 0 1 भः 
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त्यध्वसंभूताः प्रवेशस्थितिव्युत्थानात्मका भूत्वा संभूता निष्पन्नाः । 
के ते 2 कायवाक्चित्तवच्िणः ` ` ` ` सवं बुद्धाः ज्ञानमतुलमद्रयज्ञानं संप्राप्ताः 
वच्रमन्त्प्रभावनेरिति वच्राजापपरिज्ञानेः ॥ 

अथाध्येषणानन्तरम्‌ । खवच्ं परमाथंसत्यं ज्ञानं संवृतिसत्यम्‌भाभ्यां 
निष्पन्नत्वात्‌ खवज्रन्नानसंभवो महावज्रधरः किन्ते (? कतं ) त्यादिना तमेव 
विशिनष्टि शान्त्यादिनिष्पादकत्वात्‌ कर्ता । अनधिकरृताभिचारकादिकमेच्छेद- 
नात्‌ सरष्टा वरा वृक्षादयः तेषाममग्राः अहंत्प्रभृतयः तेषामप्यधिकत्वात्‌ वराग्राग्रो 
भगवानेव स्ववज्रजापमुदाहरदुक्तवान्‌ । 


सवेमन्त्ेत्यादि । सवेमन्तराः सर्पादयः तेषामर्थोऽक्षरत्रयं तस्य जापः 
` प्रदेशादिव्रयः तेषु सत्सु त्रिवच्राभेदयलक्षणं तत्स्वभावं वज्रजापमुदाहुरदिति । 
योगः शृण्वन्नाह॒ व्रिभेदे इत्यादि । च्रिभेदः कायादिभेदः तस्य वच्पर्यन्तो 
वच््घारेकनिष्टो न्यासः प्रवेशादिस्वरूपेण परिज्ञानं तत्‌ वत्रिवज्रमुच्यते 
ज्ञायते । 
तस्य विषयं दशेयन्नाह । त्िविधमित्यादि । कायवाक्चित्तानां सि- 
धिरूपादानं कि तत्‌' ? निर्माणकायमग्रहणं तस्मिन्‌ सति त्रिविधं स्फुरणं प्रवे- 
शादिलक्षणं कार्यं निष्पा्यम्‌ । अस्यानुशंसामाह अनेनानन्तरोक्तन जापवच्रेण 
वच्रजापेन च्िवच्रं कायादिकं तस्य चित्तं कायादिभावेनापृथग्भूतो ज्ञानदेह- 
स्वभावो महावज्रधरः तत्समो भवेत्‌ । 


अनुत्तरपूजां दशंयन्नाह । वृद्धानामित्यादि 1 कायवाक्चित्तनिर्माण- 
रूपग्रहणं ध्यात्वा निष्पाद्य बुद्धानां दशदिग्लोकधातुस्थितानां पूजाविशेष- 
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कल्पनं कर्तव्यम्‌ । केन ? ज्ञानवच्ेण निष्पन्नक्रमसमाध्याखूढेन त्निवज्रेत्माचन्‌ु- 
शंसा पूववत्‌ । 

वाह्यपजाभिनिवेशाय नयनायाह पुनवृद्धानामित्यादि । पूजाग्रकल्पनं 
अशेषपूजाव्यूहं ध्यात्वा लोकधातुषु संकल्प्य बुद्धानां कायवाक्चित्तपूजनं 
कतव्यम्‌ । सोत्तरादिपूजाव्यूहस्तथागतकायादिभावेनावगन्तव्यः । ज्ञानवच््ेण 
इदमीदुग्विधं परिज्ञानं बोधिसमावह्‌ं महावज्धरपदनिष्पादकमंत्यनुशंसा । 

एवमधिमाव्रेन्द्रियस्य पूजाविधि संप्रदश्यं मृद्धिन्द्रियस्यापि दशंयन्नाह्‌ । 
अथवेत्यादि । अथवेति प्रकारान्तरप्रदशको निपातः। विभेदेन एकंकमपि 
देवतानिर्माणं कायभेदेन प्रति भ्रति पृथक्‌ पृथक्‌ स्फरणं स्वकायमण्डलादुत्सजेनं 
कार्यं करणीयम्‌ । निमितमण्डलेष्‌पलम्भनिरासार्थमाह्‌ । कायेत्यादि । काय- 
वाक्चित्तनेरात्म्यं तासां देवतानां कायादिनैःस्वाभाव्यं जञानचित्तेन प्रत्यवेक्षणा- 
त्मकेन ज्ञानविशेषेण संस्फरेत्‌ प्रकटीकुर्यात्‌ । 

संपुटीकरणमाह्‌ । उच्चार्येत्यादि । व्रं निमितदेवताविग्रह्‌ं [स्था ]नादुच्चायं 
स्थानादुत्थाप्य संस्फरेत्‌ स्कन्धादिस्वरूपेणात्मन्यवस्थापयेत्‌ । समाप्तौ स्फुटी- 
करणक्रियावस्थाने संहारं समाधिसत्त्वप्रवेशमादिशेत्‌ कूर्यात्‌ । इदमनन्तरोक्तं 
यत्‌ सवेबृद्धानां सवंपद्गलानां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषां विवृतज्ञाननेव्राणां 
कायवज्रो वेरोचनः सोऽभिसंवध्यते निष्पाद्यते येन स कायवच्राभिसंवोधिः 
ओंकारः तस्य श्रुतिपथगोचरत्वा दस्तित्वेन स्वभावरहितत्वनास्तित्वेन 
परिज्ञानं तद्धावाभावविचारणं चेद्‌ वुद्धकाय इति प्रोक्तं स कायजाप उच्यते । 

वाक्समयोऽमिताभः 1 तस्याभिसम्बोधिराकारः स शब्द्यते श्रोत्रेन्द्रियेण 
गृ ह्यत इति शब्दः तद्धिपर्यासादशब्दः श्रोत्रेण गृहीतोऽगृहीत इति यावत्‌ जापः(? ) 
यः परामशंः शब्दाशब्दविचारणम्‌ तद्‌ वाग्वज्र इति प्रोक्तम्‌, स वाग्जाप 
इत्युच्यते । 

चित्तसमयोशक्नोभ्यः तस्य बोधिः हुङ्कारः तस्य स्थितः वज्रस्वभावः तस्य 
विचारणं यथाभूतचित्ताचित्तपरामशेः । चित्तव इति प्रोक्तं स॒ चित्तजाप 
इत्युच्यते । 

एवं कायवाक्चित्तद्वारेण वज्जापमुक्त्वा मुख्यं वज्रजापं दशंयन्नाह । 
अर्थानुगमेत्यादि । ओकारादीनामथेः प्रवेशादि तदनुगमेन तदनुसारेण यः 
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१२६ गृह्यसमाजघ्रदीपोद्योतने 


कृतो जापः स अर्थानुगमजापः तेन टेतुना निःस्वभावेन निगंतस्वभावेननाहतेन 
चारुणा निरन्तरं प्रस्फुरद्रूपेण व्यध्वत्वादभेद्यः च्िकाल्यवर्ती तथागतानां 
निवारणाय विज्ञानं सर्व॑तथागतानामनाहतरूपेणाधिगमः । स रत्नजाप 
इत्युच्यते । 

पुनर्व्यत्थानं दशेयन्नाह । स्फरणमित्यादि 1 वुद्धक्षेत्ात्‌ हत्पुण्डरीकात्‌ 
समन्ततः चक्षुराद्यायतयनेषु कायमेघेनानाहतेन गमनागमनवजरार्थं प्रवेश- 
स्थित्युत्थानात्मकं स्फरणं यत्‌ तदमोधजाप उच्यते । 

एवं मानसजापमुक्त्वा वाग्जापं दशंयन्नाह । शृणोतीति 1 मन्त्राः सर्पादयः 
तेषामक्षरपदं ओंकारादितः स्ववच्रं स्वजिह्वा तेनोदघृष्टं शब्दितं मण्डलं 
शरीरं तत्‌ स्ववज्ोद्धृष्टमण्डलं णुणोति स्वथं परो वा । क्रोधानां यमान्तका- 
दीनां मन्त्राः तेषां समयः उच्चारणाविधिः तत्सरिज्ानेन जापः करोधजाप 
उच्यते । 

कामा रूपादयो विषयाः तदर्थं विह्वलीभूतान्‌ तदन्वेषणपरान्‌ स्वं- 
सतत्वहितकामाः स्वार्थकनिष्ठत्वात्‌ तान्‌ सत्त्वान्‌ मोहो वेरोचनः तस्य पदं 
मोहविशुद्धिः तस्मिन्‌ संस्थाप्य या चिन्ता स मोहजाप इति स्मृतः । 

रागः स्त्रीपुरुषाणामन्योन्यस्यासक्तिः संहतत्वाद्‌ वचं तदुद्धवान्‌ 
तदुत्थापितो वाचं वाणीं कायवाकिचित्तसंस्थितां कायादिसौन्दयेपतितां वाचं 
श्रुत्वा सर्वान्‌ तान्‌ रागिणः रागोदधिरमिताभः तस्य पदं रागपरिशुद्धिः 
तस्मिन्‌ स्थापयित्वा या भावना योगिनः स रागजाप इति स्मृतः ॥, 

द्वेषः सतत्वाभिद्रोहः तदेव वचं तदन्तर्गतं चित्तं कायवाक्चित्तसंस्थितं 
कायादिविषयं ज्ञात्वा सत्त्वान्वेषिणः द्वेषः अक्षोभ्यः तस्यालयं प्रभास्वरं 
तस्मिन्‌ संस्थाप्य कृतं यत्‌ परिजानं स दवेषजापः त्रिवज्रसमयो महावज्रधरः 
तस्य तत्त्वं प्रभास्वरं समयवच्िणां तथागतानां मध्यं हृदयभूतं तदेव समय- 
वच्ाणां साधकानां नपुंसकजापो निःस्वभावजाप ` इत्युच्यते । सन्ध्याभाषा ॥ 

वच्रो महावज्धरः सोऽधिपतिर्येषां ते वज्राधिपतयः ते सवे द्विप्रकाराः 
साधकाः । 

न रागो न विरागश्च मध्यमा नोपलभ्यते 

इति रागतत्त्वम्‌। तस्यार्थः । यथाभूतपरिज्ञानं तज्जानन्ति रागतत्त्वा्थसाधकाः 1 
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रागजापं च कामगुणोपभोगजा सवेसतत्वहितकारिणीं बोधि महावज्रधरपदं 
कूवेन्ति निष्पादयन्ति । 

रागजां वोधि न केवलं पुरुषा एव साधयन्ति । किन्तु स्त्रियोऽपीत्याह । 
लोचनेत्यादि । लोचनायाः पद्ममित्यादयः महावि्यासु शिक्षिता मुद्राः काम- 
रूपादयः तेषामथंस्तद्विशुद्धिः तत्पराः तद्धावनेकनिष्ठाः ययेच्छतः यथासुखं 
सेव्यमानेरभ्यस्यमानैः कामभोगेविषयेः सिध्यन्ति वज्रधरपदमासादयन्ति । 
यथारुतम्‌ ॥ 

मोहसमयसंभूता इत्यादि । मोहसमयो वेरोचनः तत्संभूतास्तत्प्रादुर्भूता 
विद्याराजान उष्णीषादयः वच्िणः क्षितिगभदियः नपुंसकपदे सिद्धाः 
नपुंसकपदमोङ्कारः ततो निष्पन्नं उत्तमां सिद्धि बोधि ददन्ति प्रयच्छन्ति । 

क्रोधाः यमान्तकादयः द्वेषालयो हृङ्कारः तस्मिन्‌ जाता तस्मि्लिष्पन्नाः 
मारणतत्पराः दुष्टदमनकर्माणः मारणार्थन रौद्रकमणा सिद्धयन्ति अभिप्रेतार्थं 
साधयन्त्यग्रधमिण अभ्युद्धतस्वभावस्य साधकस्य । नेयाय ॥ 

मोहसमयोऽविद्या ततः संभूताः गृहीतोपादानस्कन्धाः विद्याराजानो 
वच्िणः स्त्रीपुरुषाः नपुंसकमविद्या तस्याः पदं प्रभास्वरं तस्मिन्‌ तत्साक्ष्य- 
करणेन सिद्धा निष्पन्नाः उत्तमां विशिष्टां सिद्धि महामुद्रासिद्धि ददन्ति 
साधकेभ्यः प्रयच्छन्ति । 

क्रोधा उपायग्रकृतयः द्वेषालयः प्रज्ञा तस्मिन्‌ जाताः तदुद्भवा नित्यं 
सवकालं मारणतत्पराः विहेठनात्मिका एवंविधाः प्रकृतयः मारणार्थाः मारणं 

स्कन्धादीनां निःस्वभावीकरणं तस्यार्थः सत्यद्रयाद्वेधीभावेन । वज्धरत्वोत्पत्तिः 

तेन मारणार्थन स्वधर्मो वज्रोपमसमाधिः स यस्यास्ति तस्याग्रधमिणो रत्न- 
पुद्गलस्य सिद्धचन्ते प्रकृतयः वशीभवन्ति । 

महापुरुषसमयो महावज्धर इत्याहेति संगीतिकारवचनम्‌ । नीतार्थः ॥ 

पुनरपि भावनान्तरमाह । हृदीत्यादि । ज्ञानवच्िणः ज्ञानसत्त्वस्य हृदये 
मध्यगतं हूदयमध्यगतं चक्रं वेरोचनचिल्लम्‌ । कीदुक्‌ ? स्वच्छमण्डलं चन्द्र- 
मण्डलं तन्मध्यस्थं भावयेत्‌ । मध्ये चक्रमध्ये । चक्राथभावनेति चक्रेणार्थं 
साध्यत इति चक्राः साध्यः तस्य भावना कतव्या । 

एतदुक्तं भवति वरोचनयोगवान्‌ स्वकीयज्ञानसत्त्वस्य हृदये चन्द्रमण्डलो- 
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परि चक्रं विभाव्य साध्यमाकृष्य तस्मिन्‌ प्रवेश्य संस्थाप्य यथावच्छान्तिं 
कुर्यादिति । एवमक्षोभ्ययोगवान्‌ ज्ञानवच्िणो ज्ञानसत्त्वस्य ` हृदये यन्त्र- 
मण्डलमध्यस्थं सूर्यमण्डलगतं वचं विभाव्य तस्मिन्‌ वच्रमन्त्रा्थेभावना । 
वच्रमन्त्रो हङ्कारः तेना््यते पीड्यत इति वच्रमन्त्रा्थः साध्य: तस्य भावना 
कतंव्या 1 

रत्नसंभवयोगवान्‌ रत्नज्ञानिनः जानसत्त्वस्य हृदये रत्नमण्डलमध्यस्थं 
रत्नोपरि स्थितं रत्नं विभाव्य तस्मिन्‌ रत्नमन्त्राथेभावना । रत्नमन्त्ः 
स्वाकारः तेनाथ्यंते पुष्ण्यते इति रत्नमन्त्राथंः साध्यः । तस्य भावना सा तथा ॥ 

अमिताभयोगवान्‌ पद्मज्ञानिनः स्वहूद्‌गतज्ञानसतत्वस्य हृदये धमंमण्डल- 
मध्यस्थं पद्मं विभाव्य तस्मिन्‌ पद्ये मन्त्राथंभावना पद्ममन्तः आकारः 
तेनाथ्यते वशीक्रियत इति पद्यमन्त्राथेः साध्यः तस्य भावना कतेव्या । 

 अमोधसिद्धियोगवान्‌ खडगज्ञानिनः स्वज्ञानसतत्वस्य हृदये समयमण्डल- 

मध्यस्थं विश्ववज्रोपरिस्थितं खड्गं विभाव्य तस्मिन्‌ खड़गमन्तराथभावना 
खड्गमन्रः हाकारः तेनाथ्यते सर्वाकारणेन साध्यते इति खड्गमन्त्रा्थः साध्यः 
तस्य - भावना कतेव्या । ` . 

अत्रेव विघधानशेषमाह । सवेमण्डलानि चक्रमण्डलादीनि तेषां पाश्वेषु 
चतुषु प-चवृद्धान्‌ वेरोचनादीन्‌ यथाक्रमेण निवेश्य ध्यायात्‌ । परिमप्रभेदन 
करमनुरूपवर्णेन स्फरन्‌ ध्यायत्‌ । ततः किमित्याह । बोधिराकाडक्षितफल- 
सिद्धिरवाप्यते । ` 

इदानीं क्रमभेदेन स्फरणमाह । स्फरणमित्यादि । सवेमन्त्राणां सवेसाध- 
कानां स्फरणं देवतानिर्माणं द्विविधभेदेन निष्पन्नानिष्पन्नभेदेन कीितम्‌ । 
उत्पत्तिक्रमसमाधि[म्‌] आह्‌ । त्रिकायेत्यादि । कायादिवच्रभेदेन संहार- 
स्फरणं - न्यसेत्‌ देवता स्फरणसंहरणं कुर्यात्‌ । - 

तदेव स्पष्टयन्नाह्‌ । कायस्वभावमित्यादि । कायस्वभावे कायेन विरोचन- 
स्वरूपेण चित्तमात्मनः चित्तस्वरूपतः अक्षोभ्यस्वभावेन वाचमात्मनो वाक्समूहं 
वचः स्वरूपेण तत्स्वभावेन पूज्यं ज्ञात्वा पूजामिष्टा्थसंसिद्धिमा- 
प्नुयात्‌ अधिगच्छेत्‌ ॥ | ` 

महामण्डलानि कायवाक्चित्तमण्डलानि तेषां चक्रं समुदायः तेन महा- 
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मण्डलचक्रेण पच्ववज्ो महावज्रधरः तस्य विभावना कतव्या । मध्येत्यादि । 
अनन्तरोक्तस्य कायवच्िणः समयसत्त्वस्य मध्ये हृदयेऽधिपति ज्ञानसत्त्वं 
स्वविम्बं प्रकृतिविम्वं ध्यात्वा ज्ञानसतत्वहूदये स्वमन््रव्स्य समाधिसत्त्वस्य 
विम्बं मूतिं ध्यात्वा । पृनर्मण्डलानां चतुष्टयं वारुणादिमण्डलचतुष्टयं 
चतुवे्णेन सितादिवर्णेन संकल्प्य ध्यात्वा हृदि वाख्णादिमण्डलमध्ये मन्त्रा 
ओङ्कारादयः तेवां प्रवेशादयः तेषां भावना परिज्ञानं कतेच्यम्‌ । 

ध्यानवच्िणो योगिनः वच्चतुष्टयं वारूणादिमण्डलचतुष्टयं कमं 
शान्तिकादि करोति निष्पादयति । एष हि विधिः सवेयोगीश्वराणां परम- 
शाश्वतं सवेतथागताम्नायगतं रहस्यम्‌ आदिक्मिकाणामसाधारणं तत्त्वम्‌ । 

एतदेव वज चतुष्टयं कमंभेदन निदिशन्नाह शान्तिक इत्यादि । शान्ति- 
केषु ज्वराद्यपह्रणलक्षणे कमणि लोचनाकारं शुक्लवर्णं शुद्धस्वभावं वारुण- 
मण्डलं ध्यायात्‌ । पौष्टिके अथवृद्धयादिके वेरोचनपदमिति योगतः तप्त- 
कानवत्‌ । विरोचते दीप्यते इति वेरोचनो रत्नकेतुः तस्य पदं पीता- 
भासं दरन्द्रात्‌ विनिगतं माहेन्द्रमण्डलं तथा वश्ये पद्मवच्िणमिति योगः । 
वश्ये अनवतीर्णानामनुरक्तिकरणलक्षणे पद्यवच्िणं रक्तरश्मिस्वभावं दकषिण- 
द्वाराद्‌ विनिगतमग्निमण्डलं ध्यायात्‌ । अभिचारुके मारणादिरौद्रकर्मणि 
वच्रक्रोधं कृष्णरष्मस्वभावं वामद्वाराद्‌ विनिगंतं मण्डलं ध्यायेत्‌ । 

इदं तदित्यादि । यदनन्तरोक्तं मण्डलचतुष्टयं तत्‌ सवेव्राणां स्वं- 
साधकानां त्रिकायसंभवं महावज्रधरप्रकाशितं गृह्यं रहस्यं स्वंमन्त्राणां 
सवेदेवतानां संवन्धिभूतं क्रियानाटकं शान्तिकादिकमकलापः, तेन लक्षितं 
चि्लितं गृह्यमिति योगः । 

चतुर्णां कमणां मध्ये अभिचारस्य दुष्करत्वप्रदशेनाथं तद्विवक्षया तस्यव 
विषयं दशेयन्नाह । अभक्तिवादिन इति । अभक्तिरभजनं निन्दारत्नत्रयमधि- 
कृत्य तद्वादिनः सत्वा अनास्तिका आचा्यंगुरवः वच्िणः वज्राचार्याः । तेषां 
निन्दकाश्च । अन्येषामपि प्वानन्तर्यादिकारिणामपि दृष्टानामिदं वक्ष्यमाणं 
प्रचोदनम्‌ । अमुकं मारयेदिति प्रचोदनालक्षणं कमं कायं करणीयम्‌ । 

महाज्ञानचक्रवजः कुलद्वयात्मको महावज्धर इत्याह एवभाषत । 

त्रेधातुकेत्यादि । बैधातुकस्थितान्‌ सत्त्वान्‌ कामरूपारूप्यपर्यापन्रान्‌ 
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१३० गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


अण्डजादिसत्त्वान्‌ बृद्धकाये बुद्धकायान्‌ तथागतगर्भान्‌ विभावयेत्‌ अधिमुञ्चेत्‌ 
साधकः रिपूणां साध्यैः सप्तभिः घाटितान्‌ सत्त्वान्‌ कृत्वा ध्यात्वा ततः कमं 
समारभेत्‌ इति । अनन्तरोक्तक्रमेणोपचितकिल्विषान्‌ कत्वा संपुटोद्धाटन- 
पूवकं निगृह्णीयात्‌ । 

खधातुमध्यगतमित्थादि । आदौ तावत्‌ साधकः आत्मानं खधातुमध्यगतं 
प्रभास्वरप्रविष्टं कृत्वा तदन्तरमात्मानं सूयमण्डलाकारेण परिणतं ध्यायात्‌ । 
तदुपरि दीघेह॒ ङ्कारेण निष्पन्नं वज्रं पचशूलं करालवच्ं ध्यात्वा तत्परावृत्त्या 
चतुर्मुखं द॑ष्टाकरालवदनं इन्द्रनीलप्रभं यद्धजं सर्वाकारवरोपेत इति सर्वं- 
क्रोधाकारविशेषभूतं प्रत्यालीढस्थितं चक्रमध्यस्थं यथोपदेशं वज्रसत्त्वं विभावयेत्‌ । 

व्यध्वसमयोऽनन्तरोक्तो वज्रधरः तत्संभूतं बुद्धवच्ं वेरोचनादिदेवता- 
व्यूहं विभावयेत्‌ । इदमनन्तरोक्तं बुद्धचक्रमहाव चं व सत्त्वस्य दक्षिणपाणौ 
दक्लिणपाश्वं ध्येयमर्थायातत्वात्‌ । 

देवीचक्रं पचकूलात्मकं वामपा्वं 2 0 सत्वाट्‌णदिग्व्य- 
वस्थितसवंतथागतान्‌ बुद्धकायप्रभेदतः वेरोचनादिकुलभेदेन संहत्य पिण्ड- 
योगेन यथास्वं महामुद्रारूपेणेकीकृत्य तां देवताव्यहुं स्वकाये रूपस्कन्धादि- 
स्वरूपेण प्रवेशयेत्‌ संपुटयेत्‌ । 

पुनः प्रवेश्यानन्तरं ज्ञानवच्िणां जानदेहस्थितानां स्फरणं निष्क्रमणं 
कार्यं करणीयम्‌ । कीदृशमित्याह । करद्धानित्यादि कूद्धादिस्वरूपान्‌ विचिन्त्य 
स्फरेदिति योगः । क्रुद्धान्‌ मनसा क्रोधाकुलान्‌ कायैरत आह्‌ । विकटोत्कट- 
भीषणानिति । विकटत्वं श्रूभङ्खगरक्तनेत्रद॑ष्टराकरालास्यसमन्वितत्वात्‌ । 
उत्कटत्वं महाकायत्वात्‌ । भीषणत्वं सपमेखलादिभूषितत्वात्‌ । 

नानाप्रहरणहस्ताभ्रान्‌ परणशुमुद्गरादिव्यग्रहस्तत्वात्‌ । मारणो महा- 
वज्रधरः तस्याम्नायः आज्ञाविशेषः । तच््चित्तकान्‌ महादुष्टरत्नत्रयादयुपकार- 
भूषितान्‌ । घातयन्तस्तजेयन्तः वच्रसत्त्वमपि स्वयमिति । 

यदि वच्रधरोऽपि एवं दृष्टः स्यात्‌ तमपि हिसति कि पुनरन्यमिति 
मायोपमत्वासामथ्यं दशितम्‌ । कोठृत्यनिरासाथमाह । बुद्ध इत्यादि । बुद्धो 
महावच्रधरः धर्मादिकायधरोपदेशदानात्‌ वत्रिकायवरदः । च्रिवज्राः सत्त्वाः 
तेषामालयमण्डलं त्रैधातुकं तदात्मकत्वात्‌ । त्रिवज्रालयमण्डलः । मोहात्मा 
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प्रमादपरवशत्वात्‌ । मूढ इति मोहात्मा सिद्धिमभिप्रेता्थं साधकस्य ददाति । 
अन्यस्मिन्‌ सिद्धिदाने संशयविरति न क्रियते । 

इदं रौद्रकमं सप्तदिवसानि कर्तव्यम्‌ । अन्यथा सप्तदिवसादर्वीग्‌ 
वुद्धस्यापि न सिध्यति । अत्रायं प्रयोगः । अनन्तरोक्तक्रमेण महावज्रधरमात्मानं 
निष्पा्य यथोक्तक्रोधदेवतास्फरणं कत्वा तन्मध्यस्थितस्तम्भमाज्ञाप्य तेन 
पाशवद्धगलं अङ्कं शेनाकृष्यमाणं वायुमण्डलोपरिस्थिताग्नेयमण्डले मुक्तकेशं 
तलाभ्यक्तदेहं उद्‌घाटितसंपुटमशरणं संजातकौकृत्यं साध्यं पुरतो विचिन्त्य 
क्रोधदेवताभिननिप्रहरणेभियमानं निष्क्रान्तप्राणं वुद्धक्षेत्रोत्पन्नं विचिन्तयेदिति। 

वच्रसमयाः क्रोधाः तेवां ज्ञानमेवं विहेछ्यतेति योजनं वज्समयज्ञानं 
तदेव [चक्रं] तदाख्यः समाधिरयम्‌ । 

एवमक्षोभ्ययोगिनस्तावदाज्ञाचक्र संप्रदण्यं वेरोचनयोगिनोऽपि दशंय- 
त्राह । खधात्वित्यादि । यथोक्तक्रमेणात्मानं वरोचनं निष्पाद्य तदनन्तरं 
ल्यध्वसमयसंभूतं वे रोचनपरावृत्ति यं वज्सत्त्वं महायशं क्रुद्धं विभाव्य तस्य 
हस्ते वज्रमग्निस्फुलिङक्गाकुलं करालवच्रं ध्यायात्‌ । 

सत्त्वान्‌ दशदिग्न्यवस्थिततथागतान्‌ वज्रकायप्रभेदतः स्त्रीपुरुषभेदेन 
सम्पन्नान्‌ स्वदेहविनिगंतरश्मिपुञ्जेन सभाजयित्वा संहृत्याकृष्य स्वकायं 
तान्‌ तथागतान्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥ 

सवेवज्राणां स्वदेहस्थितमाण्डलेयानां स्फरणं निश्चारणं कार्यं ज्ञाना- 
ग्रवन्धूना साधकेन । ततस्तेषामाज्ञादानक्रमं दशयति । शृण्वन्त्वित्यादि । 
सवेवुद्धात्मा सवतथागतसूनवः कायवाक्चित्तवच्िणः व्रिवज्रात्मानः शृण्वन्तु । 

| निवे क (उ = पे न: 

किमित्याह । अहमित्यादि । [आज्ञाचक्र |निवेतंकः सोऽहम्‌ । अनेन स्वदेह- 
स्थितेनादीप्तवपुषा ज्वालावलीढेन वच््ेण वत्रिकायजान्‌ कायव्रयेकसंभूतान्‌ 
स्फालयामि चर्णीकरोमि 1 अतएव लङ्घयेद्‌ यदि समयं यः कश्चिदत्र समा- 
जञानं कुर्यात्‌ स शीयते विनश्यति । नात्र संशय इति । 

स्वाधिपत्यं प्रकाशयति । वज्रसमयो वंरोचनः । तस्माद्‌ भूतो ज्ञानवज्ः 
वज्रसत्वः तन्नामकोऽयं समाधिः । एवं रत्नसंभवादीनामपि परावृक्तिर्योज्या । 


तत्परिवाराणामप्याह । खवज्रेत्यादि । बुद्धमण्डलवच्िणमात्मानं खवच्- 


< 
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मध्यगतं प्रभास्वरनिविष्टं चिन्तयेत्‌ । तस्मात्‌ खवज्ाख्यं स्वात्मानं यमान्तक 
समयचक्र सपरिवारं प्रकल्पयेत्‌ । 

बुद्धान्‌ वैरोचनादीन्‌ बोधिसत्त्वान्‌ मेत्रेयादींश्च च्िकायमण्डले काय- 
वाक्चत्तेषु प्रविष्टान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । पुनस्तु पुनरपि बुद्धान्‌ सौम्यभावस्थितान्‌ 
यमान्तकाकारसन्निभान्‌ स्फारयेत्‌ । 


सत्त्वान्‌ स्फरितास्तथागतान्‌ व्यध्वसंभूतान्‌ च्रिकायात्मकान्‌ पुनरेवं 
भावयेत्‌ । रिपूणां रत्नत्रयाद्यपकारप्रवृत्तानां दुष्टचेतसां कुकृत्यकरणोपगत- 
चित्तानां घातकानां भावयेत्‌ 1 करुद्धः इदं वज्रास्तथागतास्तेषामाज्ञा दुष्टघातनं 
प्रति चोदनं तदेव प्रधानत्वान्मण्डं सारं लाति गृह्भाति स्वीकरोतीति 
मण्डलम्‌ । कि तत्‌ ? मण्डलाधिपतिरेव । 


सवेसमयो महावज्रधरः तत्संभवो यमारिस्तेन समानां एकरूपा[णां] 
त्रिकायवज्राः परिवारक्रोधा यस्मिन्‌ समाधौ स तथा। 


आज्ञाचक्रस्य सवेदेवतासाधारणत्वं कथयन्नाह्‌ 1 कायेत्यादि । काय- 
वाक्चित्तंः वैरोचनादिभिः पचभिः तदेवीभिश्च आज्ञाचक्र प्रयोजनीयम्‌ । 
स्वमन्त्राः स्वक्रुल-प्रतिवद्धाः मेत्ोयादयः तेषामर्थो यथावत्सम्पादितमहामुद्रारूपः 
तस्य गुणः तत्परावृत्तिनिष्पन्नक्रोधरूपेण दुष्टदमनं [समय उष्णीष उच्च- 
भागस्थितक्रोधराजः तेन समं समतां यान्तीति उष्णीषसमयाः सवेक्रोधाः 
तेरप्याज्ञाचक्रं प्रयोजयेत्‌ । 

आज्ञाचक्रस्य प्रयोजनानन्तरं दशेयन्नाह । रक्षाथमित्यादि । सवेमन्त्राणां 
इन्द्रादिदिक्कालानां विघ्नकारिणां रक्षार्थं निवारणार्थं ज्ञानाग्रवच्िणा साधकेन 
कायमिदमाज्ञाचक्रम्‌ । इदं यदनन्तरोक्तं विघ्ननिरसनं किमर्थं क्रियत इत्याह्‌ । 
तत्सवंवज्राणां सवंसाधकानां बोधिरक्ार्थं चित्तविक्षेपकारिभ्यः तद्रक्षाथ- 
मित्याज्ञाचक्रस्येव प्रयोजनं दशितम्‌ । यथारुतम्‌ ॥ 

इदानीं निष्पन्नक्रमस्थानामपि दुष्टग्रहोपायमाह । खवच्ेत्यादि । दुष्टस्य 
निरोधात्‌ दीप्यत इति वेरोचनः साध्यः । तस्य कायाग्रसंभवं चरिकायसमयं 
कायवाक्चित्तात्मक धर्मं खवचज्मध्यगतं शन्यीभूतं ध्यात्वा आसनं साध्यमाधार- 
भूतं प्रकल्पयेत्‌ । 

तमेवाकाशधातुं स्वेबुद्धः पञ्चरश्मिभिः परिपूर्णं व्याप्यं विभावयेत्‌ । 
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आत्मना तु स्वमन्त्राक्षरं वचनं पदं देहं ज्ञानं चित्ताकारं मायोपमं 
प्रभावयेत्‌ । 

पुनस्तदनन्तरं वुद्धाननन्तरोक्तान्‌ प.चरश्मीन्‌ चित्तमाघ्े प्रभावितां स्वमहा- 
मुद्रां संहरेत्‌ प्रवेशयेत्‌ । एतत्‌ समस्तं चित्तवजमिति त्वा वज्ज्ञानमपि 
जात्वा त्रिकाये स्वकायवाक्चित्ते प्रवेशयेत्‌ । अनेनाभभिप्रेता्थः संपद्यते । 

व्रः दुरभ्यः साध्यः तत्प्रभेदको रत्नमन्तरः प्रयोगविशेषः तस्य प्र्यो- 
तनकर[:] प्रकाशकरो नाम समाधिः । सन्ध्याभाषा । 


स्तम्भनप्रयोगमाह । प्रथमं तावदात्मानं ` मायामयं निष्पाद्य गगनमध्ये 
स्थापयेत्‌ । बुद्धान्‌ आकाशपवनाग्निजलोर्वीस्विभावानक्षोभ्यादीनि उपर्युपरि 


अ[7]नुपूर्व्या स्थापयित्वा जलस्योपरि चङ्क्रमेत्‌ । यथारुतम्‌ । 


निष्पन्नक्रमसमाधिस्थस्य समयादकप्रयोगः सत्यद्वयेकोकरणं तेन ज्ञानमय- 
देहेन मूध्नि जलपूणपादप्रभावनं चंक्रमणं कतंव्यम्‌ । | 
इत्याह भगवान्‌ स्वभावशुद्धः षण्ठः । वज्रा द्विविधयोगिनः तंरुदधो 


समुद्रादौ पादाक्रान्तं चक्रमणं यस्मिन्‌ समाधौ स तथोक्तः । सन्ध्याभाषा । 


मध्ये वदनकूह्रे माहेन्द्रं मण्डलं लङ्कारो्धवं पीतवर्णं वज्पदाङ्कितं 
ध्यात्वा तदुपरि क्रोधं दीघंह ङ्ारजनितं ज्वालावजरं न्यसेत्‌ । मूध्नि साध्य- 
शिरसि कमेवच्रं विश्ववच्र ` तदेव -पदं तदाक्रान्तं` तस्मिन्‌ स्थितममृत- 
कुण्डलि प्रभावयेत्‌ । - 
 - स्वेतीर्थ्याः क्षपणकादयः परप्रवादिनः प्रत्याथिकाः तेषां यन्त्रः कायादि- 
स्तम्भनं तस्य संभवो यस्मिन्‌ समाधौ स तथा। 

क्रोधेत्यादि । साधकः स्वयं महावज्धरः पररूपपरावृत््या गृहीतान्यतम- 
क्रोधरूपः त्रिवज्ाग्रान्‌ स्वपाषेदा पीतकिञ्जल्कसन्निभान्‌ पञ्मराजपिञ्जरां 
गिरिराजमिव सुमेरुसदुशप्रमाणं चतुर ङ्गसेनोपरि ध्यात्वा चिन्तयित्वा प्रभा- 
वयेत्‌ सवसैन्यं पातालगतं पश्येत्‌ । बुद्धाः स्तम्भनकुशलाः तेषामपि संन्यं 
स्तम्भयेत्‌ । किमन्यत्‌ ? अत्र सन्देहो न क्रियते । 

इत्याह भगवान्‌ सर्व॑तथागतः कायवाक्चित्तसंभवः षष्ठः । सवसेन्य 
बुद्धसैन्यं तस्य स्तम्भनं यस्मिन्‌ स तथोक्तम्‌ । 
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रिपुसंत्नासनेत्यादि । रिपूणां सद्धमेप्रतिक्षेपकादीनां संत्रासनसमये संवरा- 
सनकाले इदमुच्यमानं ध्यानं प्रकल्पयेत्‌ कुर्वीत । बृद्धोऽप्यादिकमिकोऽपि 
यदि चेदिमं प्रयोगमतिक्रामेत्‌ अभ्यसेत्‌ स्फुटति लोके प्रकाशते । नात्र सन्देहः । 

आहेति प्रयोगसन्दशनम्‌ । 

हृङ्कारपरावृत्तिनिष्पन्नं करालवच्चं प्रमाणतः संस्थानतः पचचशूलं वज्रकोल- 
कृतमुपरिष्टात्‌ चक्षुराद्यवयवोपेतं नाभेरधस्तादेकमसू चिकमृतक्रुण्डलिरूपं ध्यात्वा- 
साधकः हदये साध्यहूदये तेन कीलेनेदं खण्डनं निकृन्तनं प्रकल्पयेत्‌ निष्पाद- 
येत्‌ । ` नबुद्धास्तन्त्मन्रकशलाः तेषां सेन्यं वृद्धं कदं प्रत्परथिभूतं नाशयेदनु- 
शासयेत्‌ । नात्र संशयः । 

रिपुः शतुः तस्य मोहः कल्याणाध्याशयेऽपि समतायां प्रवृत्तिः । तस्या- 
पकारो निरसनं यस्मिन्‌ स तथोक्तः समाधिः । 

नार्यादुपद्रुतानां शान्तिप्रयोगमाह । नगर इत्यादि । नगरे राजधान्यां 
ग्रामे जनपदेकदेशे विषये च जनपदे प्रयोजयेत्‌ । वक्ष्यमाणकं प्रयोगं कुर्यात्‌ 
अनेनेत्यादिना प्रयोगसामर्थ्यं दशेयति । प्रथमं तावत्‌ साधकाः सत्त्वेषु महा- 
करुणामालम्ब्य नगराद्युपयेन्तरीक्षगतं तालस्कन्धप्रमाणं महावज्रं प्रणम्यु- 
पेतं भावयेत्‌। तन्निम्नतो र्मिनिवहं कल्पोदाहमिव युगान्ताग्निमिव सत्त्वानां 
सवेकिल्विषदाहकं ध्यात्वा पुनः पश्चात्‌ संहारं तस्मिन्‌ वरे सत्त्वानां प्रवे- 
शमादिशेत्‌ कुर्यात्‌ । 


स्फरणं तस्माद्‌ वच्ात्‌ निगमनं कार्थमनुष्ठेयम्‌ । कथं रत्नं पद्मरागादि 
चिन्तामणिः मनोरथमणिः प्रभा स्फटिकमणेरिव स्वच्छो देहवणंः तं रत्न- 
चिन्तामणिप्रभेः उपलक्षितान्‌ ध्ममेघान्‌ अनन्तरोक्तक्रमेण शोधितदेहान्‌ 
सतत्वराशीन्‌ प्रभावयेत्‌ स्वस्थाने निवेशयेत्‌ वं पश्चात्‌ अभिषेकं समादिशेत्‌ । 

अनेन क्रमेण गगनोपरि वैरोचननव्यूहुं स्वमुद्रासमापरन्न ध्यात्वा तदि- 
नि्गतवोधिचित्तधाराप्रवाहः सत्त्वानभिषिञ्चेदित्याम्नाय अनेनानन्तरोक्तेन 
शान्त्यथेमुदिष्टेन ध्यानवच्नेण दुष्पूरोऽपि प्रपूर्यते पूर्णाङ्गो भवति । स॒ एवं 
ध्यानफलेन पृष्टकायाश्चिन्तमणिः रत्नसंभवः तस्य श्री [:] सम्पत्‌ स॒ यस्यास्ति 
स ॒चिन्तामणिश्रीमान्‌ दानवच्र [:] दानातिशयस्तं प्रभावयति प्रकटयतीति 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €6810011 


त्रयोदशपरलषट्कोटिव्याख्या १३५ 


दानवच्रप्रभावकः। तां सत्त्वाधारभूतां पृथिवी वेरोचनानि ता अक्षोभ्यवृन्दः 
स्वाधिष्ठितां स्फरेत्‌ ध्यायात्‌ । 

तत्‌ किमित्याह । व्रिकल्पासंख्येयमधिकालं तन्नगरादिस्थानं स्वेवृद्धरधि- 
ष्ठ्यते परिपाल्यते इदमनन्तरोक्तं सववुद्धानामनाविलमविसंवादितं कायगुह्य 
कायरक्षणम्‌ ॥ 

स्वरोगाः ज्वरादयः । तेषामपनयनं प्रशमनं तदनन्तरं वज्वत्‌ कायस्य 
संभवो यस्मिन्‌ तन्नामकः समाधिः । 

ध्यानवज्रेणेत्यादिना आदिकमिकाणां कुशलक्रियाङ्कभूतं रक्षाविधान- 
माह । ध्यानजेन दृष्टकोलेन समादानं चतुःसन्ध्याधिष्ठानं यत्र स्थाने यत्र 
तत्र मनोऽनुकृलस्थाने समारभेदनेन वक्ष्यमाणेन ध्यानं रक्षाविधानं तत्पूवेको 
योगः समाधिः तेन ध्यानयोगेन तिष्ठन्‌ वज्सत्त्वादियोगमभ्यस्यन्‌ वृद्धः 
स्वदेवताभिरधिष्ठयते एकतामापद्यते । 

तद्धयानकीलं दशयन्नाह । वस्रेत्यादि । वज्रः अमृतमहाराजोऽमृत- 
कुण्डलिस्तं वच्रकीलं नाभेरूध्वं क्रोधरूपमधस्तात्‌ शूलरूपं प्रभावयेत्‌ । 
दशदिशः पूर्वादयः तासां मण्डलाग्रा: अधिपाः लोकपालाः तः साधमन्येषामपि 
विध्नानां शिरसि स्फ्लिद्धं ज्वालासन्निभं कीलं निखनेत्‌ आरोपयेत्‌ । 

जगत्‌ साधकादयः तां विकृति चित्तर्विक्षेपादिना नयन्ति प्रापयन्तीति 
जगद्धिनया विध्नाः तेषां शान्तिनिरसनं तदेवाभेद्यत्वात्‌ वचं तद्‌ यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथा । 

खवच्रमध्यगतं धर्मोदयस्थं उत्तमं शान्तमण्डलं चिन्तेत्‌ ध्यायात्‌ । 
तस्मिन्‌ ओङ्कुारनिष्पन्नं वैरोचनविम्बं यथावद्‌ ध्यात्वा तस्य हदये अथिनः 
साध्यं न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 

तदनन्तरं खधातुं गगनकुहरं लोचना[न्य प्रतः येषां ते लोचनाग्रा वैरोचन 
समूहाः तर्लेचना ग्रेमडासुख समापन्नः परिपूर्णं व्याप्तं विभावयेत्‌ । सर्वान्‌ समा- 
पत्तिसमापन्नान्‌ संह्यत्येकीकृत्य तेन रष्मिपिण्डेनामुतौघेनातुरस्य शिरसि 
पातयित्वा सवेकिल्विषाणि घातयेत्‌ । 

ततः स्वहूदयादवतार्यातुरं विगतकल्मषं पुरतश्चनद्रमण्डलेऽवस्थाप्य 
रोमकूपाग्रविवरेः स्वकूलिशविवरात्‌ बुद्धमेघान्‌ प्राग्रश्मिरूपेण स्वमूध्नि 
विवरेण प्रविष्टान्‌ स्फरेत्‌ निश्चारयेद्‌ ब्रती । कथम्‌ ? तंर्वेरोचनव्यूहः 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 (0601101). [1411260 0 66810011 





१२३६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


पुनगंगनकुहरमावृणोति छादयतीति निरक्त्या त्रत इत्युक्तः । तदा तस्मिन्‌ 
काले तस्य पुरो निषण्णस्याभिषेकं पूर्ववत्‌ । स्वमुद्रासमापन्ना बुद्धमेषा बोधि- 
चित्तधाराभिरभिषेकं ददन्ति । | 

अनेन ध्यानविशेषेण सं सुखम्‌ अयः अतिक्रान्तः । समयो दुःखसमूहः 
अभेद्यो दुस्तरः समयः दुःखसमूहो यस्मिन्‌ स वज्रसमयः। आतुरः क्षणादचिरात्‌ 
श्रीमान्‌ कल्या ङ्गः पुष्टशरीरश्च भवति जायते ॥ 

बुद्धसमयो मेघाः वैरोचनलोचनासमूहाः तेषां व्यूहः समापत्तियेस्मिन्‌ 
समाधौ तन्नामकः । 

खवच्रेत्यादिना समाधिद्रयं वचनेन लेशतो दशयति । धर्मोदयान्तस्थमाह- 
नद्रमण्डलं ध्यायात्‌ । रत्नसंभवनिष्पत्तये विम्बं धमेधरं ध्यात्वेति वचनात्‌ । 
अमिताभनिष्पत्तये अग्निमण्डलं ध्यायात्‌ । हृदये रत्नसंभवामिताभहूदये 
अथिनं यथासंभवं साध्यद्रयं न्यसेत्‌ । खधातुभवनं रम्यं पाण्डराष्यैः प्रपूरयेत्‌ । 
इत्यमिताभसमाधिमपेक्ष्य वचनम्‌ । रत्नसंभवसमाधौ तु मामकोव्यूहैः पीतव- 
णेरित्युक्तम्‌.। रत्नं सुवर्णं चिन्तामणिः पद्मरागः तयोः. प्रभा रतनचिन्तामणि- 
प्रभा तं रश्मिमण्डलेन रष्मिसारप्रभावेन संहरेदेकीकुर्यात्‌ । 

इदं संहतं . बोधिचित्तद्रयं अधथना. साध्यस्य कायव्राक्चित्तनिलये देहं 
निपातयेत्‌ । पूर्ववत्‌ । रोमकूपाग्रविवरात्‌ रत्नसंभवमेघान्‌ स्फरेत्‌ ब्रती अमि- 
ताभयोगी । 


-घमेमेधान्‌ भावयेत्‌ स्फरेत्‌ः । अभिषेकं -समादिशेदिति पूवेनिषण्णस्य 
रत्नमेधेधमंमेघेश्चाभिषेकंः कारयेत्‌ । अनेनानन्तरोक्तेन - घ्यानप्रपञ्चेन ` दुष्पू- 
रोऽपि प्रपू्य॑त इति पुष्ट्यर्थं वचनम्‌ । स दीत्यादिरस्या्थः । सहि साध्यः 
साधकस्याभिलवितार्थप्रदानात्‌ चिन्तामणिप्रख्यः राजेश्वर्यादिसमन्वितत्वात्‌ । 
श्रीमान्‌ दानवज्मविच्छिन्नदानं तत्प्रभासयति दयोतयतीति दानवच्रप्रभासकः। 

धर्मोऽमिताभः तस्य मेघः समूहः तेषां व्यूहः समापत्तिः स॒ यस्मिन्‌ 


समाधौ स तथा ॥ 


रत्नमेघेत्यायप्यतो निष्कृष्य खधातुमध्यगतमिति गतार्थम्‌ । वजाद्कित- 
-चन्द्राधं वायन्यमण्डलं ध्यात्वा तस्मिन्‌ खवः अक्षोभ्यः धर्मः अमिताभः 
स श्रग्रे पुरस्ताद्‌ यस्य स धमग्रोऽमोधसिद्धिः विम्बखवज्रधर्माप्रिमक्षोभ्या- 
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मोघसिद्धिमहामृद्रां ध्यात्वा तयोरमोधसिद्धिहदये अथिनं स्वेजनवश्यता- 
कामं न्यसेत्‌ । 

वद्धेरवेरोचनादिभिः वोधिसत्त्वैश्च मेत्रेयादिभिश्च स्वकुलमुद्रासहितेश्च काम- 
मण्डलं परिपूर्णं ध्यायात्‌ । पतथागतवणंभेदेन तेजः पशचाकारवबोधिचित्तवारां 
तत्र साध्ये निपातयेत्‌ । 

स॒ एवंविधः साध्यः तत्क्षणादेवाचिरादेव सवंतथागतमनोज्ञो भवति । 
मञ्जुश्रीतुल्यः सदृशः सम्यक्‌ काशते दीप्यत इति संकाशः पदं राज्यादिकम्‌ । 
तत्र कर्मकृत्‌ व्यापारक़ृत्‌ 1 स साध्यो भवति । पूववत्‌ । 

पुरस्तात्‌ निषण्णस्य प्रकृष्टात्मनः आत्तमनस्काः पकुलनुद्धबोधिसत्वा 
अभिषेकमहोत्सवं प्रयच्छन्ति । ततः किमित्याह । वशमानयतोति सवजगददित 
उदय प्राप्तो दशेनेनेव दष्टिमाव्रेण वशीकरोति । 

रत्तसमयन्तीति रत्नसमयाः राजामात्याः तेषां मेवाः समूहाः तेः कृतो 
व्यूहः सेवा्थमागेस्य पर्युपासनं यस्मिन्‌ तन्नामकः समाधिः । 

खवज्रधर्माप्रमित्यत्र यः स्थापितोऽक्नोभ्यः समाधिः तस्य क्मेशेषमाह्‌ 
खवच्रेत्यादि । अक्षोभ्ययोगवान्‌ खवज्रं गगनकरुटरं राक्षसेयक्नादिभिः कूरः 
परवधोत्सेवेः प्रचण्डैः अप्रतिहतपराक्रमः करोवदारुणेः क्ोधवशगेः शुगालेः 
जम्बुकादिभिः विविधैः पिशितासनैः सत्त्वैः काकैः गृध्वेः श्वानः पूर्णं प्रभावयेत्‌ । 

ततः भ्राग्नेयमण्डलस्थं रिपुं शत्रुं उदघाटितसंपुटं भावयेत्‌ । सवेबृद्धानां 
सर्वसत्त्वानां सोपकारीति ध्यात्वा योगमिमं प्रयोजयेत्‌ ॥ 

साध्यस्यान्त्रादिकं स्वं राक्षसादिभिराङृष्टं गृहीत्वा भक्षितं प्रभावयेत्‌ । 
पुनः नानाप्रहुरणधरेराक्रान्तं खण्डशच्छियमानं भावयेत्‌ । 

ततः वुद्धो बुद्धयानी वज्रधरः आदिक्मिकः यद्यनेन प्रयोगेण प्रभाव्यते 
चिन्त्यते पक्षाभ्यन्तरं पक्षादर्वाक्‌ पूर्णन पक्षेण वा श्िधते नश्यति । नात्र 
संशयः॥ 

वज्रमेघोऽक्षोभ्यः तस्य समया राक्षसादयः तेषां व्यूहो विजृम्भितं यस्मिन्‌ 
समाधौ स तन्नामकः समाधिः । 

पुनरप्युक्तानामेव देवतानां मुखभुजवणेप्रहरणव्यवस्थामाह 1 न्निमुखे- 
त्यादिना वैरोचनभावमाह । कमुदकं तस्याण्डमश्रं शरदि काण्डं शरत्कराण्डं 
तत्समप्रभं ध्यायात्‌ । सितं कृष्णं महारक्तं मुखत्नयं धारयन्तं तन्न सितं 
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मध्यमुखं कृष्णं दक्षिणं महारक्तं कूसुम्भपुष्पं तद्रणं वाममुखं जटामकूुटमण्डित- 
मिति वेरोचनस्य मृुखवणेनियमः । 

तद्द्‌ वज्रिणं अक्षोभ्यं कृष्णरक्तसिताननं ध्यायात्‌ 1 लोकधातुसमाकूलं 
स्वच्छमण्डलचक्रपरिवृतं एवं रागिणममिताभं त्रिमुखं जटामकूटभूषितम्‌ । 
एवं देवतात्रयं भावयेत्‌ । धुवमुक्तकमंसु सिध्यते 1 

एषां वेरोचनादीनां दक्षिणम्‌लकरे वज्चक्रपद्मानि भावयेत्‌ । वचं 
मद्रारूपं षड्भुज भावयेत्‌ । नानाप्रहरणमिति साधनोक्तक्रमेण यथास्वचिह्ल- 
धरम्‌ । गुभमिष्टाथसंपादनात्‌ । एवं रत्नसंभवादीनामपि मूलस्वचि ह्लं भाव्यम्‌ । 

लोचनां वंरोचनमुद्रां वेरोचनवत्‌ त्रिमुखा चिन्तेत्‌ । सवंसत्त्वहितेषिणीं 
सवेसत्त्वशान्तिकारिणीम्‌ । 

खवः अक्षोभ्यः तं नयत्यात्मसमीपमित्ि खवज्नेत्रीं मामकीं महा- 
राज्ञीमग्रमहिषीं त्िमुखां अक्षोभ्यवत्‌ विभावयेत्‌ । 


वारवज्रोऽमिताभः तं नयतीति वाग्बज्नेत्लीं पाण्डरवासिनीममिताभवत्‌ 
ध्यायात्‌ । वज्राङ्कितमुत्पलं तद्धारयतीति वज्रोत्पलघरां विद्ययाममोघसिद्धि- 
मुद्रां तारां मुखादिना अमोघसिद्धिवत्‌ ध्यायात्‌ । 

यमान्तकमित्यारभ्य यावद्‌ ध्यानमण्डलमिति सुगमम्‌ । ध्यानमण्डलमा- 
लाचक्रम्‌ । 

तेजोराशिः जयोष्णीषादयः क्रोधाः ये चान्ये मन््रचक्रिणः मेत्रेयादयः । 
एभिः समये कूले संभुज्यन्त इति समयसंभोगाः वच्रादिचिह्लानि तेभवनीयाः 
प्रति प्रति पृथक्‌ पृथक्‌ । 

मन्त्राणां देवतानां समाधीनि । अमृतान्यप्रमाणानि समदाहूताः कथिताः। 

अतएवेकंकस्य तु क्रोधस्य यमान्तकादीनामेकंकस्य तु चेटचेटीभूतभूक्त्या- 
दिप्रकारेण समाधयः । तत ऊर्ध्वं आकाशधातुरप्यधिकतरा भवतीति समाधे- 
रसंख्येयता कथिता । 

इदानीं निप्पन्नदेवतानिष्पत्ति दशेयन्नाह॒ खधात्वित्यादि । खधातुः 
प्रभास्वरः तद्र दूतं स्वच्छमण्डलमाभासत्रयं उत्तमं चनद्रवच्रायनपेक्षत्वात्‌ । 
तेन वुद्धविम्बं महावज्रधररूपं प्रभावित्वा निष्पाद्य ततो वैरोचनं प्रभावयेत्‌ 
स्फरेत्‌ । 
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कथम्‌ ? स्वच्छं चन्द्रनिभं नीहारादिदोपरहितत्वात्‌, शशिविम्बोपमं 
शान्तं सौम्यरसोपेतं नानारश्मिसमग्रभं पच रष्मिकृतप्रभामण्डलं आदर्शो दपणः, 
तत्संभूतं तद्गतं व्रिधातुकास्यमण्डनं व्रधातुक मण्डनमिव महापुरूषलक्षणो- 
पेतत्वात्‌ । सर्वालङ्काररचितं एवमात्मानं ध्यात्वा ज्ञात्वा बोधिमप्रतिष्ठितनिर्वाणं 
स पश्यति लभते । 

अनेन ध्यानवच्रप्रभावनेरिति योगः । वुद्धमाहात्म्यं वुद्धेश्वयं सवेलोकवश क्कुरं 
श्रावकाद्यवनतिकरं इहैव जन्मनि अस्मिन्नेव देहं स्थित्वा प्राप्यते ॥ 

वेरोचनस्य निष्पन्नक्रमेण संभवो यस्मिन्‌ समाधौ स तथा । 

खधात्वित्यादि । वज्रमण्डलमाभासत्रयं वृद्धविम्वबमित्यादि पूवेवत्‌ । 

स्वच्छकायः षष्ठः तत्तुल्यः ईषदस्त्रान्वितत्वात्‌ क्रूरम्‌ । शान्तं वज्त्वं 
नुद्धत्वं लधु क्षिप्रं प्राप्नूयात्‌ । | 

सवंसमया माण्डलेयाः ते संभवन्ति यस्मिन्‌ सवंसमयसंभवः चासव ज्रोऽ्नोभ्यः 
यस्मिन्‌ समाधौ स तथोक्तः 

खवच्रेत्यादि । धमेमण्डलमाभासत्रयम्‌ । वुद्धविम्वबमित्यादि पूर्ववत्‌ । 
त्रिकायाभेद्यो महावज्धरः । तत्संभवं तदुद्धतं धमममाहात्म्यं वागीश्वरत्वं 
प्राप्यते लभते । ज्ानोदधिविभूयणं निष्प्क्रमसमाधिस्थः । 

धमसतत्वोऽमिताभः स संभवति यस्मा[त्‌] सद्धमंसतत्वसम द्वो महाव ज्धरः। 
तस्य समयसंभवः परिनिष्पन्नक्रमं तदेव वचं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा । 

खधात्वित्यादि । चन्द्रोपलक्षितं मण्डलमाभासत्रयम्‌ । वुद्धविम्बमित्यादि। 
पूववत्‌ । पाणौ दक्षिणप्रधानकरे रत्नं चक्रं रत्नं वरैधातुकवश रं तस्य स्वभाव- 
कथनम्‌ । सवेशुद्धिकरं ज्ञानमिति । चक्रस्य स्वसाधकजनस्य चिन्तामणिप्रभं 
चिन्तामणिप्रख्यम्‌ । 

लोचनासमयः लोचना महामुद्रा तस्या हस्ताग्रं हस्तसारं चक्रं तद्‌ यस्यां 
समाधौ विद्यते सा तथा । 

खवस्रेत्यादि । चन्द्रमण्डलमिति शून्यतात्नरयम्‌ । बुद्धविम्बमिति पूर्ववत्‌ । 
खवज्राग्री मामकी । खं अक्षोभ्यः तस्य समयाग्री भार्यां । तस्या दक्षिणकरे 


रक्तानुविद्धनीलोत्पलम्‌ । ब्रेधातुकेत्यादि तस्यैव विशेषणम्‌ । सिद्धिवच्िणां 
साधकानां रहस्यभूतम्‌ । 
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१४० गुह्यसमाजप्रदीपोद्ोतने 


खं प्रभास्वरः सा भा प्रभवो यस्या सा खमाता अक्षोभ्यः । रत्नरश्मिमेघा 
रत्नरश्मिसमहः स॒ वच्रस्वभावो ` यस्य॒ रत्नरश्मिमंघवज्रो रत्नकेतुः तयोः 
ह्लादनं मामकी यस्मिन्‌ समाधौ स तन्नामकः। 

खवस्रेत्यादि । धममंमण्डलं ज्ञानत्रयं बुद्धविम्वमित्यादि पूवेवत्‌ । मायया 
लक्ष्यत इति मायालक्ष्यः प्रभास्वरं तदेव ॒प्रधानत्वादग्रम्‌ । तस्मात्‌ संभूतां 
मायालक्ष्याग्रसंभूताम्‌ । नागरक्तधरोऽमिताभः तस्य भ्रियामिष्टाम्‌ । तस्य 
तत्त्वं परमाथेतत्त्वं तदेवाभिसंबोधिः तस्य दशेनवच््रं पाण्डरवा सिनी यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथा| 

खवच््ेत्यादि । सिद्धिमण्डलं प्रज्ञोपायोपलब्धकम्‌ । वुद्धविम्वमित्यादि 
पूववत्‌ । 

समयोऽमोघसिद्धिः । तारा तस्य भायग्रा प्रधानगुणोपेता सा यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथा। 

इदानीं क्रोधसमाधिमाह । खवस््ेत्यादि । सूय॑मण्डलोपलक्षितमालोका- 
भासादिक बृद्धविम्वमित्यादि पूवेवत्‌ । भयस्य मण्डं सारः तान्‌ लातीति 
भयमण्डलम्‌ दक्षिणप्रधानकरेण गृहीतखड्गं तस्य मकुटे वेरोचनस्थिति ध्यात्वा 
तुष्यन्ति नन्दन्ति वज्रिणः साधकः स्वेषामनापकारिग्रभृतयः (? ) । ते क्रोधा येषां 
सवेक्रोधानां ज्ञानवच्िणां साधकानां समयः अलक्षणीयो मार्गैः । यमान्तकः 
स्फरणः महावच्रधरः तेन विश्राम्यते निष्पाद्यत इति । 

यमान्तकस्फरणावभासो यमान्तकः तस्य व्यूहः चिन्ता यस्मिन्‌ समाधौ 
स तथा । 

खवच्चेत्यादि पूववत्‌ । अपराजितवच्रव्यूटो निष्पत्तिः यस्मिन्‌ समाधौ 
स तथा । 

खवच्रेत्यादि पूवेवत्‌ । हयः हयग्रीवः । तस्योत्पत्तिव्यूह उत्पत्तिरचना 
यस्मिन्‌ समाधौ स तथा ॥ 

खव ््रेत्यादि पूरवेवत्‌ । अमृतमयः अमृतकुण्डलिः वज्रमुत्पत्तिविशेषो 
यस्मिन्‌ समाधौ स तथा| | 

खवस््ेत्यादि पूर्ववत्‌ । ध्यानवज्रसंबोधिरक्षोभ्यः तस्मिन्‌ रतिः शिव- 
साधकत्वेन यस्मिन्‌ समाधौ स तथा ॥ ् | 

खव्ेत्यादि पूवैवत्‌ । त्रिवज्रालयः प्रभास्वरः । स॒ एव मण्डं लातीति 
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त्रयोदशपटलषट्कोटिन्याद्या १४१ 


गृह्लातीति वज्ालयमण्डलः । त्रिविधानि व्रनेत्राणि यस्मिन्‌ समाधौ स तथा। 

खवस्रेत्यादि पूर्ववत्‌ । कृष्णोदधिः कोधसमुद्रः तस्य प्रहरणं दण्डवज्- 
स्वभावो यस्य तं दण्डवच्िणम्‌ । वज्राद्कितो दण्डः दण्डवज्रः समयाग्रः 
अलङ्घनीयत्वात्‌ । स यस्यां सा व्रदण्डसमयाग्रवती तन्नामकः समाधिः । 

खवच्रमाभासत्रयम्‌ । तस्य धातुः प्रभास्वरं तदेव पदमाक्रान्तं यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथा। 

खवज्रेत्यादि । विद्या लौकिकसिद्धयः । तासां चक्रं समूहं यस्य तद्ि्ा- 
चक्रं ॒ प्रभावयेत्‌ । वज्रज्वालापरिवृतं चक्ररण्म्यालिङ्कितदेहम्‌ । उष्णीषाः 
गगनचराः तेषां चक्रं समहः । तेन समागम्यते पूज्यत इति उष्णीषचक्रसमयः । 
विद्याधरसमयः तेन युक्तं चलचक्रं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा । यथारुतम्‌ ॥। 

खधातावित्यादि । मेघवर्णं शरीरं यस्य स मेघवख्ी। वच्रसुम्भः 
प्रभाव्यते निष्पाद्यते यस्मिन्‌ समाधौ स तथा| | 

एवं द्वि विधक्रमेण समाधिद्रयं निदिश्य तथ॑वोपसंहरन्राह्‌ निरोध इत्यादि । 
निरोधो मरणादिकं क्रोधचक्रन यमान्तकादिसमाधिना क्रियते, केन  वुद्ध- 
चक्रनिषेविना । देवताचक्र आलम्बकेन । तदपि कथं कतव्यमित्याह्‌ समाधी- 
त्यादि । तथतालम्बनपूवंकं चन्द्रमण्डलालम्बनं वज्रं तदुपरि वीजविन्यासमूवं 
वज्राद्यालम्बनम्‌ । तत्परावृत्त्या महावज्रधरादिदेवतालम्बनमित्येतानि समाधि- 
वज्ज्ञानानि सिध्यन्ति फलन्ति । वज्रमण्डलात्‌ आज्ञाचक्रालम्वनात्‌ । नेयाः । 

बुद्धा वैरोचनादयः तेषां चक्रं समूहः । बुद्ध चक्रमिति कल्पनां निषेवितुं 
स्वभावो येषां ते वुद्धचक्रनिषेविनो रूपस्कन्धादयः । तेषां निरोधः परमाथे- 
सत्यानुप्रवेशः । क्रोधाः प्राकृतदेहावेमुख्यं तदेव चक्रमायुधं यस्य सः 1 करोध- 
चक्रनिष्पन्नक्रमसमाधिस्थः । तेन॒ कायनव्युत्थानदशेनं समाधिवज्ज्ञानानीति 
समाध्यात्मिकानि वज्नज्ञानानि वज्रमण्डलात्‌ परमाथमण्डलात्‌ व्युत्थितस्य 
सिध्यन्ति । नीताः । 

वज्र: तथागताः समयालोचनादयः व्यूहाः क्रोधाः तेषां निष्पत्य 
तत्त्वाथंभावना परमा्थसत्यालम्बनं तत्पूवेकं संबोधिमंहामुद्रानिष्पत्तिः 1 
तत्प्रतिपादको म्रन्थसमूहः ॥। 

॥ प्रदीपोह्योतनटीकायां व्रयोदशपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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॥ चतुदंशः पटलः ॥ 


इदानीं चतुविधमन्त्रवादानुसारेण शान्तिकादिक्मप्रसरोनुषठेय ,८ इति 
दशनाय चतुदंशपटल उपक्षिप्यते । तत्र॒ तावत्‌ कमेप्रसरानुपूर्वीं व्याख्या- 
तन्त्रादवतायंते । 
जौ शान्तिकं षष्टिकं चैव शुक्लपक्षे तु कारयेत्‌ । 
वश्याभिचारकर्मादि कृष्णपक्षे समारभेत्‌ ॥ 
उत्तराभिमुखः शान्ति पौष्टिकं प्राङमुखस्तथा । 
याम्यां तु रौद्रकर्माणि वश्याकषेण पश्चिमे । 
आग्नेय्यां मारणं चंवमेशान्यां द्ेषणक्रियाम्‌ । 
वायव्यां स्थानचलनमेशान्यां स्तम्भनं भवेत्‌ ॥। 
शान्तिके शुक्लवर्णं तु पीतवर्णं तु पौष्टिके । 
वश्याकषणयो राक्तं कृष्णवर्ण ॒तु मारणे ॥ 
शान्तिकं मेत्रचित्तेन हषेचित्तेन पौष्टिकम्‌ । 
रागचित्तेन वश्यं तु कोघचित्तेन मारणम्‌ ॥ 
प्रदोषे शान्तिकं कुर्यात्‌ प्रत्यूषे पौष्टिकं तथा । 
वश्याभिचारुक कमं मध्याह्वं चा्धैरात्तिके ॥ 
निष्पन्नक्रमसंस्थस्तु मध्याह्ववेलामाश्रित्य शान्तिकादि कमं कुर्यादिति 
विशेषः 1 यथोक्तं भगवता व्याद्यातन्त्रे । वज्रपाणिराह । अध्यात्मिका वेला 
इति भगवन्‌ किमुच्यते ? 
भगवानाह । अध्यात्मिका वेला नाम वच्रपाणे, महागृह्यातिगुह्यमिति 
सूक्ष्मं बोधिचित्ताधिष्ठितम्‌ । 
ज्ञानं मोक्षाय सत्त्वानां मन्त्राणां सिद्धिसाधने । 
शान्तिपौष्टिककार्ये च तथा वश्याभिचारूके ॥ 
अग्राह्यो भगवान्‌ शान्तः चित्तधातुस्तथागतः ॥ 
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यथा पुष्पे भवेद्‌ गन्धः तथा सत्त्वहूदि स्थितः । 

विहरेदधंयामिकां वेलां परिपाट्या यथाक्रमम्‌ ॥। 

अग्निवायन्यमाहेन्द्रवारुणे प्रतिमण्डले । 

रक्तां कृष्णां तथा पीतां सितां चेव समासतः ॥ इति ॥ 

अनेनेतदुक्तं भवति । वारुणमण्डलं हृत्पद्यस्थम्‌ । तस्योदयकाले श्वेतवर्णो 

रश्मि विनिगेत्याधयामं तिष्ठति । तदा महाशान्ति कुर्याति] । माहेन््र- 
मण्डलं गुदपद्यस्थम्‌ । तस्योदये पीतवणेरश्मि विनिगेत्याधेयामं तिष्ठति । 
तदा पौष्टिकं कुर्यात्‌ । अग्निमण्डलं कण्ठपच्चस्थम्‌ । तस्योदये रक्तरश्िमि 
निगंत्याधेयामं तिष्ठति । तदा वश्याकर्षणं कूर्यात्‌ । वायव्यमण्डलं नाभि- 
पद्यस्थम्‌ । तस्योदये कृष्णण्यामवणेरश्मि विनिगेत्याधेयामं तिष्ठति । तदा 
रोद्रकमं छरर्यात्‌ । 

इ दानीं पटलोऽवतायंते !॥ अथेत्यादि । सर्वतथागदा अक्षोभ्यादयः । 
समयाः देव्यः । तेषामधिपति्म॑हावज्रधरः । शान्तिः ज्वराद्यपशमनम्‌ । 
तां समेतीति शान्तिसिमयः। स एव विशिष्टत्वादयः। तन्नासकं समाधि- 
मवस्थराविणेषं समापद्य गत्वा सवेतथागताः साधकास्तेर्भार्यां धारयितव्या 
ध्रारणीं स्वकायवाक्चित्तव्रेभ्यः समुदितेभ्यः निण्चारयामास आविश्चकार । 
ओमित्यादिको मन्त्रः सपंसंनकः । उक्तं च ` धर ोष्णीषे 

ओंकारसंयुक्तश्चादावन्ते स्वाटानिसंयुतः । 

शान्तिकमणि सर्वोयं विज्ञेयो मन्त्रवादिभिः॥ 
मन्तरसंज्ञानिदिष्टो मन्त्रार्थो वक्तव्यः। तद्यथा । आकारोकारानुस्वाराणां 
त्रिवज्ात्मकत्वात्‌ ओमिति पुण्यादाने । रुरु इति मन्त्रेदेवतालयं रशब्दः 
स्फुर उद्योतय । स्फुर स्फुरणे । ज्वल अत्यर्थं तेजस्विनी भव । समाशा- 
मापूयं तिष्ठ । सिद्धमप्रतिहतं लोचनं चक्षुयंस्याः सा सिद्धलोचना । इदमा- 


भ 


मन्त्रणम्‌ । हं सवर्थिंसाधनि स्वाहेति शान्त्युहीपकं बीजम्‌ । अव्र शान्त्यु- 
हीपनार्थं मन्त्रविदभेणं कर्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? स्वाहापूवंममुकस्य शान्ति कुर- 
ष्वेति । अत्र मन्त्राक्षराणि पुष्पगन्धादयश्च श्वेतवर्णा एव ध्यातव्या । 

अस्यां धारण्यां गीतमात्रायामुदीरितमात्रायां सत्यां सवेसम्पन्मनीषिणः 
सवसत्त्वा आरोग्यकामा बुद्धवच्ं वैरोचनमनुस्मरन्तः सन्तुष्टाः आत्तमनस्का 


हषेचित्तंकाग्रतामापेदे प्रपेदिरे प्राप्नुवन्ति स्म । 
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बुद्धाः साधकाः संमताः तेषां शान्तिजिननी । केवलं शान्तिजननी चोदन- 
वर्णाशयभेदाश्च सवेकमं प्रसाधनी मृतसमुत्थापनात्‌ मृतसंजीवनीति । मन्त- 
सामथ्यमाह । वचज्रस्तमयो वेरोचनः । तं चोदयतीति वज्रसमयचोदनी धारणी 
इत्याह च महावज्धर इति संगीतिकारव चनम्‌ । 

अथेत्यादि भगवान्‌ महावज्धरः । ल्िकायः व्रधातुकः । तं समेत्यनुया- 
तीति त्रिकायस्मयक्रोधः। स एव वचज्रमभेद्यं यस्य चरिकायसमयक्रोधवजो 
भगवान्‌ । भावा विघ्नाः तेषामभावो भावाभावः। तस्य समयः अनतिक्रमणं 
तदेव व्रं यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधि समापयालम्न्य सर्वंदुष्टप्रणाशको 
वज्रधरः सवेवज्रधरः तस्याग्रमहिषीं अग्रमहिषीमिव स्वेधारणीनां प्रघान- 
भूतां स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो निश्चारथामास । 

ओमित्यादि सपं: । ओं उक्ताम्‌ । शङ्करे शान्तिकरे । घुद्िनीत्यामन्त- 
णम्‌ । घुटि घातय प्रेरणम्‌ । शम उपशमे दुष्टोपशमाच्छङ्कुरा । दुष्टोपशम- 
नानन्तरं शान्तिकरा घुर दुष्टान्‌ नाशय । घुद्वि प्रतिघाते । घुद्िनी दुष्टप्रणा- 
शनि अत्यन्तप्रेरणाद्‌ द्विरुक्तिः । घातय नाशय । हन हिसायाम्‌ । अत्र 
स्वाहापूवेकममुकं रक्षन रक्षेति विदभयेत्‌ । 

अथास्यामित्यादि । त्रिवज्ाः सवंसत्त्वाः तेरभिन्नं व्रं शरीरं येषां ते 
त्रिवज्ाभे्यवच्िणः साधकाः हषविकसितनयनेन्दीवराः वज्रचित्तमक्षोभ्यमन्‌- 
स्मरन्‌ ध्यायन्ति स्म । 

रक्षा मार्यादिभ्यः सेव वज्रमभेद्यत्वात्‌ । तस्य प्रयोगेषु रक्षाप्रधानेषु 
नित्यं सदा.। व्रिकायसिद्धिकरी । अपि च महावज्रभयं विघ्नविनायकभयं 
तेनार्तानां पीडितानां नित्यं वलकरी विल्नपराजयवलकरी स्मृता । धारणी । 
रत्नकुलीनानामपीयमेव धारणी । उभयकुलसाधारणत्वान्मामक्याः । 

अथेत्यादि । भगवान्‌ महावज्धरः महारागसमयोऽमिताभः । स येन 
समाधिना अवलोक्य वशीक्रियते तन्महारागसमयावलोकनं नाम समाधि 
-समापद्यामुखीकृत्य धमंसमयकायाः पद्मकुलीना देव्यः तासां मध्ये अग्रभार्या 
विशेषेण धारयितव्यां धारणीं स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

ओमित्यादि । कटे अतितीक्ष्णपोषणोकढ (? ) कृच्छृजीवने विकटे 
विशेषेण जीवने । निकटे साधकासन्ने कटंकटे अत्यर्थं जीवने । अच्र स्वाहाकार- 
पूवेकममुकस्य पुष्टि कुरु वौषडिति मन्त्रविदभेणम्‌ । 
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अथेत्यादि । वचज्रधमग्रिचारिणः पद्यकुलाधिमोक्षकः वज्रघममन्‌स्मरन्‌ 
अभिताभमालम्बयन्तः ध्यानं चित्तकाग्रतां समापेदे प्राप्नुवन्ति स्म । मटा- 
धनधान्यवृद्धिकरी । धर्मो दानादिकः पुष्टिः कायपुष्टिः। वलं क्रियोत्सादः 
एतत्सवं करोति जापमात्रेण पठितिमाव्रेण । कि पुनः साधितेति ? वाग्वज्रस्य 
वचनं यथाभिप्रेतसिद्धिमावहति, तथा साधकस्यापीति । 

अथेत्यादि । भगवान्‌ वज्रधरः समन्तसमयोऽमोधसिद्धिः संभवति येन 
तन्नामक समाधि समापद्य इमां समयोऽमोधसिद्धिः तस्य सत्वाः ्रनोधष- 
कूलीना देवता तासां मध्येऽग्रभार्यां विशेषेण धारयितन्यां धारणीं स्वकाय 
वाक्चित्तवच्रेभ्यो निश्चा रयेत्‌ । 

ओं गतार्थः । दुःखाणवात्‌ तारयतीति तारा । व्यथां तायत इति तुक्तारा । 
तुदव्यथने । व्रेट्‌ पालने । शीध्रकरणे त्वरा । तुर त्वरणे। एतत्‌ पदत्रय- 
मामन्त्रणे । स्वाहापूवंकममुकं वशमानय निगेच्छेदिति मन््रविदभणं कायम्‌ । 

अथेत्यादि । सवेवृद्धोऽमोघसिद्धिः तदात्मजाः तदविमुक्ताः हिताः 
सन्तुष्टमनस्काः वज्कायममोघसिद्धिमनुस्मरन्‌ ध्यायन्तः ज्ञानं चित्तेकाग्रता 
मापेदे प्राप्तवन्तः । 

वृद्धाः प्रधानपुरुषाः वजाः कठिनहूदयाः महासेन्या राजानः सत्त्वधातुं 
सामान्यालोकं समन्ततः सर्वाकारेण दासवत्‌ वशीकरोति 1 सवनुक्तान्‌ 
साध्यावश्यत्वेन निष्चेष्टान्‌ परमवशान्‌ तत्मणात्‌ सद्यः करोति । इत्याह 
भगवानिति संगीतिकारवचनम्‌ । 

अथेत्यादि । भगवानित्यादिना । महावचज्रधरमाह । विमलरश्मिः 
शुक्लरष्मिः तत्समूहो विमलरष्मिमेवः स वज्वत्‌ अभेयो यस्मिन्‌ विमल- 
रश्मिमेघवच््ो वेरोचनः। भेदान्‌ तच्निष्पादकं समाधिरपि तथोच्यते । 
तं समापद्येमं वज्रयमान्तकाख्यं वजक्रोधं मन्त्रात्मकं स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो 
निश्चारयेत्‌ । 

नमः समन्तकायवाक्वित्तवज्ाणामिति मन्ोच्चारणकाले मन्त्रिभि- 
रुच्चारयितव्यम्‌ । ओमित्यादिको मन्त्रः । ख ख खाहि खाहि यमान्तकस्य 
दुष्टभक्षणां प्रति प्रेरणं सवदुष्टसत्त्वदमक असिमुसलपरणशुपाशहस्त चतुर्भुज 
चतुमुंख . षट्चरण [आ] गच्छगच्छ सर्वैदृष्टप्राणापहारिणे महाविष्नधातक 
विक्ृतानन सवंभूतभयंकर अद्ाट्रहासनादिने व्याध्रचमेनिवसन्‌ इत्यामन्त्रणम्‌ । 
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कुरु कुरु स्वकर्माणि छिन्द छिन्द सवेमन्तरान्‌ भिन्द भिन्द परमुद्राम्‌ । आकषं- 
[य)]कषं[य] स्वंभूतानि मथ मथ निर्मथ निमेथ सवेदुष्टान्‌ । प्रवेशय प्रवेशय 
मण्डलमध्य इति प्रेरणम्‌ । वैवस्वतजी वितान्तकरेति । वैवस्वतो यमः । 
तस्य जीवितविनाशं करोतीति वेवस्वतजीवितान्तकर मम स्वकार्यं कुरु कुरु 
साधय साधय दह दह सवंपापान्‌ भस्मीकुरु । पच पच सवेपापान्‌ । मा 
विलम्ब विलम्ब मा कालक्षयं कुर्‌। समयो वच्रसत्वाज्ञातमनुस्मर । हं हू 
तजय विघ्नान्‌ फट्‌ फट्‌ भेदय विघ्नान्‌ स्फोटय स्फोटय विदारय विघ्नान्‌ 
सर्वान्‌ नाशय रिपून्‌ कर कर, विघ्नान्‌ छित्वा दशदिशि विकर । सर्वाशा- 
परिपूरक हे हे भगवन्‌ इत्यामन्त्रणम्‌ । कि चिरायसि ? किमर्थं विलम्बसे! ! 
मम सर्वार्थान्‌ सवंकार्याणि साधय निष्पादय । स्वाहापूवममुकमाकषेय हीरिति 
मन्त्रविदभेणम्‌ । 

अथास्मिन्‌ मन्त्रराजे भापितमाव्रे सवेवृद्धाः साधनत्वेन दम्यत्वेन ज्ञातत्वात्‌ । 
वृद्धाः शक्रादयो लोकपालाः महायशाः भीताः भून्ताः संत्रस्तमनसो व्याकुलचित्ता 
वज्चित्तं महावज्रधरमनुस्मरन्‌ शरणं गताः । वे रोचनयोगवान्‌ नित्रेणं 
स्त्रीकपालं चारुरूपं मनीषिणं मनोह्वादनकरमादाय तत्पृष्टेऽलक्तकरसेन 
स्त्रीप्रतिकरृतिमालिख्य हृत्प्रदेशे नामाक्षराणि विन्यसेत्‌ । पादाक्रान्तगतं 
यमान्तकेन वामपादेन सूयमण्डलोपरि हूं कारोद्‌ भूतव ्राङ्कर शाधिष्ठितेन तदूहूदि 
आलीढपदस्थेनाक्रम्य तेनाड्कुणन हदि विध्वाभिप्रेतां स्त्रियमाकृष्यमाणां 
विचिन्त्य मन्त्रमेतदनुस्मरेत्‌ करद उच्चारयेत्‌ । 

ततः किमित्याह । लोचनामित्यादि । लोचनां ब्राह्मणकन्यां मामकीं 
क्षत्रियकन्यां महावज्ा राजामात्याः तेषां कूलोच्चयां कूलस्त्रियम्‌ । त्रीन्‌ 
वारान्‌ व्रिसन्ध्यं नालामन्त्रं यथाशक्त्यावत्यं क्षणात्‌ सप्ताहाद्‌ ध्रुवमाकृष्यते । 
पिण्डमाकषेयति । पुरुषमाकषंयितुकामः पुरुषकपालेऽनन्तरोक्तविधिना पुरुष- 
प्रतिक्रृतिमालिख्य प्रत्यालीढपदेनाक्रम्याकषेयेदिति विशेषः । 

इत्याह भगवान्‌ चित्तवच्रो महावज्रधरः ॥ 

अथेत्यादि । वे रोचनस्तथागतः। महावज्धरः समयोऽमोधसिद्धिः 
तस्य रश्मयः मरकतवर्णाः प्रभाः तंगमनं व्याप्तं महामृद्रारूपं समाधिरप्य- 
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भेदात्‌ । तथा तं समापद्य अमृतसमयोऽमोघसिद्धिः तत्संभवक्रोधवच्रात्मकं 
क्रोधस्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

नमः समन्तेत्यादि विवृतार्थः । ओमित्यादिको मन्त्रः । अमृतकुःण्डलीत्याम- 
मन्तणं ख ख खाहि खाहि तिष्ठ तिष्ठ वन्ध वन्ध हन हन दह॒ दह गजं 
गजं विस्फोटय विस्फोटय सवेविघ्नविनायकान्‌ महावच्क्रोध महाद॑ष्टौत्कट 
भैरवाय असिमुसलपरणुपाशहस्ताय मटागणपतिजीवितान्तकरायेति पाटो 
गृह्यते । स्वाहापूवेममुकमुच्चाटय हूमिति मन््रविदभंणम्‌ । 

अथेत्यादि । गतार्थः । वच्रकायोऽमोघसिद्धिः । तं ध्यायन्ति स्म। 

सवेमन्त्रा उच्चाटनाधिकृता मन्त्राः तेषां प्रयोगेषु सत्स्वपि वचर]: 
दुःखसाध्या: तेषामुच्चाटनक्मणि कतंव्ये विधिना कल्पोक्तेन बुद्धाः कर्म 
प्रसरकुशलाः तेषां सेन्यं समूहः स्वयममोघसिद्धियोगवानुच्चाटयेत्‌ स्थानाद्‌ 
भ्रंशयेत्‌ । अनेन क्रमेण राजिकालवनं तलं विषं धत्तूररसं तजंनिकारुधिरमेकी- 
कत्य तेन॒ श्मशानकपेटे वायव्यमण्डलमधंचन्द्राकृतिमुभयपार््वे वच्राद्कित- 
मालिख्य ` तन्मध्ये साध्यनामाक्षरं विदरभ्यावाहनपूवंकं तमाक्रम्य पू्वेवत्‌ 
ए्मशानेः निखनेत्‌ नियतमुच्चाटयेदिति १। 

अथेत्यादि । भगवान्‌ रत्नं तत्त्वरत्नं केतुध्वेजो यस्य रत्नकेतुमंहावज्- 
धरः तथागतः वुद्धरश्मिरत्नसंभवः स एवाभेदयत्वाद्‌ वचं तन्निष्पादकोऽपि 
समाधिरभेदात्‌ । तन्नामकः तं समापद्यामुखीकृत्य वच्रापराजितं महाक्रोधं 
मन्त्रात्मकं स्वकायवाक्चित्तवच््ेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

नम॒ इत्यादि गताथः। ओमित्यादि क्रोधमन्त्र: । तस्यायमथेः। ओं 
उक्तार्थः । हुं तजंने जिन अजप्यः आमन्त्रणे रिटिटेति विघ्नान्‌ चूणेय हूं- 
फडिति गतार्थः । स्वाहापूवेकममुक राक्षसादिभ्यो विमोचय ह्वीरिति विदभणम्‌ । 

अथेत्यादि । वृद्धाः साधकेन निषेध्यत्वेनाभिमतत्वात्‌ । वृद्धाः वीर्यो 
पेतत्वात्‌ । महात्मजाः भीताः सन्त्रस्तमनसो बोधिचित्तं रत्नसंभवमनुस्मरन्‌ 
ध्यायन्ति स्म । 

राक्षसाः पिशिताशनाः व्यालाः सिहादयः करूराः प्रत्याथकाः । , एतेषु 
पीडकेषु महाभयसमाकुले अग्निसर्पादिभयसमाकुले स्थाने विधिवत्‌ -स्पोक्त- 


१. “मुचज्चदियति 15 
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विधिना कमे रक्षाकमं करोति कुर्यात्‌ । चित्तवज्रः महावज्रधरः तेन प्रयुज्यते 
प्रयते इति चित्तवज्रप्रयोजितो रत्नसंभवः रत्नसंभवसमाधिमालम्ब्यापराजित- 
माज्ञापयेत्याभिप्रायः । ्‌ 

अत्रायं विधिः । रत्नसंभवयोगवान्‌ करतलद्वये दीघेहूंकारपरावृत्त्या सूय- 
मण्डलद्वयं ध्यात्वा राक्षसादिग्रस्तसाध्यदेहानुपराजितमाजाप्य राक्षसादिक- 
माकृष्य द्विसूर्यमध्यगतं ध्यात्वा सू्यरश्मिभिदेगध्वा भस्मीकूवेन्‌ मन्रमुच्चार- 
येत्‌ 1 स्वस्थो भवति । 

अथेत्यादि । अमितायुनिष्पादकत्वात्‌ अमितायुमेहावज्रधरः अमितः 
अमिताभ: स संभवति यस्मिन्‌ समाधौ तम्‌ अमितसंभववच्ं नाम समाधि- 
मालम्ब्य पद्मोऽमिताभः तत्संभवो हयग्रीवः तन्महाक्रोधं मन्त्रात्मकं स्वकाय- 
वाक्चित्तवच्रेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

नम इत्यादि विभक्ताथेः । ओमित्यादिको मन्तः । दुष्टसत्त्वानां काथ- 
वाक्चित्ततजंनात्‌ । त्रिं सर्वोपसगेतरणं तरु तं लातीति तरुलः। वीति 
विकाराः तेषां रु भङ्धस्तदादानाद्‌ विरुलः। स्थावरजङद्कमविषघातनात्‌ 
सवेविषघातकः । ज्वलितविस्फुलिङ्खप्रदीपाग्निकरसहित अद्राद्रहासध्वनि- 
सहित केसरिसटाटोपः केसरी मृगेन्द्रः। सटाः स्कन्धालम्विनः केशाः तद्रदाटोपो 
यस्य स तथा । वज्रखुरनिघातनचलितवसुधातल वज्रखरप्रहारेण चलित- 
वसुधातल चलितपुथिवीतल निःश्वासमारुतोल्क्षिप्तधरणीधर निःए्वास- 
मारुतः ध्राणवातः तेनोत्किप्ताः ऊध्वं गताः धरणीधराः पवेता यस्य स तथा । 
भीषणाद्रादहास अपरिमितवलपराक्रमेति सुगमम्‌ । एतान्यामन््रणपदानि । 
आ्यंगणभीतभूतगणः आर्यास्तिथागताः तेगेण्यत इत्यार्यगणः भीताः सन्त्रस्ता 
भूतगणा असुरादिगणा यस्मात्‌ स भीतभूतगणः बुद्धयवुद्धयोऽभिप्रबोधनेन 
प्रेरणम्‌ । हें हयग्रीव खाद सवेदुष्टान्‌ भक्षय परमन्त्रान्‌ छिन्द छिन्द । सिद्धि 
मे दिश आदेशय सवेज्वरपिशाचान्‌ । सवेग्रहेष्वप्रतिहतो भव । वज्दंष्ट 
कि चिरायसि ? इमं दुष्टग्रह दुष्टसपं वा धुन धुन कम्पय । मथ मथ 
विलोढठ्य । मदं मदं नाशय वबुद्धधमंसङ्कखरनुज्ञातः कमं ॒कूविति प्रेरयति । 
यदा न करोति तदा स्वरूपमुक्त्वा हयग्रीवाय फट वच्राय फट वज्मात्राय 
फट्‌ वज्नेत्राय फट्‌ वच्रद॑ष्टराय ` फट्‌ वच्रखुराय फट वज्रखरनिर्घातनाय ` 
फट्‌ व्रलोक्यभयङ्कुराय फट्‌ सवंक्मेष्वप्रतिहताय फट्‌ । 
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वज्रकुलसंत्रासनाय फट्‌ । हं हं हं इति हयग्रीवं तजंयति भगवान्‌ । एवं 
तजंयित्वा अन्ते स्वाट्वाशव्देन आश्वासयति । *^स्वाहाकारस्तु मामक्याः 
सर्वेसिद्धिभ्रदायिकंति च वचनात्‌ । अमुकस्य विषादिकमपहर हूं इति 
मन्त्रविदर्भणम्‌ । | 

अथेत्यादि । धर्मवज्ोऽमिताभः तस्य महाः पूजाः तत्राप्रजाः प्रधानाः 
हयग्रीवादयः तदहमनीयविघ्ना वज्रराजोऽमिताभः तमनुस्मरन्‌ ध्यायन्तः एका- 
ग्रतां प्राप्नवन्ति स्म) 

खधातं गगनकृहरं विषसम्पूर्णं कथं वज्रमभद्यं हालाहलविषं विषविशेषः । 
तदपि चेत्‌ ? तत्सर्वं निविषं करोति । करोधराजप्रचोदनेः प्रेरणे: । अत्राय- 
मुपदेशः । साध्यं विसत्यात्मक निश्चित्य तस्य हूच्चन्द्रे स्थितस्य समाधिसत्त्वस्य 
रश्मिभिः साध्यदेहमापू्यं विषं प्रज्वालयेत्‌ । ततो दक्षिणकरतले चन्द्रोपरि 
हंकारं सितवर्णं ध्यात्वा करपक्ड्गिलीष ओं दीं खूं सः इति विन्यस्य 
मस्तकादारभ्य शक्लरश्मिप्रेरितनिकरधाराकणेन नीलाकारं विपमधोगतं 
ग॒न्यीभूतं ध्यायात्‌ । मन्त्रोच्चारणपूवेकं कररुटनिपातनापसजनात्‌ विष- 
मपनयति । 

अथेत्यादि । अवन्ध्यसिद्धिप्रदानादमोधसिद्धिः तथागतो महावज्रधरः 1 
अमोघसमयोऽमोघसिद्धिः तस्य संभवः स एव केतुः ध्वजमभेद्यचिह्लं स 
यस्मिन्‌ समाधौ तन्नामकं समाधि समाप्य इमं नीलदण्डक्रोधराजं स्वकायादिभ्यो 
निश्चारयेत्‌ । 

नम इत्यादि विभवता्थम्‌ । ओमित्यादिको मन्त्रः । एह्यहीत्या ह्वानम्‌ । 
भगवन्नीलवज्रदण्डेत्यामन्त्रणम्‌। तुरु तुरु हल्‌ हल इति त्वरणे। हाहा इति 
संबोधनम्‌। गुलु गुल्‌ पीडय । गुलापय गुलापय परिवारेणापि पीडापय । करम क्रम 
इति प्रोत्साहनम्‌ । क्रमु पद विक्षेपे भगवच्नित्यामन््रणम्‌ । वायुवेगेन पवनवेगेन । 
भूतान्‌ शीध्रं दह॒ दह्‌ भस्मीकुरु । दर दर पाटय 1 वह॒ वह घातय । पच 
पच क्राथय । मथ मथ विलोख्य । पातय पातय अधः कुर्‌ । मट मट 
नाशय । मोटापय मोटापय परिवारान्‌ नाशय । सवेकर्माणि छिन्द छिन्द 
शतुप्रयुक्तान्युच्चाटनादीनि नाशय नाशय । भक्षय भक्षय मेदमस्य साध्यस्य 
रुधिरमस्य मेदमज्जावसारुधिरगप्रिय एद्येहि भगवन्‌ सवेविघ्नानि सर्वाविद्यादीनि 
स्वैमन्त्राणि सर्वमूलकर्माणि कृत्रिमविषादीनि सर्वग्रहान्‌ दन दन हन हन 


ल 
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भञ्ज भञ्ज मदं मदं । इदं यदीप्सितं तदिदमित्युच्यते। कार्यं साधय । हुमित्यन्‌- 
करणेन तजेयति। नीलाय नीलव ्दण्डाय तुर तुरु त्वरितो भव विघ्नविनायक 
नाशय नाशय । हरु हरु सज्जीभव । दीप्तचण्डाय अधिकक्रोधार्थं स्वशत्रूणां 
हृदयानि पीड्य छिन्द छिन्द परविद्याेदक परविद्यानां छिन्देति यावत्‌ । 
हं तद्ुदयोतकं बीजम्‌ । विद्यानां शिष्टक कारक समयं वज्रधरवचनं स्मर। 
मर्माणि निकृन्त । हं चोदना । हन हन दह दह तुरु तुरु हरू हुरु फट्‌ फट्‌ 
हं हं कृतान्ताय यमाय देवपिविद्रापकाय हन हन वज्रदण्डन स्वाहा । स्वाहा- 
पूर्वमम॒कं मारय फट्‌ फट्‌ इति विदभेणम्‌ । 

अथेत्यादि । सवेदुष्टाग्रसंभवा विघ्नरवाः । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 

जाप ष्टगतेनाष्टशतजापेनायं क्रोधमन्त्र राजः सवेदुष्टानां घातको भवति । 
विधिना कल्पोक्तविधिना । क्रम इति प्रयोगः चोदनम्‌ मन्तराथपरिज्ञानादिना 
देवताप्रेरणम्‌ । अत्रायं विधिः श्मशानकपंटे षोडशारं चक्रं तदुपरि विश्ववच्ं 
तद्वरटके आग्नेयमण्डलमेभिद्रेव्येः लिखेत्‌ । राजिकालवणतंलविषधत्त्‌ूरकरसेः 
साध्यनामविदभितमावाहनपूवेक पुत्तलिकाहूदये प्रक्षिपेत्‌ । तां चोभयतटव- 
ल्मीकमृदा साध्यपादपांश॒ना पच्वामृतसमन्वितेन घटितां कपालसंपुटे स्थापयेत्‌ । 
ततो मध्याह्ले अधेराव्रे वा वामपादेनाक्रम्याष्टशतं जपेत्‌ । भ्रियते । यदि 
न नश्यति तदा कपालघ्रयेण चूणिकां कृत्वा तदुपरि यन्त्रं संस्थाप्य चिति- 
काष्ठाग्निना तापयेत्‌ । दाहज्वरेण गृह्यते 1 तदेव यन्त्रमग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । तदा 
सद्य एव ग्रियते ॥ 

अथेत्यादि । वज्रधरपरावृत्या स्थितोऽक्नोभ्यस्तथागतः समन्तापतन्त्यो 
मेवश्चियो यस्य समन्तमेघश्रीम्‌ । महावलः तच्निऽपादकोऽपि समाधिरभेदात्‌ 
तथोच्यते । तमामुखीकृत्य मटावलं स्वक्राथादिभ्यो निश्चारथेत्‌ । नम इति 
गताः । ओमित्यादिको मन्त्रः । उग्रं तीक्ष्णं शूलं यस्य पाणौ स तथा। 
ज्योतिरशनिः तद्वन्तिनादो यस्य स तथा । स्वाहापूर्वं व्षधारां पातय 
द्ीरिति मन्त्रविदभणम्‌ । 

अथेत्यादि गतार्थः । 

जपेत्यादि । अष्टशतजप्तेन प्रयोगेण तत्तत्प्रयोगेण वश्यादिकर्माणि 
साधयेत्‌ । अनावृष्टिः [म्रति]वृष्टिः वृष्टयवग्रहुं च शभयित्वा वारां पातयति । 
अत्रायं क्रमः । अभिचारूकद्रव्येग इ्मशानकर्पटे अष्टदलपद्मदले नागाष्टकं 
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संलिख्य तेषां हृदये मस्तके च हूं नं हूं इति मन्त्रेण विदश्य कणिकामध्ये ओं आः 
हं वज्रधर आज्ञापयति सर्वनागा वषधारामत्स॒जन्ति द्वी: स्वाहेति विन्यसेत्‌ । 
पुनस्तद्वत्‌ द्वितीयं यन््रमालिख्य संपुटं कृत्वावाहनपूवंकं प्रतिक्रतिहृदये प्रिपेत्‌। 
अनेन विधिना प्रतिकृति कारयेत्‌ । न ह्युभयतटमृत्तिकया पचामृतसम- 
न्वितियाभिचारुकद्रव्योपलिप्ता र्मशानाग्नौ मन्त्रमावतंयंस्तापयेत्‌ । वर्षधारां 
पातयन्ति नागाः ॥ 

अथेत्यादि । समन्ततो निर्घोषो वज्रगजंनं यस्य स समन्तनिर्घोषवञ्ः 
टक्किराजः तन्निष्पादकसमाधिरप्यभेदात्‌ तथोक्तः । तमामुखीकरत्य सवेतथा- 
गताः महधिकाः विघ्नाः तान्‌ वघ्नातीति सवंतथागतटक्किः । टक्किवन्धने 
धातुः । स एव प्रधानत्वाद्‌ राजा 1 तं महाक्रोधं मन्त्रात्मकं स्वकायादिभ्यो 
निश्चा रयामास । नम इत्यादि विभक्ताथम्‌ । टक्कि ठं जः इति मन्त्रः उद्धार- 
संज्ञकः । तथा चोक्तम्‌ 

स्वाहा नास्ति न चौकारो यस्य स उद्धार उच्यते । इति । 

टक्कि दुष्टवन्धक इत्यामन्त्रणम्‌ । हं दुष्टतजंनम्‌ । जः दुष्टानां 
निगंमाय प्रेरणम्‌ । अमुकमाकपय ह्ीरिति मन्त्रविदभणम्‌ । 

अथेत्यादि । स्वेवृद्धा विघ्नाः साध्यत्वेन जातत्वात्‌ । महात्मजाः महद्धेयः। 
भीताः संत्रस्ताः । वज्कायं मह्‌।वज्रधरं ध्यायन्तः समयं टक्किराजाख्यम्‌ 
आपेदे वुद्धचा गतवन्तः । 

लिङ्खमित्यादि । लिङ्खं साध्यप्रतिकृति गिरिकया भूमावभिलिख्य हृदेशे 
नाम विदभ्ये विज्ञानावाहनपूवेकं वज्धरसमाधिस्थो योगी वज्ाङ्कुशाधिष्ठितेन 
दक्षिणपादेनाक्रम्य त्रिवज्रमन्तचक्रं टक्किराजमन््रः । तेनाष्टशतादिजप्तेन 
सवं मन्त्रराजादयः तेषामाकषंणं कार्यं भवेत्‌ । 

अथेत्यादि । ज्ानमालाम्बुवच्रम्‌ अचलः तच्विष्पादकोऽपि समाधि- 
रभेदात्‌ तथोक्तः । तमामुखीकृत्य इदमचलवच्रसमयं मन्त्रात्मकं स्वकाया- 
दिभ्यो भगवान्‌ निश्चारयामास । 

नम इत्यादि गताथेम्‌ । अचलेत्यादिको मन्तः 1 कवन्धश्चायं मन्तः । 


स्वाहास्ति नास्ति प्रणवः कवन्ध इति संजितः । 
सवैकर्मविधौ चायं व्रोष्णीषे च भाषितः ॥ इति । «` 
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मन्त्राथेः कथ्यते । विघ्नेन चाल्यत इत्यचलः विघ्नानामान्ध्योत्पादना 
काणः चण्डः क्रोधनः नटः शातनः छेदनः । नक्त सातने । वणैविपयेयो 
द्रष्टव्यः । मद्रः मत्तः । मदि हर्षे । अत्रापि वणेविपर्यासः। मोटर वृहत्कायः। 
सदः अवसादको नाशकः । षड अवसातने । तद्र: क्षयकर: । तमु उपक्षये । 
हन हन दह दह मोह मोह मोहकर हस हस बज्रहासं कुरु । सट सह 
मन्दरट्‌ गजं गजं नह नह्‌ वन्ध बन्ध णह वन्धने । तिष्ठ तिष्ट ममाज्ा- 
करत्वे तिष्ठ । आविश याचकत्वेन साध्यदेह्‌ प्रविश । महामन्त्रः अथमेव माला- 
मन्त्रः। तस्याथेसंपादनात्‌। महामन््पालकोऽचलः । धुन धुन कम्पय कम्पय | 
तिणि तिणि तीक्ष्णकट्‌कं तन्यति तिणिः। खाद खाद विघ्नान्‌ मारय मारथ। 
दुष्टान्‌ भक्ष भक्ष । सवं कुरु कुरु । किरि किरि साध्यदेहं विक्षेपय । दृष्टानां 
काये महावि[षम |बज्रस्फोटं स्फोटय उत्पादय । हूं हूं हूं चोदनापदं चरिवलितं 
त्रैधातुकं तदेव रद्धं नृत्यस्थानं तस्मिन्‌ नतंकः । आं आं आ[न]घने। हां हां 
आमन्त्रणे । अचलचेट वचज्रधरप्रेष्य स्फोटय स्फोटय पाटनं कुर कुरु । हं हूं 
असमन्तिका अनासन्नाः तेषां त्राट्‌ स्फोटनम्‌ । महावल शातय च्छेदय परमन्त्रान्‌ 
परविद्याः 1 आं आनापने हां आमन्त्रणे प्राप्य शुध्यतु लोकः पवित्रीभवतु । 
वज्री वच्िणः तुष्यतु तुष्यन्तु । अप्रतिवलेम्यः दशवलेभ्यो नमः । ज्वालय 
उदहीपय त्राट्‌ । स्फोटय । असह सवैक्लेशान्‌ । [न] सहन्तीत्यसहाः तथागताः 
तेषां नमः स्वाहा । 

अथेत्यादि । सवरेदेवाः ब्रह्मादयः सकिकराः सप्रेष्याः । मन्त्रकायो 
महावज्धरः । तमनुस्मरन्ति स्म । 

अनेनानन्तरोक्ते[न] मालामन्त्रेण ईश्वरादयो देवाः समयोल्लङघन- 
भयेन भीताः सपुटकायेन संपूटयन्त्रेणाकृष्यन्ते । 

अव्रायं प्रयोगः । भूजंपत्रादौ गोरोचनादिना साध्यस्य प्रतिकृति नामाङ्किता- 
मालिख्य पुनरपरेण यन्त्रेणापिधाय वज्राङ्कूशाङ्कितप्रत्यालीढपदेनाक्रम्य 
चिसन्ध्यं जापेनाकषेयति । 

अथेत्यादि । समयो वज्रधराज्ञा। तस्य विजुम्मितं प्रवृत्तिः तदेवाभेद्यत्वाद्‌ 
वज्रम्‌ । तन्नामक समाधि समाप्य सवं वज्रधराः समया आज्ञास्वभावाः यस्य 
सवेवज्धरसमयः दृष्टनिसूदनात्‌ सुम्भनं महाक्रोधं स्वकायादिभ्यो निश्चारया- 
मास । 
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ओमित्यादिको मन्त्र निरन्तसंज्ञकः । 
प्रणवोऽस्ति न च स्वाहा स निरन्तो निगद्यते । इति ॥ 

तत्रायमथंः । सुम्भ निसूदक इत्यामन्त्रणम्‌ । निसुम्भ निःणेषेण मारय । 
हं इति दीपक वीजम्‌ । गृह गृध पीडकान्‌ पालयतो गृहाण । गृह्भयापय 
गृह्णणपय परिवारः । हूं चोदना । वज्रयोगेन वध्वा वज्ाङ्कुशेन हृदि विद्धूवानेयः 
होः भगवन्‌ विद्याराज इति । सुम्भमाश्वासयति । हूं फडिति मारणे चोदयति । 

अथेत्यादि ग[ताथं]म्‌ । वज्सतत्वः स्वज्ञानसतत्वः तस्य पदं रश्मयः 
 तेनाक्रान्तमालिङ्कितम्‌ । सर्वतायागतार्धिपं साध्यज्ञानसत्त्वं वच्रपाणेन वं 
वद्ध्वा कन्याकषेणं क्रियते । कन्येत्युपलक्षणम्‌ । 
- इदानीमध्यात्मपरायणानामप्याकषणादिक्रम[म]क्षिपन्नाह । अथेत्यादि । 
भगवान्‌ महावज्धरः महावच्रसमयाः साधकाः तेषां तत्त्वमाकषणादिना 
सत्त्वार्थं करणं तस्योत्पत्तिः प्रकाशनं तद्‌ वज्रमभे्यं यस्मिन्‌ समाधौ तन्नामकं 
समाधिमालम्ब्य महासमयाः घटमानाः तेषां त्रिवज्कायवाक्चित्तं तस्मिन्‌ 
गृह्यं गोप्यमप्रकाश्यत्त्वात्‌ । वाक्समयो प्रव्याहारस्तस्य ततत्वमनन्यथात्वं तस्य 
पदं प्रतिष्ठाभूतम्‌ । आक्रषेणादि कमं स्वकाथवाक्वित्तव जेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

वुद्धवज्ा दुस्साध्याः तेषां चिकायेषु काथवाक्ित्तेषु वज्रसत्त्वः स्थिर- 
चित्तः साधकः तेन विभावना ध्यानविशेषः कतव्य: । पाशवच्राङ्कूशधरेः 
साध्यकायादिषु यथाक्रमं पाशाद्याकारैः रष्मिपुञ्जैः प्रविष्टैविभावना तदेत- 
दुत्तमं प्रधानं बुद्धाकषेणं पिण्डाकषेणम्‌ । 

वुद्धः अध्येषकः तस्य वाक्कायो वचनसमूहः तेन महच्चक्रं मण्डलं यस्य 
स महाचक्रमण्डलाधिपतिः तस्य चित्ताकृष्टय्थं वज्ाङ्कूशस्य प्रयोगतः प्रेरणतः 
वज्सत्त्वो महाराजा तस्मिन्‌ चित्तव: ध्रुवमेकान्तमाक्रृष्यते सदा सद्य 
एव । 

चक्रपद्यमहावज्रेरिति मोहरागद्रेषरचितेः। त्िवज्राभेयभावनेरिति 
वैरोचनादियोगिभिः 1 वज्ाङ्करुशं व ज्राद्यडकुशं तत्प्रभेदेन तेन साध्यस्य हद्या- 
सक्तेन सवेमन्त्राकषणं सवेसाध्याकषेणमुत्तमम्‌ । इदं स्वचि ह्वनाप्याकृष्टिः । 

महाव्रसतत्वयोगी स्वमन्त्रपुरुषं स्वदेवतां सवेवज्रमयं शिवं शोभनं 
ध्यात्वा श्रेष्ठां मानुषीं तत्स्थितं ध्यात्वा हुद्र्ाङ्कशयोगतः हद्यासक्त- 
वज्राड्कुशेनाकृष्यमाणां वातमण्डलसंयोगात्‌ वात्या प्रेयंमाणं ध्यात्वा धुव- 
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माङ्ृष्यते । तेनेव वेरोचनयोगी वैरोचनमहाविर्धि चन्द्रमण्डलाकारपरिणतं 

ध्यात्वा शक्रभवनादमृतकुण्डलिना शचीं शक्रभार्यामाच्छिद्य तत्नारोप्यानीयमानां 

ध्यात्वा [त]दमृतकुण्डलिमन्तरं प्चाशद्वारानुच्चारयन्नानयेदिति । 
वज्रमण्डलकं टक्किराजं वच््राडकुशं ध्यात्वा तदारूढां सुरकन्यां तेनेव 


हृद्याकृष्यमाणां वात्याप्रेरितामाकषेयेदिति । 

क्रोधवज्रः -अक्षोभ्यस्तस्य समयः आज्ञा यस्मिन्‌ तं क्रोधवज्रसमयं 
वच्रपातालवासिनं सुम्भराजं संचोद्य शूलवज्ाड्करुशपाशेः तेन शूलेन हदि 
विच्द्वा . वच्राड्कर शेनाकरृष्य पाशेन वद्ध्वाकृष्यमाणां वातचक्रारूढां ध्यात्वा 
असुरकन्यामाकषयेदिति । 

गैरिकादिकं वर्णकं व्राड्कुशप्रयोगतः वच्राङ्कुशाकारं चन्द्रग्रहुणे मुखे 
वरे धर्मोदये वा प्रक्षिप्य यावद्‌ ग्रहणान्मोक्षः तावत्‌ साधयेत्‌ समापत्ति 
कुर्यात्‌ ततः तदपनीय संरक्ष्य ब्रह्मादीनामन्यतमस्य नाम लिखेत्‌ स॒ नियत- 
मागच्छति । वाग्वज्रस्याप्रतिहतवचनं तथा । 

सवकिारेत्यादि । आत्मानं सर्वाकारवचोपेतं सवेलक्षणान्वितं मञ्जुश्चियं 
विभाव्य पुनर्यमान्तक स्फरित्वा तत्परावृत्त्या वच्राडक्ुशं विभावयेत्‌ । ततः 
कल्पोदाहमहाचक्रमग्निमण्डलं ज्वलत्स्फुलिङ्धं ध्यात्वा तस्मि[न्‌] अभिमत- 
यक्षीमड्कुशेनाकृष्यारोप्य वायुनेयेमाणामात्मसमीपमानीयोपभुक्ते । 

इत्याह चेत्युपसंहरति । 

मुद्राभेदेन द्विविधमहामृद्राभेदेन सर्वेषां देवतानां मन्त्रणं मन्त्रः जपः 
वाग्जापो वज्रजाप इति द्विविधजापभेदेन सवेथा निरवशेषेण आकषेणप्रयोगः 
प्रोक्तः कथितश्चेद्‌ यदि द्विविघप्रकारेण न साधयेत्‌ स नाशमाप्नुयात्‌ नाश- 
मसिद्धिमवाप्नूयादिति । 

वज्रेत्यादि । वच्सत्त्वः षष्ठः स एष महाराजः पच्वानामाश्रयत्वात्‌ 
मुहुर्मुहुः पुनः पुनश्चोदनीयः आलम्वितव्यः । कस्मात्‌ ? स एष सवंमन्त्राणां 
सवेतथागतानां ध्रुवः शाश्वतः राजा उदीपकः । तस्मात्‌ सवंकमेसु सर्वावस्थासु 
आलम्वितव्यः । 

अथेत्यादि । भगवान्‌ महाव्रधरः । गगनशाश्वतञआकाशवदनादि- 
निधनः समन्तात्‌ सवतो विजुम्भितं प्रस्फुरद्रूपं विष्ववच्रं यस्मिन्‌ समन्त- 
विजृम्भितवच्रोऽमोघसिद्धिः । तच्निष्पादकोऽपि समाधिरभेदात्‌ तथोक्तः । 
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चतुर्दशपटलषट्कोटिव्याख्या १५५ 


तत्संन्नकं समाधिमवस्थाविशेषं समापद्याकलय्येमां वक्ष्यमाणरूपां वज्रस्वभावा- 
मेकजटाम्‌ एका वेणी यस्यास्तां वज्रे कजटा मन्त्रात्मिका महासमयापराजिता 
वागमोघसिद्धिः तस्य वज्रा तन्माण्डलेयाः तेषामभ्रीं प्रधानां स्वकायादिभ्यो 
निश्चारयामास । 

ओमित्यादिको मन्त्रः । शूलिनी शूलवती । शूलिनि इत्यामन्त्रणम्‌ 1 

अथेत्यादि । अस्यां विद्यायां विनिसृतमाव्रायां भगवन्मुखारविन्दात्‌ 
निष्क्रान्तायां नागकन्या महूर्धिक्राः कामाग्निना दह्यमाना विवस्त्रात्मा परवशाः 
वुद्धबोधिममोघसिद्धि ध्यायन्ति । 


अनया मन्त्रविदयया विधिप्रुक्तया सवं पन्नगाः आगच्छन्ति । अव्रायं 
विधिः । गेरिकया पुरुषकपाले वायव्यमण्ड[लं] पूर्वोक्तिक्रमेणालिख्य तन्मध्ये 
वासुकिप्रभृत्यन्यतमनागग्रतिमामालिख्य तद्ृत्तिनाम विदभ्यं वजाड्कुशाङ्कितिन 
वामपादेनाक्रम्य विद्भणसहितं मन््रमुच्चारयन्नाकषेयति नागान्‌ । अनेनेव 
विधानेन स्तीकपाले नागकन्यामालिख्याकषेयति । अत आह्‌ । नागकन्या 
विशालाक्षीं समाकरृष्योपभुञ्जयेदिति । 

अथेत्यादिना । भगवान्‌ महावज्रधरः गगनसमयोऽमिताभः संभवति 
यस्मिन्‌ स गगन[समय|संभवः । तन्न[म]क समाधिमामुखोजृत्य इमां महा- 
महाधर्मोऽमिताभः तस्य समया तत्कलीना तेषु वज्रभ्रुकुटिमभेद्यभ्रूभङ्खवतीं 
स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास । 

ओमित्यादिको मन्वः। सवंभयं चौरादिकृतं नाशयतीति भयनाशनि 
शत्रून्‌ वित्राशयतीति त्रासनि त्रासमूतिमन्त्रसरूपे त्रासयेत्याज्ञापयति विदयुद्र- 
च्चचलरूपत्वात्‌ । भृकूटितरि मेधवद्गजेनत्वात्‌ । वरटि सकलकलिमलाप- 
गतत्वात्‌ श्वेते रागविशुद्धचा विशुदध[त्व]त्‌ । श्वेतोऽमिताभः स यस्य जटायां 
शिरसि विद्यते सा श्वेतजटिनि । भयनाशनीत्यादीनि आमन्त्रणपदानि । 

अथेत्यादि । अस्यां वियायामुच्चरितमात्रायां सवेवियाधरात्मजाः 
विद्याधयः विद्याधरकन्याः कम्पिताः रागक्षोभिताः ज्ञानवचज्रममिताभमनु- 
स्मरन्‌ ध्यायन्ति स्म । भयमुत्कण्ठामापेदे प्राप्ता । 

विद्याधरस्य महाकन्यां रूपादिगुणसमन्वितां चलत्कनककुण्डलां दोलायमान 
क्णेभूषणां समयाग्रेग विधिविशेषेणाक्ृष्यानोय मन्त्रवि्ययानन्तरोक्तयानयेत्‌ । 
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१५६ गुह्यसमाजप्रदौपोद्योतने 


अघ्नायं विधिः । स्त्रीकपाले वायन्यमण्डलं तन्मध्ये विद्याधरकन्यामालिख्य 
वच्राङ्क्र शाधिष्ठितिन प्रत्यालीढेनाक्रम्य मन्तम॒च्चारयन्नाकषेयति । 

निरोधेत्यादि । स्वेमन्त्राः सपदियः स्त्रीपुनपुंसकभेदेन यस्मिच्निरुध्यन्ते 
संगृह्यन्त इति निरोधः । वञ्रराजः व्यक्षरमन्तरः । निरोधश्च वज्राजश्चासौ 
निरोधवज्राजः तेन निष्पन्नेन प्रवेशादिषखूपेणानतरतं प्रवतमानेनाग्रचारुणा 
ईप्सितार्थसाधनात्‌ शोभनेन । त्रिवज्रजानाः अक्षोभ्यादयः तेभ्यः संभूताः 
अनन्तरोक्ता लोचनादियमान्तकादिमन््ाः क्षणादचिरात्‌ कृष्यन्ति आकृष्यन्ते 
सिद्धिमुपगच्छन्ति सर्वतः सवं मन्त्राः । सन्ध्याभाषा ॥ 

मन्तरपरायणानां विशेषविधिमाह्‌ । अथवेत्यादि । सवेक्रोधा यसमान्तका- 
दयः तेषां मन्त्राः लक्षजापेन मन्त्रिणः साधकस्य कर्मकराः सर्वाथेसाधकाः 
प्रोक्ताः विजनेषु महाटव्यादिषु महत्सु पवेतेषु । 

अभिचारुकविषयं दशेयच्नाह । आचा्येत्यादि । ग्राचार्थनिन्दनपराः 
गुरुनिन्दकाः वच्राचा्यनिन्दकाश्च महायानाग्रनिन्दकराः वज्रयानप्रतिक्षेपकाः 
एते चान्ये [च] पापकारिणः मारणीयाः प्रयत्नेनाणिथिलवीर्येण । अथवा तेषां 
स्थानचालनमुच्चाटनं कतेव्यम्‌ । 

अनेनेव कृतेन कर्मणा परमां वोधिमप्रतिष्ठितिलक्षणां मन्तसिद्धि चा- 
प्नुयादिति । इत्याह च महावज्धरः इति सङद्धीतिकारवचनम्‌ । 

तेषां. वध्यानां संपुटोद्‌वाटनमाह । दशदिगित्यादि । दशदिक्पयपिन्न- 
सतत्वराशीनां कायवाक्चित्तघातनं मारणीयं भावनीयं साधकेन भाव्यम्‌ । केषा- 
मित्याह रिपूणां दुष्टचेतसामिति । दुष्टचित्तानामाचाथनिन्दकानां भावनीय- 
मित्यनेन संवन्धः । 

प्रयोगमाह । रुधिरेत्यादि । रक्तोष्णोदक्विण्मूतरैरेकीकृत्य तेरवस्तरं 
माजयित्वा तेनावगुण्ठितकायो भूत्वा । लिङ्खमाक्रम्येति । अभिचारकद्रव्येण 
साध्यप्रतिक्ृति कृत्वा हृदये नाम विदभ्यं विष्वव ज्राद्कितदक्षिणचरणेन प्रति- 
कृतिमाक्रम्याक्षोभ्ययोगवान्‌ क्रोधराजं यमान्तकाचन्यतमक्रोधमन्त्रमष्टशतं जपेत्‌ । 
बुद्धोऽपि कर्म॑प्रसरनिपुणोऽपि शीर्यते त्रियते । 

सलिलाद्रेगतमिति । वस्त्रं केवलमुष्णोदकेनापि मापित्वा पूर्वोक्तिविधिमा- 
चरेत्‌ । विण्मूत्रेणापि तेमयित्वा प्रयोगमारभेत्‌ । तद्त्‌ भस्मोदकेन वस्त्र 
रञ्जयित्वा .मारणमारभेत्‌ । दुःसाध्योऽपि भ्रियते । 
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चतुर्दशवटलषट्कोटिव्याद्या १५७ 


नग्न इत्यादि । यमान्तकादिक्रोध[]हङ्कारमालम्ब्य दंष्टाकरालत्वा- 
द्विकटः अत्युच्चदेहत्वात्‌ । उत्कटो विनाशोद्यतत्वात्‌ । संभ्रान्तः साधकः लिङं 
पूवेवन्निष्पन्नां प्रतिकृति पादेन विश्ववच्राङ्कितदक्निणपादतलेनाक्रम्य खधातुम- 
प्यमूतंमाकाशमपि कि पृनर्मृतंमित्यतिशयोक्त्या ध्यानमाहात्म्यमाविष्क्रियते । 

मातृगह इत्यादिना प्रस्तुतस्य कर्मणः स्थानमाह । ब्रह्माणी वैष्णवी 
रुद्राणी इन्द्राणी कौवेरी वाराही चामुण्डा चेति सप्तलोकमातरः। तासां 
गृहे श्मशानशुन्यागार्चतुष्पथैकलि ङ्खकवृक्षेषु 1 

मानुषास्थिमयमित्यादि । जङ्काप्रदेशे अस्थि अष्टाङ्गुलप्रमाणं संगृह्य 
र्मशानकपंटे अभिचारुकद्रव्येण विश्ववज्रमालिख्य तद्वरटके साध्यनामालिख्य 

तच्चक्रमस्थिसुशिरे प्रक्षिप्य साध्यपादपांशुना पिधाय अष्टशतवारक्रोधमन्त- 

जप्तमरिद्ारे निखनेत्‌ । 

वृद्धाः प्राज्ञाः सत्त्वाः चरिकायाः हीनमध्योत्कृष्टशब्दराणयः तेषामीप्सिता्थं- 
प्रदानाद्‌ वरदः । जानं प्रत्युपकारचिन्ता । अज्ञानं निरपेक्षता । ताभ्यां वजितः । 
एवं विधोऽपि सन्नाचायनिन्दकत्वेन दूषितः स्यात्‌ पक्षाभ्यन्तरेण पूर्णेन पक्षेण 
वा भ्रस्यते स्थानात्‌ भ्रियते वा । 

कपालपरिपूणंमव्रणमादाय विज्ञो विद्यान्‌ तत्र कपाले मन्त्रपदं यथाभिप्रेतं 
कोपमन्त्रं साध्यनामसहितं लिखेत्‌ । जपन्‌ वा वच्रभाषयेति । वज्रभाषा 
क्रोधवाक्‌ तया जपन्‌ वाग्जापं कुर्यात्‌ । तत्कपालमरिद्वारे ग्रामे वा निखनेत्‌ 
प्रोच्चाटयेद्‌ ध्रुवमिति । 

तालपत्रेऽन्यत्र कपेटादौ वा अभिचारुकद्रव्येण नामसहितं करोधमन्त्र- 
मालिख्य अरिगृहनिकटे हारे वा गोप्य निखन्य तमेव मन्त्रं चतुःसन्ध्यं क्रोध- 
वाचा पठेत्‌ । एवं कृते शुष्यति पूवेक्रमेण पश्चार्स्रियते । 

महासमयो मारणादिकं तस्य हेतुवेज्ः। महावज्रधरः एवमाहेति 
संगीतिकारः । 

अथेत्यादि । भगवान्‌ महावज्रधरः । यथा यथा दुष्टभावं गताः तथा 
तथा निषेध्यत्वं गताः साध्याः तेषां कायवाक्चित्तनिवन्धनं निश्चलीकरणं वज्म- 
भेद्यस्वरूपं यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधिमामुखीकृत्य व्रैधातुकाः हीनमध्योक्कृष्टाः 
त्रिविधसाध्याः । तेषां कायादिपीडनाथं वज्रमभेदयकीलनं मन्त्रं स्वकायादिभ्यो 
निश्चारयामास । 
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ओमित्यादिको मन्त्रः निरन्तः घ घ घ घ घातकेत्यामन््रणम्‌ । घातय 
सवेदुष्टानिति प्रेरणम्‌ । फट्‌ फडिति तदीयकं वीजम्‌ । कीलय कीलय निश्चली 
कुरु सर्वेपापान्‌ पापाध्याशयान्‌ फट्‌ भेदनम्‌ । हं हूं तत्त्वचोदनम्‌ । वचज- 
कलेति कृत्येनामन्त्रणम्‌ । वज्रधर आज्ञापयतीति वज्रधर एवात्मानं निदि- 
शति । कायवाक्चितवचज्मिति दुष्टानामित्यभिप्रायः । हूं फट्‌ फट्‌ पुनरपि 
चोदना । 

अथेत्यादि । अस्मिन्‌ कोल[न|मन्त्रे निश्चारिते दुःसाध्यत्वात्‌ वज्राः । 
महानुभावत्वान्महधिकाः शक्रादयः मन््रस्पर्णात्‌ पूर्वं मूच्छिता भयमापन्नाः 
तदनन्तरं लब्धसं्ञकाः भीताः खवच्चित्तो महावज्रधरशरणं गताः । 

मानुषास्थीत्यादिनाव्र विधिमाह । अभिचारुकद्रव्येः साध्यप्रतिकृति कत्वा 
कपटे विषादिना नामालिख्य पृत्तलिकाहूदये निधाय मानुषास्थिखदिरसारा- 
दीनामन्यतमकोलमूध्वेतः क्रोधरूपमयः शूलाकृति निर्माय मस्तकादारभ्य 
यावत्पादान्तं मन्त्रमावतयन्‌ वच्मुद्‌गरेणाकोट्रयेत्‌ । अनेन कायवाक्चित्त- 
दुष्टानां विनाशनं भवति । 

ध्यानेन कीलनविधिमाह । व ज्रसत्त्वेत्यादि । साधनोक्तक्रमेण बोधिचित्त- 
वच्रयोगवान्‌ अशक्षोभ्योत्सरगानुप्रवेणेन स्फुलि द्खाकुलसुप्रभमिति । ईषदृष्टरा- 
करालवदनं रक्तप्रभामण्डलमध्यगमात्मानं ध्यात्वा दशक्रोधानुत्सायं दिग्विदिक्षु 
स्थापयित्वा व्रिवज्कायपयंन्तं व्यात्मकं विम्बं सुम्भरूपं ध्यात्वा प्रयोजयेत्‌ । 


अनन्तरोक्तं कोलनविधि ध्यानेन कुर्यात्‌ । न केवलमक्षोभ्यरूपेणेत्याह्‌ । 
वेरोचनेत्यादि 1 वेरोचनाद्यालम्बनेनापीदं कीलनं कार्यमिति भूतार्थः । 


कुण्डलेत्यादिना ध्यानेन ध्यानविधौ कीलनं दशेयति । कुण्डलामृतवच्रेण 
अमृतकूुण्डलिना कीलरूपमापन्नेन दुष्टक्रूरनिकृन्तनं दुष्टानां क्रूरनिछृन्तनं 
निष्टठुरघातनं कतेव्यम्‌ । वज्रयोगेनाक्षोभ्ययोगेन बुद्धस्यापि वैरोचनामिताभ- 
योगिनोऽप्ययमेव विधिः ॥ 


महात्मनः यमान्तकस्याप्ययमेव कीलस्थानं दशेयन्नाह । हृदयमित्यादि । 
अमृतकुण्डलि हृदयादारभ्य यावत्‌ पदतलं कीलरूपं ध्यायात्‌ । तदेवं कील- 
नादूध्वं समयममृतकुण्डलिरूपं ध्यायात्‌ । इदं कीलविजुम्भितम्‌ । इदमनन्त- 
रोक्तं कीलाकृतिनिरूपणम्‌ । 
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चतुदंशपटलषट्को टिव्याड्या १५९ 


अनेन ध्यानप्रयोगेण वृद्धोऽपि कोलविधिनज्ञोऽपि साधकः कील्यते निश्चली- 
क्रियते । वच्रसतत्वो महाराजा कलयेत्‌ भ्रियते लघ्विति । साधकः व्रेलोक्य- 
धमं राज्याभिषिक्तत्वान्महाराजा । दृढवीयंत्वाद्‌ वज्सतत्वः यदेवं विधिना 
कलयेत्‌ तदा साध्यः लघु क्षिप्रं भ्रियते । 


वच्रपद्मसमागमेनापि कोलनविधिमाह । अयेत्यादि । भगवान्‌ महावज्रधरः 
महावेरोचनस्वभावः कायः । महावेरोचनकायः साध्यदेहः । अस्मिन्‌ विजु- 
म्भितं कीलस्थविलसनं यस्मिन्‌ समाधौ तं समापद्य [स्व]कायसमयः कायवलं 
तस्याक्षेपकं निकृन्तनं वज्रकीलमन्त्रं स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास 1 


ओमित्यादिको निरन्तो मन्त्रः । छिन्द छिन्द साव्यकायम्‌ । हन हन 
कायवलम्‌ । दह दह काय[म्‌] दीप्तवज्रं च चक्रं च यस्या दीप्तवज्चक्रेत्या- 
मन्त्रणम्‌ । हं फडिति चोदनम्‌ । 

अन्योन्येत्यादिना कलन प्रयोगमाह । अक्षोभ्ययोगवान्‌ मामकीं पुरतः 
संस्थाप्य अन्योन्यवेष्टनाकारमालिङ्गनादिक तत्‌ कत्वा अङ्गृष्ठपदमीलन- 
मिति । अङ्गुष्ठं स्वसाधनं पदं मुद्रा गुह्यं रतिस्थानत्वात्‌ । द्योन्मीलनम्‌ 
एकीकरणम्‌ । कथं वैरोचनपदाक्रान्तमिति । वरोचनपदं साध्यकायः तदा- 
क्रम्यते कील्यते येन॒ तद्‌ वंरोचनपदाक्रान्तम्‌ । एतदङगुष्ठपदमीलनस्यापि 
विशेषणम्‌ । एतन्मन््रमावतयन्‌ कुर्यात्‌ । 


हतमात्रे वच्रेण साध्यशिरसि प्रहतमाव्रे महासत्वः महावलः सन्नपि 
त्रिकायवज्रसंभवः व्यात्मकः । उत्तिष्ठते स्थानाच्चलति चेत्‌, नाशपदं न 
भवेत्‌ । 

अथेत्यादि । लोकेश्वरस्वभाववाक्‌ लोकैश्वरवाक्‌ साध्यवचनं तस्य कीलने 
विज॒म्भितं यस्मिन्‌ समाधौ तं समापद्य वाक्‌ साध्यवचनम्‌ । तस्य समयः वलं 
तस्याक्षेपकं स्तम्भनं वज्रमभेद्यकोलनं मन्त्रं निश्चारयामास । ओमित्यादिको 
निरन्तो मन्त्रः । हीरिति साध्यवागाकषेणं वीजं भूभुव इत्यामन्तरणे । 

विकसित इत्यादि । विकसितं प्रसारितं ज्ञानत्रयोदयकरं पद्मं ज्ञानपद्मं 
तेन॒ विकसितज्ञानपद्मेन योषिद्धगेन भगे वच्रमेवाङ्गुलिः वज्राङ्गुलिः 
तस्य विशेषणं रागवच्पदाक्रान्तमिति रागवच्रः साध्यवचनप्रवन्धः तस्य 
पदेन कुलिशाग्रेणाक्रान्तमाक्रमणं यथा भवति तथा । इदं वज्रकीलनिपातनम्‌ । 
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१६० गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


हतमातरे योन्यन्तर्भावितसाध्यजिह्वाग्रे स्पृष्टमात्रे महाराजः अमिताभ 
स्वभावः साध्यवाक्प्रप्चः त्रिकायालयसंभवः .आकाशोद्‌भूत उत्तिष्ठते । साध्य- 
रसनादपक्रामति । समयाम्रेणानन्तरोक्तप्रयोगविशेषेण यदि साध्यो न भ्रियते । 

अथेत्यादिना चित्तकीलनविधिमाह । साध्यस्य चित्ते कीलने विजृम्भितं 
यस्मिन्‌ तं समापद्य चित्तसमयः। चित्तोत्साहः तस्याक्षेपः चित्तोत्साहाय 
नयनं प्रतिकीलनमन््रमुच्चारयामास । 

ओं व्राज ओं चित्तव हूं इतः साध्यहूदयादपक्रामेति मन््राथः । 

पचशूल निवन्धेनेति । पचशूलस्वभावेन स्फ़लि ङ्गाकुलभावनम्‌ अग्निक- 
णाकुलस्य व्रस्य भावनं कतेव्यम्‌ । कथम्‌ ? चित्तवच्रं चित्तं तस्य पदं 
हृत्पद्ममेतदाक्रम्यते यथा तथा कर्तव्यमिदं वज्रकोलनिपातनम्‌ । 

हतमात्र इत्यादि । स्वमुद्राधर्मोदयान्तर्भूताग्नेयमण्डलस्थसाध्यहृत्पद्य 
भास्वरेण स्वकूलिशेन हतमाव्रे आकोटितमात्रे महावच्रं साध्यचित्तं तत्स्वभावं 
चित्तं वच्रसमयाग्रेण प्रयोगविशेषेण उत्तिष्ठते हृदयान्निर्गच्छति । यदि साध्य 
एवं प्चत्वं न याति, तदोत्िष्ठते । 

अथेत्यादि । ते बुद्धा निष्पन्नक्रमस्था बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः कीदुग्विधाः † 
बुद्धयानीया अनघंयानसंप्रस्थिताः आदिकमिकाः च्रिकायाः तेषाममग्राः सत्त्वधातु- 
हितैषिणः सत्त्वाथंकरणसमर्थाः ते तुष्टाः प्रथमं श्रुतिमाव्रेण ततः प्रामोद्य- 
मतिशयप्रीति संप्राप्ताः स्वधिगमे इदं वक्ष्यमाणं स्वानुभवप्रकाशक घोषं 
अकाषुः कृतवन्तः । 

अहो इत्याश्चर्ये गह्यपदं मन्त्रपदं तत्‌ श्रेष्ठम्‌ । -आारममच्चय- मन्त्राणां - 
प्रयोगविशेषः धमेपदं शान्तीमति तस्येव पदस्य ध्यानेन संपादनम्‌ । व्- 
विदारणं दुष्टीवग्रहः । | 

सवेवुद्धानां कमंप्रसरसमर्थानां कोलनं तदाप्याश्चर्यम्‌ । बोधिसत्त्वा अन्यं 
सामान्यजनाः महायशाः दिक्पालाः तेषामपि कीलनं यत्‌ तदप्याश्चयेम्‌ । 
पृथक्‌ कायादीनां यद्‌ ध्यानेन कोलनमुक्तं तदाप्याश्चयंमित्याहू रत्नपुद्गलाः । 

यदनन्तरोक्तं तदिदं सवेमन्त्राणां द्विप्रकारसाधकानामुपयोगितत्त्वसंभवं 
महावच्धरप्रकाशितं कलनं निश्चलीकरणम्‌ । कायन क्चत्ताः साधकाः 
तेषां वरदं इप्सितफलघ्रदम्‌ । मन्ततत्त्वतसमुच्चयमिति । ` मन्त्राः सर्पादयः तेषां 
तत्त्वमर्थादिपरिज्ञानं सम्‌च्चयं उद्त्यकथनमुक्तमिति संगी तिकारः । 
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र क 


चतुदंशपटलबद्‌कोटिव्याख्या १६१ 


सवेतथागतकायवाक्चित्तान्येवाद्‌ भूतानि । एकोऽपि कायवाक्चित्तः स्वं स्व- 
परविभागमालम्ब्य निक्रन्ततीति तेमन््राणामालिकालिजनितानां व्रिलिङ्खं 
स्वभावेषु व्यक्षरेषु प्रवेशनं तदाकषेणं तेन विजृम्भितं . विलसितं शान्तिकादि 
कर्मप्रसरसाधनं तेनेव राजते दीप्यत इत्यथः । कायवाक्ित्ताद्भुतमन्त्राकरषेणे 
विजुम््मितराजो नाम समाधिः । तद्दयोतकः शन्दसमूहस्तथोक्तः । सन्ध्याभाषा ॥ 


।। प्रदीपोह्योतनरीकायां चतुदंशपटले षट्कोरिव्याख्या ॥ 
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। पञ्चदशः पटलः ॥। 


उक्तानुक्तशान्तिकादिकमेणां सिद्धिः मायोपमसमाधिपरिज्ञानेन विना न 
भवति । पचदशपटलमाक्षिपन्नाह अथेत्यादि । वज्रधरो राजा महावज्रधरः 
सर्वाकाशः चतुःशन्यात्मकः महाक्षरः अविनश्वरः सर्वाभिषेकः सर्वाभिपेकस्याप्य- 
भिषेकत्वात्‌ सर्वंकुलात्मकत्वात्‌ संज्ञः वाग्वच्रमभेद्यवचनमुदीरयन्‌ उदीरयामास 
| नासन्ध्यम्‌ ॥ 

निष्प्रपचचर्यां दशेयन्नाह्‌ । द्रादशव्दिकां द्रादशववषप्रमाण[] चण्डालस्य कन्यां 
दुहितरं श्रद्धादिगुणान्वितत्वात्‌ महात्मा साधयेदिति तन्बरमन््रसुशिक्षितां कारयेत्‌ 
नित्यं सवकालं सुशिक्षयेत्‌ । स्मृतिविलोपभयात्‌ अत्यन्तजनसम्पातरहितेष 
शिक्षयेत्‌ । 

स्थानपरिकर्माह । विट्‌ हरितगोमयं मूत्रं तदेव साधनाद्धं तां सम्यगेतीति 
समयं तदाद्यं यस्य तेन॒ विण्मूत्रसमयाद्येन । आद्यशब्देन चन्दनादयोऽपि 
परिगृह्यन्ते । चतुरस्रमित्युपलक्षणत्वात्‌ चतुदद्रारादिसमन्वितत्वात्‌ स्वीक्रियते । 
विधानमत्र मण्डलविधानं तेन विधिना । कथम्‌ ? वच्रमण्डलभावनंः वज्र- 
मण्डलमक्षोभ्यमण्डलं तद्धावयन्ति प्रकटयन्तीति वज्रमण्डलभावनानि माण्डले- 
यदेवतारूपाणि तमेण्डितं मण्डलं कारयेदित्यभिप्रायः ॥ 

सवेलक्षणं पादादिकेशान्तं यच्छुभलक्षणं तेन संशुद्धामृज्वलां चारुवक्तां 
साधकोन्मुखां सुशोभना अनन्यरक्तां सर्वालङ्काराः रतिकौशलं तेन संपूर्णा 
मविकलां ईद्ग्विधां सुशिक्षितमातद्खकन्यकामङ्के आत्मना सह मण्डलमध्ये 
संस्थाप्य विभावयेदभिप्रेतमर्थं निष्पादयेत्‌ । 

पचमण्डलं पचकुलानि तेषां चक्रेण पषेदा बुद्धविम्बं साधकविग्रहः 
तस्य विभावनं निष्पादनं भावयेत्‌ कारयेत्‌ एतत्प्रजापदं रम्यमनुत्तरं पूजानिधानं 
मन्त्रचक्रिणां साधकानां रहस्यम्‌ । 

एवं साधकः कायवाक्चित्तवच्िणमात्मानं वैरोचनमहाविम्बं मण्डल- 
मध्यस्थं ध्यात्वा कथं ध्यायमाना मन्त्रा अक्षोभ्यादयः तेषां प्रयोगः यथा- 
वस्थोपमं तेन बुद्धसमप्रभः वरोचनीभूय साधयेदिति । 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0160101. [10411260 0४ €8104011 


पच्चदशपटलषट्कोटिव्याख्या १६३ 


नीलोत्मलदलाकारामित्येतावत्‌ सवेलक्षणसंशुद्धां चारुवक्तरामित्यनेन 
योज्यम्‌ । अक्षोभ्यस्य रजकस्येत्या्यवशिष्टमनन्तरोक्तवेरोचनसमाधिना 
योज्यम्‌ । रजककन्यां गौरवर्णां साधयेत्‌ शिक्षयेत्‌ । वज्सत्त्वप्रयोगतः वज्- 
सत्त्वसमाधाविति । 

तदेव वच्रसत्त्वयोगविधिः । अयं योगः । तमेव कृत्वा कर्म समारभेत्‌ । 
तया सह यथेष्टं कमं कुर्यात्‌ । एषो हीत्यादि । सवेमन्त्राणां रत्नसंभवामिता- 

 भामोघसिद्धिनां समयः साधनविधिः दुरतिक्रमोऽलङ्कनीथः । 

स साधकः तत्क्षणादेव भावनानन्तरमेव वज्रसत्वसमप्रभः रत्नकेतुतुल्यो 
भवति । तद्योगयुक्तः सवैधर्मधरो राजा अमिताभतुल्यो भवति । तद्योगयुक्तः 
काममोक्षप्रसिद्धकोऽमोघसिद्धिस्तत्तुल्यो भवति कमेक [श]लयोगी । 

चारूवक्त्रामित्यादिना अमिताभयोगिनो विशेषविधि दशेयति । चारूवक्तरां 
साधकोन्मृखीं विशालाक्षीं प्रज्ञावतीं सुशोभनां रक्तगौरां साधयेत्‌ साधको 
नित्यं वज्रधमविभावनेरमिताभप्रयोगेः । 

एवं प्रवृत्तः साधकः वज्रधममत्मा अमिताभस्वभावः दशभूमीश्वरो भवति। 
वाक्समयः वागेश्वयं तद्धारकः सर्वाप्रः सवंसतत्वविशिष्टः परमेश्वरो राजा 
चक्रवर्तीं भवति । कल्पितयोगित्वात्‌ । 

एवं कल्पितयोगिनां मृद्राविभागं प्रदश्यं॑निष्पन्नक्रमस्थानां मुद्रामाह । 
ब्रह्योत्यादि । चतुवेणनिामन्यतमकन्यामादाय वज्रधर्मात्मा वज्वदभेद्यो 
धर्मः निष्पन्नयोगः । तदात्मा तदधिगतवान्‌ इदं गुह्यसमावहम्‌। गुह्यः महा- 
वज्रधरः तत्समावहम्‌ तच्चिष्पादनं साधयेत्‌ कुर्यात्‌ । 

तच्चाभिसंवोधिक्रमेण निष्पा्म्‌ तदुपायं दशेयन्नाह । अस्तंगत इत्यादि 
वज्राकं सूये अस्तं गते सन्ध्याकालमतिक्रम्य विनष्टे यथालब्धोपकरणेन 
गुरुमाराधयेत्‌ । ततो गुरुप्रसादादधंरात्रे प्राप्ताभिषेकः अरुणोद्गमवेलायां 
रािभागापगमे सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ भावनोत्तमेरभिसंबोधिक्रमोपदेशेः सिध्यते 
विशुद्धो भवतीत्ययं वाह्याभिसंवोधिक्रमः । 

अध्यात्ममाह। वज््ेत्यादि । वज्राकं उपायज्ञाने समापत्तिलक्षणे सम्‌[द्‌]- 
भूय भूयोऽस्तं गते प्रज्ञाभावमापद्य निरुद्धे साधनं प्रभास्वरं पूवां ]गं मत्वा 
प्रभास्वरसाधकं आलोकोपलब्धकं समारभेत्‌ प्रादुभेवति । ब्ररुणः अविद्या 


५ 
५५ 
६५८ 
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तस्योद्गमवेलायां अतिक्रमणकाले साधको भावनोत्तमेः शन्यातिशून्यमहाशून्यंः 
हेतुप्रत्ययेः सिध्यते प्रभास्वरसाक्षात्करणेन महामुद्रासिद्धिभवति । 

सा कीदशीत्याह । स्वेत्यादि । सर्वाल ङ्कारसम्पूर्णा सर्वेलक्षणमण्डितां 
गन्धपुष्पविभूषितां दशवलवंशारद्योपेतां वज्सत्त्वाः साधकाः तेषामग्रां सिद्धि 
महामुद्रानिष्पत्ति लघु क्षिप्रमवाप्नुयात्‌ । 

"एवं सिद्धः चिकायवरदः व्रेलोक्येप्सितवरप्रदः बृद्धलक्षणानि प्रसिद्ध- 
लक्षणानि तलेक्षितः तेरूपेतः योजनशतविस्तारस्योपलक्षणा्थत्वात्‌ व्रिसाहस्रादौ 
लोकधातौ स प्रभयावभासं करोति । 

दयेन्द्रियप्रयोगः । सत्यद्रयाद्रेधीकरणेन महावज्धरनिष्पादनं द्रयेन्द्रिय- 
प्रयोगः । तेन सवेयोगणशान्त्यादिकं समारभेत्‌ । एषः अनन्तरोक्तनिष्पन्नसमाधिः 
सवेसिद्धीनां लोकिकलोकोत्तराणां दुरतिक्रमो दुलंङघ्यः समयो निष्पादकः । 

विण्मूत्रसमयं भक्षेदिति । विडः रूपादयो विषया मूत्रं चक्षुरादीन्द्रियाणि 
तयोः समयो विषयविषयीभावेन मीलनं तं भक्षेत्‌ प्रत्याहारक्रमेणानुभूयात्‌ 
वच्िणः व्री साधकः सिद्धि महामुद्रासिद्धि यदि प्राथेयेत्‌ । एषो हि समयः 
सवंसिद्धीनां दुरतिक्रमो मागः । ्‌ 

विण्मूत्रसमय इत्यादि । अनन्तरोक्तविषययेन्द्रियपुरःसरेण साघकेन द्रयेन्द्रिय- 
प्रयोगतः सत्यद्वयाद्रेधीकरणात्‌ अनुत्तरं तत्त्वं बुद्धवोधिपदमप्रतिष्ठितनिर्वाणं 
शिवं कल्याणं तत्त्तमविसंवादि । अनुत्तरं सर्व॑सिद्धिविशिष्टं सिध्यते लभ्यते ॥ 

इत्याहेत्यादि संगीतिकारवचनम्‌ । कामः संसारः मोक्षो निर्वाणं तौ 
सममेकीकृत्य एति जानातीति काममोक्षसमयवच्रो महावज्धरः 1 सन्ध्याभाषा। 

एवं महाव्रधरसाधनमुक्त्वा पुनरपि लौकिकसिद्धिमुपक्षिपन्नाह । अथे- 
त्यादि । भगवान्‌ महावच्रधरः महासमयाख्यो वजः क्रोधो यस्मिन्‌ समये 
तन्नामकं समाधि समापद्यमं सवेतथारताः सर्वे साध्याः तेषां कायवाक्चित्त- 
वच््राणां सन्त्रासनकरं क्रोधं मन्त्रात्मकं स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास । 

ओमित्यादिको मन्तः सपः ओमिति मन्त्रदेवतामहामुद्राप्रदशनं हीरित्या- 
ह्वानं ष्टरीरिति विकृतवत्स्वरूपकथनम्‌ । विकृतानन वीभत्समुख सर्वशतून्‌ 
्रत्यथकान्‌ नाशय स्तम्भय पलायतोऽप्यानीय विलयं प्रापयं हँ हं इत्येतद्थ- 
द्योतक बीजम्‌ । फडिति मारणद्योतकं बीजम्‌ । स्वाहेति मन्त्रदेवतासमाश्वा- 
सनम्‌ । अस्य विदभणं दुढवदिति । 
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विषमित्यादि । क्मयन्त्रादि विषम्‌ । ृत्िमं रुधिरम्‌ । यथालब्ध 
लवणं तैलं राजिका प्रसिद्धा । समत्तमेकीक्रत्य कण्टक्राग्नौ मदनादिकण्टकेन्धन- 
प्रज्वालिते करद्धो यमान्तकाद्यन्यतमक्रोधयोगवान्‌ कन्यानामपदेः सहेति अभि- 
प्रेतनामाक्षरंविदभितं मन्तरं पठन्‌ तिलतंलादिभिरामोदयित्वा वक्ष्यमाणक्रमेण 
जुहुयात्‌ । 

मध्याह्लेऽधराव्रे वा इदं स्तम्भनकमं सवथा सेन्यादीनामपि गम्यते । 
चरिकोणे व्यखे कुण्डे महासमयवच्क्रोधं वज्मुखविवृतं दंष्ट्राकरालं ललज्जिह्ं 
विभाव्याण्टसहचं जुहूयात्‌ विधानतः सेन्यस्तम्भनादीनां ` स्वस्वविधानतः। 

इदं विधानं दिवसत्रयं प्रयोक्तव्यम्‌ । कन्यानां संवन्धि महाभोगाप्तिहेतोः 
स्तम्भनं कन्यायाः साधकादन्यस्मादनन्तेन प्रयोगेण भवति। कियत्कालमित्याह्‌ । 
चरिकल्पो वाल्ययौवनमध्यानि तान्यतिक्रम्य यावदसंख्यमगण्यत्वं जराजजं रि तत्वं 
तावत्‌ स्थास्यति । सदेति अन्तरालेऽपि । 

पुंसो योगाभावं दशंयति । वुद्धो वेरोचनयोगी । वज्रधमः अमिताभ- 
योगी । . वज्रसत्त्वोऽक्षोभ्ययोगी । रत्नथोगी कमयोगी । अन्यतमक्रोधयोगी 
वा यः कश्चिदतिक्रमेदिति इदं स्तम्भनं संछत्तमिच्छेत्‌, तस्य साधकस्य 
जीवितं तदन्तमिति तत्कर्मारम्भात्‌ प्रभृति अन्तमवसानं भवति । 

अस्यैव मन्त्रस्य प्रयोगान्तरमाह । चतुदंश्यामित्यादि । कृष्णपक्षस्या- 
ष्टमीचतुरदंश्योः शस्त्रहतपुरुषचित्य गारं गृहीत्वा अष्टोत्तरशतसहस्रं कपाल- 
संपुटे संस्थाप्य जप्त्वा तेन वीरकपंटके महासमयक्रोघवज्रूपं यमान्तकवदा- 
लिख्यावाह्य हृदि पाणिना स्पृष्ट्वा अनन्तरोक्तमन्त्रमावत्त्यं फट्कारानन्तर- 
ममुष्मं इदं दापय दीः स्वाठेति मन्तः अद्धेराव्रे मध्याह्वं वा अष्टोत्तरसहस्रं 
जपेत्‌ । स साधकः सतत्वानामभिमतफलदाथको भवति सदा । 

अनेनैव मन्त्रेण प्रयोगान्तरमाह । रेखामित्यादि । पूर्ववत्‌ जप्त्वा अङ्गारेण 

श्मशानकर्पंटे यस्य कस्यचित्‌ शत्रोः प्रतिङकृतिमालिख्य हृदये नाम॒ विदभ्यं 
कृष्णदिने अभिचारुकवेलायां यथेष्टक्रोधसमाधिस्थो योगी ओं हीः ष्टः 
विकृतानन अमुकस्य हृदयं पाटय साधेत्यक्त्वा शेषं पठन्‌ तदङ्गारं शस्त्राकारं 
ध्यात्वा मस्तकादारभ्य द्विधाकरणाशयेन मध्ये रेखां दद्यात्‌ 1 रेखाक्षणादेव 
भिन्नहूदयो भ्रियते । 
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मुद्गरमित्यादि । यमान्तकयोगवान्‌ साध्यपादर्पाशुसहितनचुभयतट- 
मृदा शत्रोः प्रतिमां कृत्वावाह्य विज्ञानमन्तभन्पिम्‌ । करढः सन्‌ 
फट्कारमुच्चारयन्‌ मस्तके घातयेत्‌ । एवं कृते पतति । ध्रुवमिति साध्य- 
शिरसि प्रत्यक्षेणैव मुद्गरं पतति। अथवा ध्यानेनापदं सर्वं संपादयेदिति । 
हंकारमित्यादि । निसुम्भयोगवान्‌ अनन्तरोक्तविधिना साध्यप्रतिकृति कृत्वा 
स्वहस्तस्थदीप्तवच्रं विकरालं हूंकारज्वालासंयुक्तं दीघंहूंका रो इवक्ृष्ण- 
ज्वालाभिरवलीढं ध्यात्वा साध्यशिरसि प्रभावयेत्‌ । पतितं ध्यायेत्‌ ॥ 

एवं कृते साधकः सर्वदुष्टानां नाशकः पातयिता भवति । कश््मिन्‌ 
योगे स्थित्वा इदं क्म॒कुर्यादित्याह । वचज्पाणिक्रुले स्मृत इति । वज्रपाणि- 
कुलं वज्करलं तस्मिन्‌ कुले क्रोधो निसुम्भराजः निसुम्भयोगवान्‌ अस्मिन्‌ 
कमणि वज्रपाणिना स्मतः अनुज्ञात इति यावत्‌ । एतत्‌ सवैमध्यात्मपरायणो 
ध्यानेन संपादयेदिति । खटिकेत्यादि, येन केनचिद्‌ व्णकेन पुरुषं वा स्त्ियं 
वा श्मशानकपंटादावालिख्य यमारिसमाधिस्थः स्वपाणौ दीघेहुंकारपरावृत्तिजं 
कुठारं भावयित्वा फट्कारमुच्चारयन्‌ तेन ग्रीवां छिन्नां विभावयेत्‌ । बुद्ध- 
साध्यत्वेन ज्ञातः च्िकायरत्नाग्रः विशिष्टकायवाक्चित्तात्मकः सवसत्त्वा 
हीनोक्कृष्टमध्याः तेषामसाकल्येनापि हितं संपादयतीति सवसत्त्वहितंषी 
राजा अतिप्रसादविहारी । 


अनेन प्रयोगेण हन्यते प्रहतो भवेत्‌ । यदि वा भ्रियते पत्वं याति नात्र 
संशयः । कर्मवच्रमित्यादि । अमृतकूण्डलिसमाधिस्थो योगी पीतं विश्ववचं 
महादीप्तमभिमतदेशस्थगं (? ) ध्यात्वा तन्मध्ये स्फुलि द्गगहनाकूलं कल्पाग्नि- 
निभं करालवच्रमूध्वशिखं ध्यात्वा तद्रश्मिनिवहैः वषद्वारिवृन्दं प्लुष्टं दग्धं 
ध्यायात्‌ । वारिस्तम्भनं वषेस्तम्भनमुत्तममुक्कृष्टम्‌ । 

मण्डल इत्यादि । वज्रधातुमहामण्डलादौ आचार्येण लिख्यमाने वात्याय 
वात्या वातसमूहः । आदिशब्देनाशनिपातपाषाणवृष्टिमण्डलाधस्तादुदक- 
सर्पोद्गमादयोऽपि गृह्यन्ते । अनेन वात्याद्यं विघ्नं परप्रयुक्तं चौत्पातिक 
वा यदि प्रमादात्‌ जायते ततः दष्टरामृद्रामिति दष्टा वासुकिप्रभृतयो नागाः 
उत्पीडनार्थं मुद्रा दष्टरामृद्रातं वद्ध्वा स्वीकृत्य दुष्टा विघ्नाः तेषां शतुः हय- 
ग्रीवः तमनुस्मरन्‌ मनसा ध्यायन्‌ स्वहस्तस्थप्रहरणेः विघ्नान्‌ यथावत्‌ निषेधयेत्‌। 

बुद्धाः स्वयूथ्या मन्त्रिणः बोधिसत्वाः परथूथ्याः तैरपि निमितं प्रयुक्तं 
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क्वि दः च ® 


विघ्नजातं यद्धेवेत्‌ दृष्टमात्रेण मुद्रादशेनमाव्रेण शीयेते अन्तधेत्ते । न चेत्‌ 
यद्येवं प्रभृति क्रियते, नाशमवानुयात्‌ प्रस्तुतकरणीयं न सिध्यति ॥ 
वृद्धश्चेत्यादि । ये स्वपरयूथ्या मन्त्रिणः ये चान्ये दुष्टजन्तवः प्राकृत- 
सत्त्वाः त्रासितास्तजिताः । अनेन मन्रविजुम्भणेन भरियन्ते नात्र संशयः । 
तत्र रौद्रकमेणि इदं वक्ष्यमाणं सवेमन्त्राः सवेतथागताः तेषां रहस्यम्‌ । 
अमुकस्य हृदयमिति । क्रूरमन्त्राणां जीवितम्‌ । कि तत्‌ ? फट्‌ मारणे ॥ 
इदानीं पचगृह्यमहातत्त्वस्वरूपं दशयन्नाह । ज्ञानसतत्वेत्यादि । ज्ञान- 
क्रमेण निष्पन्नसत्त्वः ज्ञानसतत्वः तस्य प्रयोगः अटित्यालम्बनम्‌ । तेनोपायेन 
मध्ये आसनचतुष्टये मध्यासने विम्बं महावज्रधरविम्वं प्रभावयेत्‌ । चतुः- 
स्थानेषु लोचनादिस्थानेषु मन्त्रज्ञो देवतातत्त्वज्ञो योषितो मन्त्रतन्त्रेष्व शिक्षिताः 
लोचनादिभावेन परिकल्पिताः चतस्रो योषितः सदा अहनिशं संस्थापयेत्‌ । 
कीद्ग्विधाः ? सर्वालङ्कारसंपूर्णाः सवेलक्षणलक्षिताः यथोक्तस्त्रीलक्षणो- 
पेताः ततः पद्मं प्रसारितं कृत्वेति । स्वहूत्पद्यं मुखकमलं च प्रसारितं विक- 
सितं कृत्वा इदं पच्चात्मकं चक्रं मन्त्रं हूंकारं विभावयेत्‌ जानीयात्‌ चित्त- 
मात्रमध्यवस्येदिति यावत्‌ । 
पञ्चरण्मीत्यादि । योगवच्िणं विषयाकारेण स्थितं महावज्धरं प्चरश्मयः 
चक्षुरादयः । तेषां प्रभा त्रिविधविषयग्रहणं तेन दीप्तं ं प्रस्फुटं भावयेत्‌ इत्य- 
भ्यसेत्‌ । एवमभ्यस्य स्वकायादिषु विषयस्वरूपं वच्िणं पातयन्‌ मीलयन्‌ 
बोधि परमानन्दसुखमवाप्नुयात्‌ अधिगच्छेत्‌ । 
एवं चरन्‌ स योगी ततक्षणादेवाचिरेणेव वेरोचनसमप्रभः कायवज्तुल्यः 
वच्रसत्त्वोऽक्नोभ्यः महारागो रत्नसंभवः बुद्धोऽमिताभः वत्रिकायवज्धुक्‌ 
अमोघसिद्धिः तेरपि तुल्यः स्यात्‌ । 
सवंसत्त्वाः वरोचनादयः तद्धावोत्पादकं वच्नज्ञानं यस्मिन्‌ समाधौ स्वं- 
सत्त्वोत्पादनवच्रो नाम ॥ 
इदानीमेकमुद्रयापि सहचर्यामाह । योषितसमित्यादि । योषित ब्राह्यणाद्यन्य- 
तमकूलोद्‌भूतकन्यकां प्राप्य लब्ध्वा विधिना अ्रोक्तेन विधिना। कीदृशीं 
चारुवक्तरां प्रसन्नवदनां हितेषिणीं साधकहिताम्‌ । प्रच्छे विजने मनोऽनुकूले 
पूजां समापत्ति प्रारभेत्‌ । गुह्यं रागादित्रयं गृह्य निश्चित्य विभक्षयेत्‌ प्रभास्वरेण 
विशोधयेत्‌ निराभासीकूर्यात्‌ । 
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१६८ गुद्यसमाजप्रदीपो्योतने 


स एवमभ्यसन्‌ योगी तत्क्षणादचिरणेव मज्जुश्रमेहावज्धरः तुल्यतेजसा 
तत्तुल्यप्रभावेण युक्तः अन्तधनिं प्राकृतात्मभावपरित्यागः ततः पतिः प्रभुः 
मुद्रया सह सिद्धत्वात्‌ । श्रीमान्‌ जाम्बूनदसम्रभः रत्नकेतुसदुशो भवति । 
गगनगजञ्जसमाधिना सत्त्वाथंसंपादनात्‌ । 

इदानीं साधकस्याहारक़ृत्यं दशंयन्नाह । भक्ष्यं लोकसाधारणमन्नादिक 
विष्ठं गोमयादिकं मांसं यथालब्धमन्यद्‌ वा किचित्‌ अभिमन्त्रच साधना- 
दिक्रमेण संस्कृत्य हृत्कण्ठे च संशोध्य प्रवेशयेत्‌ । अस्य विधानतः विधिना 
वृधेः पण्डितंमन्यः दुगेतेने दृष्यते न ज्ञायते अयं क्रमः । 

इत्याह च॒ महावज्धर इति वक्ष्यमाणापेक्षया ॥ 

विष्ठं तदहतिभेकस्य चचंः (?) । विधानेनेति अमृष्टभूमिक गृह्य 
शरावसंपुटे कपालसंपुटे न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । ततः शताष्टवारान्‌ अष्टोरशतं 
संचोद्य व्यक्षरेणाभिमन््रय गुलिकां कृत्वा व्रिलोहेनावेष्टयित्वा मुखे प्रक्षिपन्‌ 
बृद्धसूर्येः सिद्धविद्याधरेरपि न दृश्यते इति प्रयोगानुशंसः । 

श्वानेत्यादि । ए्वहयमनुष्याणां पिशितं गतायुषा विघानतोऽनन्तरोक्त- 
विधिना गृह्य कपालसंपुटयोगेन तथेवाभिमन्ल्य गुलिकां कृत्वा भक्षयन्‌ 
मुखे निक्षिपन्‌ तेः सिद्धादिभिः न दृश्यते । 

विष्टेन सह संयुक्ताममृतचतुष्टयघटितां गुलिकां त्रिलोहवेष्टितां 

सुतरुवेष्टितां द्रयेन्द्रियप्रयोगेणेति राहुग्रहणे स्पर्शदारभ्य योनौ प्रक्षिप्य 
यावन्मोक्षस्तावत्‌ समापत्ति कृत्वा ततोऽपनीय निमित्तमवलोक्य धूमायते 
तदा सिद्धिरिति ज्ञात्वा मुखे प्रक्षिपेत्‌ । तदा सवेवुरद्धनं दश्यते । 
तथैव महामांसेन पचचामृतेन सहितां गुलिकां त्रिलोहवेष्टितामनन्तरोक्त- 
्रेयेन्द्रियप्रयोगेण साधयित्वा मृखगतां कृत्वा सवैवर्धने दृश्यते । 

गोमांसेन श्वानमांसेनेत्या्यनन्तरोक्तोपदेशेन नेयं प्राणकंविष्टेन सह्‌ वहिगतेः 
सत्त्वः ` सह गुलिकां परामृतेन कारयेद्‌ व्रती चीर्णव्रतः द्रयेन्द्रियप्रयोगेण 
पूवेवत्‌ साधयेत्‌ कर्पूरचन्दनेः रक्तचन्दनेः सह॒ पञ्चामृतेन गुलिकां कृत्वा 
पूवे वत्‌ःसाधयेत्‌ । रोचनाकृष्णागुरूभ्यां सह गुलिकां कृत्वा पूववत्‌ साधयित्वा 
मुखे प्रक्षिप्य पर्यटन्‌ महावलोऽप्रतिहतवीर्यो भवति । 

कपूरकुड्कुमे्युक्तां पन्चामृतेनः तथेव साधयेत्‌ । इत्याह च । 

वक्ष्यमाणकमिदानीं लोकेत्तरसिद्धिप्रदशेना्थमाह । .अधिष्ठायेत्यादि । 
माण्डलेयदेवतानां मध्ये यमान्तकादेयैस्यापि महामुद्रां रौद्रां शान्तां वा अधिष्ठाय 
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पनच्चंदशपटलषट्को टित्याख्या १६६ 


निष्पाद्य विनेयजनावजंनार्थं शान्त्यादिकमं साधयित्वा तादृग्भवतीत्येतदेव 
न । केवलं तु स योगी यादृशो महावज्रधरः तादृशः संजायते अष्टगुणेश्वयं- 
योगात्‌ । श्रीमान्‌ वरैलोक्यशासकत्वात्‌ । महावलपराक्रमः । एकक्षणेन संभूण- 
योजनकोटिप्रमाणं भूमेरूपरिष्टात्‌ गतिभवेत्‌ । भूमेरघस्तादपि तावत्प्रमाणमेव 
वज्र [स्य |शनेरिव गतिः । तयैव पूर्वासु दिग्विदिक्षु क्षणेन त्रिसाहस्रलोक- 
धातावप्रतिहतगतिभंवति, अनेक मुद्रागणपरिवृतत्वात्‌ । श्रीमान्‌ दशवल- 
वेशारद्ादिगुणसमन्वितो बुद्धः । अयमपि तथाविधत्वात्‌ तत्सदुश इत्यभि- 
प्रायः । एवमनावरणगतिः यथारुचिगतित्व।त्‌ । 

कामघात्वित्यादि। चातुर्महाराजकायिकराः व्रयस्त्रिंशत्‌ यामतुषित- 
निर्माणरतिपरनिर्मितवशवर्तीति षड्विधः कामधातुः । तत्र॒ स्थितां कन्धां 
सुरभोगां सुराणामिव भोगो यस्यास्तां सुरभोगां चक्रवर्त्यादीनां कन्यां किला- 
नीय कूलानि नागासुरकुलानि तेषु प्रभां तत्प्रतिवद्धां कन्याम्‌, न केवलं 
कामधातुस्थितां कामयति, यदि सन्ति रूपधातौ स्त्रियस्ताश्च कामयति 
इत्यतिशयोक्ति दशयति । 

समयसतत्वाख्यः प्राकृतकाथः सोऽन्तर्धीयते येन॒ महावजाख्येन सत्त्वेन 
स॒ समयान्तर्धानमहावज्ो वज्रधरः एवमाहेति संगीतिक्रत्‌ । 

अथेत्यादि । वृद्धाः रत्नपुद्गलाः पूर्वं श्रवणमात्रेण भान्तचित्ताः अथ- 
स्यात्यद्‌भुतत्वात्‌ पश्चा[च्‌]चित्ता भावनामयेनाधिगतत्वात्‌ । मनीषिणः 
उदितज्ञानाः. तदनन्तरं प्रहृष्टात्मा: देशकप्रसादेन तेनेव विस्मयेन विक- 
सितनयनाः इदं वक्ष्यमाणं प्रहषेसूचकं वचनमुदीरयन्‌ कृतवन्तः । 

अहो इत्यादि । एकैनेव मन्ब्रेणानेककर्म॑प्रसाधनं यत्‌ तदिदं अहो सुवि- 
स्मयमित्याश्चयम्‌ । स्त्रीभिः सह॒ क्रीडनं लौ किकलोकोत्तरसिद्धि साधयेदिति । 
यद्‌ गुह्यपदाक्षरं तदप्याश्चयेम्‌ । तत्प-चामृतप्रदीपादिगृलिकाभिः यतः सिद्धि- 
सम्पत्‌ तद्धमणिां स्वभावशुद्धत्वम्‌ । एतदप्याश्चर्यम्‌ । यां कांचन महामुद्रा- 
मालम्ब्य कमं संसाध्यते महाव्रधरपदं यत्‌ प्राप्यते तव्रालिप्तता सुनि्मलत्वं 
तदप्याश्चयम्‌ । सन्ध्याभाषा । 

इदानीं कुलभेदेन स्वाधिदेवताभिषेकमाक्षिपन्नाह । अथेत्यादि । वज्रधरः 
शास्ता सवदुष्टनिग्रहात्‌ शास्ता लौकिकादिसिद्धिसंपादनात्‌ कर्ता वेराचनादीना- 
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१७०  गृह्यसमाजग्रदीपोद्योतने 


मुत्पादकत्वात्‌ सरष्टा 1 -अथ च॒ षष्ठस्वभावत्वात्‌ महाक्षरः वृद्धो वेरोचनः 
वज्ोऽक्षोभ्यः । महाधर्मोऽमिताभः व्रिवज्रात्मकः वच्रघोषमकार्षीत्‌ कृतवान्‌ । 

सत्त्ववच्रोऽक्लोभ्यः तस्य प्रयोगतः - मूध्नि ` धारणं तेन सतत्ववज्र मक्षोभ्यं 
कुलीनानां ; तोषमभिषेकः वुद्धवोधिः वैरोचन: तस्य प्रभेदः । सुकूुलीनानां 
मृद्धेसु पृथक्‌ स्थित्वा तोषणमुद्रीपनं तेषां बुद्धवच्िणां वंरोचनकुलीनानाम्‌ । 

वजख्रलोचनेति । वज्लोचनादीनामिति ग्राह्यम्‌ 1 विम्वाद्यैविरोचनादि- 
रूपे; उष्णीषाराधनं शेखरीकरणं स्मृतं ज्ञातव्यम्‌ । क्रोधानामपि तत्कल प्रति- 
वद्धानां बुद्धवा वैरोचनादयः तैः. प्रभावनं ` तेमकुटे . स्थित्वोज्ज्वलीकरणं 
श्रेष्ठमिष्टतरम्‌ । 

विद्या मामको तस्या राजाग्र-] रत्नसंभवः सोऽग्रधर्मा प्रभुयषां ते 
विद्याराजामग्रधर्माणः - तेषां रत्तकूलीनानां रत्नकेतुविभावना मकुटे रत्नकेत्व- 
-भिषेचनं कर्तव्यम्‌ । विद्याराज्ञी पाण्डरवासिनी तया प्रयोगः संवन्धसंवन्धात्‌ 
येषां ते विद्याराज्ञीप्रयोगाः तेषां पद्मकुलीनानाममितायुविभावना मकुटेष्व- 
मिताभस्थापना कर्तव्या । 

सवेकमिकमन्त्राः कर्मकुलीनाः तेषाममोघा ज्ञानविभावना मकूटेषु 
सवेषामेव मन्त्राणां कूलाधिपानां वरोचनादीनां वज्सतत्वविभावना मकुटे- 
ऽक्षोभ्यविभावना कतेव्या । 

यंक्षिण्यो वख्रवेतालिप्रभृतयः तेषां मन्त्रा[णा]मृत्पत्तिबीजादयः ते तन्व्यन्ते 
साध्यन्ते येमुद्रारूपेस्तेषां यक्षिणीमन्त्रतन्त्राण।मभिषेकस्थाने यमान्तकस्यैव 
कल्पनं स्थापनं कतेव्यम्‌ । सर्वेषामनन्तरोक्तानामभिषेके युज्यन्त इति योगाः तेषां 
योगमन्त्राणाम्‌ ऊध्वंस्थितानां ` प्रचोदनं स्वस्वमद्राभिः सह महासुखानभवनं 
शस्तं समाप्यायनम्‌ । 

` इत्याह भगवान्‌ महासमयवज्ो वज्रधरः ॥ 
ˆ. + अनेनांनन्तरोक्ताभिषेकध्यानविस्तरेण मन्त्रा देवताः ` तेषामाराधनमण्डलम्‌ 
आराधने मण्डाः साराः तान्‌ लाति गृह्णातीति मन्त्राराधनमण्डलं महासंमय- 
साधनम्‌ साधकानां घटमानानां हितं हितावाहक प्रोक्तं महासमयो महामद्रा 
तत्साधनं निष्पादकमिति । - 

इदानी. पात्रावेषविधिमाक्षिपन्नाह्‌ । अथेत्यादि । स्वैविष्नोपशमकरत्वात 
शास्ता स्वधर्मा खूपस्कन्धादयः तेषु नाथकः सवेधर्मेश्वरः व्रैवातुकाधिपत्वात्‌। 
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:प्रभुः त्रिव ज्राभेयस्वमावात्मक्रत्वात्‌ । काथवाक्रचित्तसंशद्धः ज्ञानवज्रमतीतादि- 
ज्ञानविधिरभेदात्‌ जानवच्ं तमदीरयन्‌ कथयामास । 

पवेताग्रेष्वित्यादि । पवता इव ` पवेताः महाप्रासादाः तेषामग्रेषूपरिभूमिषु 
रम्येष्वपि विजनेषु जनसंपातरदहितेषु. वनेषृद्यानादिषु एषामन्यतमे स्थाने 
मनोऽनुक्ले साधकः शक्त्या समाधानार्थं ध्यानवचज्रं ` द्विविधमहामद्रालम्वनं 
कुर्वीति जपमन्त्रप्रयोगतः जपो; वज्रजापः मन्त्रो वाग्जापः उभयोः प्रयोगोऽनु- 
ष्ठानम्‌ । | ं 1४ नितः 
कस्मादेवं क्रियत इत्याह । व त्यादि । वज्सत्वादयः अक्षोभ्यप्रमुखाः 
मन्ध्यानप्रचोदिताः स्वमन्त्रेण स्वमुद्रालम्वबनेन च प्रचोदिताः प्रेरिताः चित्र 
कर्माणि विविधकमपथानि कूरेन्ति निष्पादयन्ति| वाचः कमे क्रिया यस्य 
यत्प्रतिवद्धा स वाक्कर्मामिताभः तस्य वचो यथावद्‌ द्वयं नानाविधं कमं 

रोति । | 

एवं कृतपुरश्चरणः साधकः स्वयमक्नोभ्ययोगवान्‌ पात्रं तथताचन्द्रवीजचिह् 
क्रमेण वज्धमंमहाविम्वं पञ्मरागप्रभं ध्यात्वा शिरःकण्ठहूहे शेष॒ व्यक्षरं विन्यस्य] 
तस्मिन्‌ कायवाक्चित्तवचज्रं त्विति व्यूहुत्रयमन्तभाव्येत्‌ । एतत्तिस्थाने कूल- 
कल्पनम्‌च्यते । 

एवं पात्रसंस्कारं कृत्वा आवेशनविधोन्‌ सर्वान्‌ वक्यमाणकान्‌ कारयन्‌ 
संपादयन्‌ श्रुवमेकान्तेन सिध्यते , प्रसिद्धिमुपगच्छति ।  स्तोभस्तम्भेत्यादि । 
स्तोभमुत्पतनकम्पनम्‌मणम्‌ 1. स्तम्भो . नाम देवतावेशात्‌ पूर्वं पात्रस्य ्राकर- 
ताह ङ्कारमपनीय. स्तिमितभावेन. काष्ठवत्‌. स्थित्यवस्था स्तम्भनम्‌ । महान्तो 
लोकोत्तरा व्रसतत्वादयो . दिव्याः प्रविश्य ग्रसितावश्ः तिष्ठन्ति तन्महा- 
दिव्यम्‌ अतोताद्यथनिां- यथावत्‌ -प्रकाशनमाथेपथं एतदाविश चतुष्टयं. सिद्धि 
वज्रस्वभावा यस्य- तेन सिद्धिवज्रेण -चीणंत्रतेन कतंञ्पन्‌ । एवं कृते शाश्वतं 
सवेदा सिध्यति प्रसिदधिमुपगच्छति | 

पात्रलक्षणं ` निदिशत्राह । दादशेत्यादि ।  द्वादशवषषमाणामक्षतयोनि 
कन्यां तावदाषिकमेव कुमारमन्ञातस्त्ीविषयं ` सवंलक्षणसंपूणंमित्यविकलाङ्गो- 
पाङ्ख गृह्य ` पूरवोक्तिक्रमेण संस्कृत्यावेशं ` चतुविधं ` चतुष्प्रकारं प्रकल्पयेत्‌ 
कुर्यादिति । विधानानि तुः सर्वाणि ` पात्रसंस्कारादीनि .` कृत्वा पूर्वेवन्निष्पाद्य 


<^ 
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तदनन्तरमावेशकमंप्रसाधनं कर्तव्यम्‌ । अन्यथा नो चेत्‌ । त्रैधातुकेषु जन्तुषु 
हीनमध्योत्कृष्टेषु जन्तुषु निन्दितो भवति । 

तत्रावेशनविवाने इमानि हृदयमन्त्राक्षरपदानि हृदयानि हृत्संभूतत्वात्‌ । 
मन्त्राणि रहस्यत्वात्‌ । अक्षराणि हंकारादीनि चत्वारि तान्येव पदानि 
आवेशप्रतिष्ठाभूतत्वात्‌ । 

अनेन क्रमेणावेशयन्‌ साधकः विजानविगमात्‌ खधातुवत्‌ शुन्यीभूतं 
निश्चेष्टं मृतकायं आवेशयति विधिना आवेशविधिना तं सवं कल्पविव जितं 
कल्‌पनारहितं वच्रसतत्वमपि स्वयम्‌ साक्षादावेशयतीति भावनामाहात्म्यं 
प्रकटितम्‌ । 

अक्षरचतुष्टयस्य प्रयोजनमाह । हूंकार इत्यादि 1 हूंकारे वज्रसततवात्मा 
चित्तवच्रः स्थितः । हःकारे कायवज्रः स्थितः। आ{क्रारे धर्मधरो राजा 
अमिताभः स्थितः । इदं गुह्यपदं दुढं पदं दुढमावेशविषये । 

सेःकारे स्तोभनमुत्पन्नं प्रोक्तम्‌ भूमणं चक्रवत्‌ परिभूमणं कम्पनं 
चलनमपि ` सेःकारेणेव स्मृतं ज्ञायते । एषो ह्ययं सैःकारः सवैस्तोभानां 
स्तम्भादित्रयाणामपि रहस्यः हूदयभूतः प्रगीयते कथ्यते । 

एवमुक्तविधिना आवेशे सति भूतलाद्धस्तमात्रादिकमाकाशमुत्पतन्ति । 
वज्र राजेनाक्षोभ्यसमाधिना हूंकारादिमन्त्रेण प्रचोदिता उहीपिताः वज्- 
सत्त्वाज्ञाल ङ्नभयात्‌ त्रस्ताः भूान्ता उत्तिष्ठन्ति ॥ तथैवेत्यादि । इदमन्तिमं 
बीजं यथा येन प्रकारेण गुह्यसमावहम्‌ आवेशृत्‌ तथा परिशिष्टमयपि बीजत्रयं 
यथापूवेमन्त्यात्‌ प्रभृति यावदादि बीजं तथंवावेशक्रदिति । 
 एतदनव्रमीलनम्‌ । प्रथमं तावत्‌ साधकः पव॑तादिमनोनुकूलस्थाने कृत- 
पुरश्चरण: स्थिरचित्तः पात्रावेशचिकीषया यथावदक्षोभ्यसमाधिमालम्ब्य 
लक्षणोपेतं पात्रमधिवास्य यथावदमिताभीकृत्य शिर.कष्छहूदेशेषु॒व्यक्षरं 
विन्यस्य तन्न ब्यृहत्रयमन्तर्भाव्य पात्रमापादतलात्‌ सुशिराकारं ध्यात्वा अध- 
स्तादनिलमण्डलोपरि स्थितः रक्तरौःकारविनिगेतोद्धंमुखरश्मिनिवहैः पाद- 
तलमध्यप्रविष्टेः यावदामस्तकप्राप्तः शरीरं संशोध्य ज्ञानसत्त्वं प्रभास्वरं 
प्रवेशयेत्‌ । ततः स्तम्भो भवति । पुनर्व्युतकरालार्थं पात्रहृत्पद्मोपरि हकारं 
ध्यात्वा ततः परावृत्तिजं वज्सत्त्वं ध्यायात्‌ । तथैव शिरसि हःकारपरा- 
वृत्तिजं कायवच्रं पुनः कण्ठपद्ये आःकारजममिताभं ध्यात्वा । पुनः सैः- 
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काररष्मिभिः संचोद्योपायज्ञानोदयं कृत्वा महादिन्यावस्थां प्रापयेत्‌ । पात्र- 
माविष्टं ज्ञात्वा स्तोभाद्यर्थं बीजचतुष्टयं घण्टावादनेन सहोच्चारयन्‌ ध्याये- 
[दि]च्छेत्‌त। }त्ोद्श्रमणादिना पाव्रस्यावेशदाढयंमधिगम्यायेयथावस्थाप्रापणाथं 
कण्ठदेशस्थितं वाग्वच्िणं हृदेशमतिक्रम्योद्गतेः र्मिपुञ्जैः संचोद्यमानं 
ध्यात्वा ब्रूहि वच्रेति ब्रूयात्‌ । यत्‌ सत्यं तत्‌ कथयति । एवं कत्वा पुष्प- 
पातनादिप्रयोजनं निवत्यं हूं हः आः मुरित्युदीरयन्‌ पात्रं स्वस्थाने स्थाप- 
यित्वा कवचादिना रक्षयेदिति । 

एवं पात्नावतारेण स्वकृत्यं परकृत्य [च] निश्चित्य दुष्टदमनप्रवृत्तस्य साधन- 
माह । अथेत्यादि । सवेतथागता लोचनादयः । तेषामधिपः त्रिकायवाक्चित्त- 
स्तस्य पदं प्रभास्वरं तेन संशुद्धः इदं वचनमब्रवीत्‌ । 


अनेकाग्र[ग]तेनापि कृषिवानिज्योत्सवादौ प्रवृत्तेनापि दृढव्रतः शत्र॒निगरह- 
तत्परेण नान्ययोगेनेति । अधिपतेरन्यो वे रोचनादिसुम्भपयेन्तास्तेषां योगोऽन्य- 
योगः तस्मादक्षोभ्ययोगेनेदं दुष्टविदारणं कतव्यमिति यावत्‌ । 

शत्रोः प्रतिमां ए्मशानाङ्खारविवधत्त्‌रकराजिकालवणतंलादिभिः कृत्वा 
संस्थाप्याभिचारुकद्रव्येणेव श्मशानकर्पटे साध्यनाम लिखित्वा प्रतिमाहूदये 
गोपयित्वा आवाहनपूवेकं दक्षिणाभिमुखो भूत्वा दिगम्बरः मुक्तकेशः यमान्त- 
काद्यन्यतमक्रोधमन्त्रं पत्‌ । रक्रौलोक्यमपि नाशयेदित्यतिशयोक्तिः । 

शत्रोरित्यादि । चितिभस्मना कटुतलमदितेन शतूप्रतिकृति[] कत्वा 
तद्विज्ञानमन्तमगव्यि तद्रदक्षोभ्यसमाधिरथो योगी सहस्र मष्टोत्तरशतं वा क्रोधमन्त्र 
पठन्‌ अवश्यं मारयति । ्‌ 

गोमांसेत्यादि । चितिभस्मना त्रिकोणमाग्नेयमण्डलं श्मशाने संलिख्य 
तस्मिन्‌ कट्केन्धनेनाग्तिं समाधाय गोमांसादिना शत्रोः प्रतिकृति कृत्वा 
आवाहनपूवेकं पूरववज्जपन्‌ छित्वा छित्वाग्नौ जुहुयात्‌ । बुद्धोऽपि नश्यतीति 
कमेमाहात्म्यम्‌ । 

महामांसेत्यादि महामांसेन पूर्ववत्‌ कृतं यन्नाशनं कमम । सर्वेषां गोमांसादि- 
कृतानां मध्यवज्जं क्रूरतरं स्मृतम्‌ । अतएवाह । एषो हि सवंशत्रूणां नाशको 
दारुणः स्मृत इति । 

शत्रोरित्यादि । अग्रधमिणां चण्डालादीनां विण्मृत्रेण शतरुप्रतिकृति कृत्वा 


~ 
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आवाहनपूवेकं मन्त्रम्‌ च्चारयन्‌ चत्रिकोणकुण्डे कण्टकाग्नौ ` छित्वा क्षिपेत्‌ । 
वृद्धोऽपि नश्यति । 

इत्याह च ॥। 

शत्रोरित्यादि 1 नदीस्रोत इति । (प्विनलमुदमोभिनी नदी तस्य उभय- 
तटमृत्तिकां संगृह्य शतुप्रतिकृति कृत्वा शुङ्गीविषादिकमदनकण्टकंः संकोंचादि- 
विषसपंकण्टकंर्वां तिलबीजमात्रमन्तरीकृत्यं प्रतिदेहं पूरयन्‌ निखनेत्‌ अमुक 
मारय फडिति चोदयन्‌ । ध्रवं बुद्धोऽपि नश्यति । 

इत्याह च ॥ 

राजिकेत्यादि । राजिकादिद्रव्यैः .शतुप्रतिकृति कृत्वा, तथैव कण्टकाग्नौ 
जुहुयात्‌। इदं मारणकमं स्वेवुद्धानां साध्यत्वेनाभिसंमतानामिदं प्रधानतमं 
मारणं कमं । - । 

रत्नत्रयापकारिणां निषेधनाय उत्पत्िक्रमिणामक्तम्‌ । निष्पन्नक्रमस्थानां 
तु पुनर्मारणं , नवमपटलोक्तन्यायेन ज्ञातन्यमिति । 

अद्कारेत्यादि। श्मशानाङ्कारोदकरेनार्द्रोक्रितं प्रावृत्य - क्रद्धचित्तः लिङ्खं 
राजिकादिषटितं शव्रप्रतिकृतिमक्नोभ्ययोगवान्‌ पादेनाक्रम्यामृकं . राक्षसं 
गहणापयेति चोदनापदान्वितं सुम्भराजं मन्तरं पठेत्‌ । रक्षसेगेह्यते । 

प्रतिक्रतिरित्यादि । . नरास्थिचूणन विषरुधि रसमन्वितां शतरप्रतिमां 
क्रत्वा अनन्तरोक्तक्रमेणाक्रम्य जपेत्‌ । एवं कृते प्रयोगसामर्यं दशयति । 
वज्रसत्त्वीऽपि राक्षसंगृह्यत इति । | 
 लिङ्कमित्यादि। राजिकाविण्मवरेण शतरप्रतिमां कृत्वा तथैव पादेना- 
क्रम्य महादाघेनाम॒कं गृह्णापयेति अमृतकरुण्डलिमन्त्रं पठन्‌ दाहज्वरमत्पादयति 
साध्यस्य 1 = 

तत्रेत्यादि । यावन्त्यनन्तरोक्तनि . रोद्रकर्माणि तेषु. इदमुदहिश्यमानं 
सवेतथागतमहावजक्रोधोऽमृतकुण्डलिः तस्य हदयम्‌ । मारणविषये महत्तरो 
मालामन्त्र । 
` नम इत्यादि व्याख्यातपूर्वम्‌ । ` - 

होमं चेत्यादि । होम उक्तपघ्रकारः.। ध्यानं वक्ष्यमाणलक्षणम । तं होमं 
तद्ध्यानं वा कायवाक्चित्ताभिनन्दनं शत्रोः कायादिविनाशनं नान्यचित्तनाग्र- 
मनसा इदमत्तरं मारणं कतव्यम्‌ । 
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पच्चदशपटलषट्कोटिव्याद्या । १७५ 


वज्रसतत्वमित्यादि । वज्रसत्वं महावलपराक्रमं विक्रटोत्कटभीषणं 
भ्रभङ्खादिसमन्वितं हिसापरं कुठारमुद्‌गरगृहीतं हस्तं साध्यमीद्‌ग्विवं तावद्‌ 
ध्यात्वा इदं प्रस्तुतं ध्यानं प्रकल्पयेत्‌ । 

तत्र मारणविधौ इदं मटाक्रोधोऽक्नोभ्यः तस्य समयल _्कुनीयं वचनम्‌ । 

खधातं गगनकुह्रं श्रावकप्रत्येकसम्यक्संवृद्धः परिपूर्णं प्रभावयेत्‌ । ¦ तेन 
दुष्टेन साध्येन मुद्गरेण प्रहृत्य कुठारेण छित्वा खादितं मारितं ध्वात्वा अतीत- 
मनागतं वा कमं कुर्यात्‌ । एवं कृते तत्क्षणात्‌ भ्रियते । 

बुद्धाः शासनसंस्थाः शीलादिगुणसंपन्नाः । बोधिसत्वाः तत्प्रतिवद्धाः 
परिक्षादिसमन्विताः ` तत्परिपूर्णं मत्यलोकं भावयित्वा तेन दुष्टेन घातितं 
ध्यात्वा कमं कुर्यात्‌ । भ्रियते वज्रधरः स्वयमित्यतिशयोक्तिः 1 

चिन्तयेदित्यादि । अनन्तरोक्तप्रकारेणोपाजितक्रल्मषं कौकृत्थेन भीतमत 
एव भयाकुलं निःशरणं चिन्तयित्वा कमं कूर्यात्‌ । भ्रियते नात्र संशयः । ` 

ध्यानेन मारणमाह । राक्षसेरित्यादि । विविधेर्मासमेदोमज्जाहारादिभिः 
क्रः हिसात्मकः प्रचण्डेरिति भयानकः करोधदारूणेः कोधधूमानलदनिरीक्षयैः 
त्रासितं . साध्यं ध्यायात्‌ । तेन ध्यानेन भ्रियते वज्रधरः स्वयमित्यतिशयोक्तिः। 

उलूकरित्थादि सुगमम्‌ ॥ 

करृष्णसपेमित्यादि । विषसंसुष्टतया कृष्णवणं कृष्णसर्पं महाकूरं अतिभया- 
नकं भयस्यापि भयजननं पश्चफणं द्विजिह्वं दष्टाकरालमालिख्य ` विषाग्र- 
समयं : स्थावरजद्खमं. विषं ह्ोकाररश्मिभिः कृष्णेराकृष्य ललाटे खंकारगर्मं 
मुखे ध्यायात्‌ । तत इदं . सपरूपं विशिष्यते. प्रसपयति । ततस्तं ` चोदयेत्‌ 
अमुकं भक्षयेति । भक्षितस्तेन सर्पेण ध्रुवं सतोऽपि नश्यतीति 1 

वृश्चिकादीनामप्येष : विधिरिति । 

दशदिगित्यादि । दशदिग्लोकधातुव्यवस्थितसवेसत्वानां सम्बन्धिन्या 
ईतेः सपंज्वालाख्यादिकृतस्य भयस्य धातुक्षोभजनितविकारस्य तेभ्य. आकृष्य 
कृष्णभूतरूपेण ध्यात्वा रिपवे शतरुसन्ताने निपातनं स्थापनं कर्तव्यम्‌ 1 इदं 
चोदनं भावनं श्रेष्ठं दुष्टदमने वलवत्तरमुत्तममन्यचोदककमपिक्षया 1: 

एवमुपचितकल्मषं ` साध्यं पुरतः संस्थाप्य यमान्तकयोगेन मुद्गरेणो{र।सि 
ताडयेत्‌ साधकः । ` एवं कृते शत्रुः जीविताद्‌ ` वियुक्तो भवति 1 महावज्- 
धरवचनमिदम्‌ । प्रप छ 
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१७६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


तस्येव साध्यस्यास्फालनं उक्तेन भिण्डिपालादिना कुटरनं वच्िणा 
साधकेन चिन्त्यते । एवं कृते त्रिकायवरदः त्िविधसत्त्वेषु फलदः वज्रस्तव: 
स्थिरवीर्यो दारुणः उपचितकल्मपः साध्यो भ्रियते । 

साध्यस्यारोग्यपुष्टय्थं जपहोमादिभिः तद्धिताकांक्षिभिः प्रयुज्यमानाः 
क्रिया रक्नादि तस्याप्यादि तत्कारणको मन्त्रो मन्त्राणि साध्यजाप्यमानानि 
मालामन्त्रादीनि देवतानि च साध्याराध्यमानानि कलयेत्‌ छिन्दचात्‌ । 
परविद्याच्छेदकविधिविधानात्‌ स्तम्भयेच्च । एष क्रमो मारणविषये अग्राग्रः 
विशिष्टतरः दुरतिक्रमः अलङद्खनीथः समयः वज्रसत्त्व्रन्ञप्तिः । 

अत्र॒ मारणविषये विशुद्धिमाह । स्कन्धेत्यादि । स्कन्धवच््रेण पन्च- 
स्कन्धात्मकत्वेन अस्मिन्‌ त्रधातुकोत्तरे यावन्तः सत्त्वाः अण्डजादयः तिष्ठन्ति 
तान्‌ स्वन्‌ घातनेन मारणेनात्मगतान्‌ स्वात्मगतान्‌ वच्रसत्त्वत्वमापन्नान्‌ 
चिन्तेत्‌ जानीयात्‌ । एवं तुष्यन्तीति । ते मारिताः सत्त्वाः मन्त्रिणा अनेन 
प्रकारेण साधिताः तुष्यन्ति, अक्षोभ्यभवने रमन्ते । अन्यथा शस्त्राद्युपघातेन 
नाशिता न एवं भवन्ति । 

तामेव विशुद्धि प्रकटयन्नाह्‌ । वुद्धेत्यादि ।. वृद्धः कायवज्रः वच्धरः 
चित्तवच्रः वच्धर्मो वाग्वज्रः वच््रिण एते त्रयः कायवज्रादयः पिण्डग्राह 
न भेदाभ्यां तथतालम्वनेन च्रियते । यथा परसन्तानवतिनो नश्यन्ति तथा 
स्वसन्तानवतिनोऽपीति मारणव्यपदेशेन परमाथंसत्यालम्बनमेव सूचितम्‌ । 
निष्पन्नक्रमसमाधिसमापन्नस्यायं मारणविधिः । महावज्धरवचनमिदम्‌ । 

महाकर्रसमयो महावज्रधरः तस्मात्‌ निगत्यैकीभावमापन्नो देषवजः 
वज्रक्रोधः एवमाहेति संगीतिकारकः । 

अथेत्यादि 1 वज्रधरो द्वेषवच्ः राजा दीप्यमानः सर्वाकाशः सवैशून्यात्मकः 
अतएव महामुनिः सर्वेषामभिषेकः क्षर[णं] तं संबुद्धः ज्ञातवान्‌ ज्ञानवच्रं 
चिन्तामणिप्रख्यमीप्सितफलप्रदम्‌ अविनश्वरप्रभावमुदीरयन्‌ वक्षमाणोदान- 
गाथया प्रकटयामास । 

अहो इत्याश्चयं । स्वभावसंशृद्धं सवेविकल्पापगतत्वात्‌ स्वभावरहितं 
वच््रयानं प्रभास्वरमनुत्तरं यस्य प्रभावात्‌ अनुत्पन्नेषु कारणरहितत्वात्‌ अजातेषु 
धर्मेषु उपात्तानुपात्तभूतेषु शान्त्यादिकमंप्रसरणानुत्पतिः संभवः तैस्त्रैकाल्य- 
वतिभिस्तथागतेः कथिताः । 
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तत्त्वेत्यादि । धरममेनैरात्म्ये स्थितस्येदं वक्ष्यमाणं क्षुद्रेरल्पकंरुपकरणेः 
साध्यत इति क्षुद्रसाधनकमं । तथापि सारमभूतत्वात्‌ वचं तस्मादेव गोप्य- 
त्वात्‌ रहस्यम्‌ ॥ 

खटिकेत्यादि । खरिकयाङ्खारेण येन केनचिद्‌ वा वणेकण सरपमेकफणं 
व्रिफणादियुक्तं वा विकृतं विरूपं भयङ्करं कृष्णप्रभोत्कटं क्रू[ | द्विजिह्वं 
स्फरज्जिह्वाटयं एकंकस्मिन्‌ मुखे द॑ष्टरामालाकुलं चिन्तयेत्‌ । 

तत्र॒ तस्मिन्निदं प्रस्तूयमानं क्रूरनागचोदनाहूदयं वीजं चिन्तयेत्‌ ॥खं॥। 
नागवक्त्रोदरेषु कृष्णं खंकारं विन्यस्य तत्परावृत्तिजं विषं हालाहलवत्‌ कृष्णं 
दहन्तमग्निवत्‌ दुःसहं भावयेत्‌ । चकारात्‌ वायुकिप्रमुखानामन्यतमस्य विज्ञान- 
ह्ीःकाराङ्कु शेनाक्रष्य प्रवेश्य सपं स्फुरन्तं चिन्तयेत्‌ । चलते ध्रुवम्‌ । तत्र 
तस्मिन्‌ सपं सवेस्थावरजङ्खमेभ्यो विषाकृष्टो हृदयं कि तत्‌ ? हीः । 

त्रेधातुकस्थितं हीनमध्योत्करृष्टभाजनगतं विविधसंभवं स्थावरजङ्गमात्मकं 
सर्वं निःशेषम्‌ तेन ह्वीःकारेण हृतमाक्ृष्टं भावयेत्‌ । ततः सपेविग्रहे पतमानं 
प्रविशन्‌ चिन्तयेत्‌ स्मयः ॥ 

तत्क्षणादेव ध्यानमाव्रे विषसमृद्रवत्‌ सुदारुणो भवति । स्पृष्टमात्रे 
अनेन मन्त्रप्रेरितेन दष्टमाव्रे स्पृष्टमाव्रेण वा जगत्‌ स्वं विषोद्गमनेन मृतं 
भवति । नात्र संशयः ॥ 

मण्ड्केत्यादि । अनन्तरोक्तेनेव विधिना कच्छपादयः सत्त्वविशेषाः 
कतेव्याः कः ? योगोत्पत्तिकलक्षणेः । योगो विषम्‌ । चित्रितमण्डकादौ करणं 
तस्मिन्‌ लक्षणैः कुशलः तत्र इत्यादिना ॥ 

विषस्य स्थानान्तरात्‌ स्थानान्तरसंक्रान्तिमाह । दुष्टिवस््ेत्यादि । दुष्टिविषं 
दष्टाविषादीनां विषं ये चान्ये सत्वा विषदारुणाः तेषां च विषं पात्रशरीरमत 
ऊध्वस्थितसितप्रणवरषिमप्रेरितं पादतलस्थं कृष्णं विस्फरद्रूपं ध्यात्वा खवज्- 
मण्डलस्य पात्रं हृद्गतं खंकारोपरि ज्ञानवच्रेण ह्ीःकाराञ्करु शनाङ्ृष्य प्रवेशयन्ति 
मन्त्रिणा । 

इत्याह भगवान्‌ महाविषमयवज्रो महावज्रधरः ॥ 

तत्रेदमित्यादिना विषापहरणमारभते विषचिकित्साहूदयम्‌ । 

कि तत्‌ ? हूं ।॥ 
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१७८ ` ` `गृह्यसमाजप्रदीपोदयोतने 


हृदये पादतलहूदये इदं ह कारं शुक्लवर्णं महावच्चं रश्िमपुज्जात्मक 
चन्द्रांश॒वद्‌ देदीप्यमानं विभावयेत्‌ । 

चतुःस्थानप्रयोगेणेति । पादतलसुशिरेणोद्‌गत्य विषं स्वरश्मिनिव्हेन 
ऊर्ध्व क्षिप्त्वा-गुदयञ्चमागम्य तस्मिन्‌ छित्वा ततो विनिर्गत्य . तथैव ¦ नाभिपञ्म- 
गतं ध्यात्वा तस्मादपि हृत्श्यगतं विचिन्त्य ततोऽपि कण्ठयद्यगतं ध्यायात्‌ । 
एवं संहरणत्यागेन उत्तिष्ठत्यूर्ध्वं गच्छति -विषम्‌ 1. एवं द्विच्िर्वारान्‌ ध्यात्वा 
विषं कृष्णरूपं छन्दयन्तमातुरं ध्यायात्‌ । स्वस्थो भवति । 

, अनेनव ८44 मेण मस्तकादारभ्य -यावत्पादतलं गत्वा तद्विवरान्निगंतं विषं 
ध्यायादिति केचित्‌ । खधातुमाकाशकूहरं विषेण भरितमपि अनेन प्रयोगेण 
सद्यो ¦ निविषं कुरुते । 

इत्याह चेति प्रस्तूयमाणापेक्षः । ` तत्र विषरायहरणे उपविषाणि घत्तूर- 
लाद्खलिप्रभृतीनि कृतिमविषाणि च . तेषां . सवेविपः[ण | भपकषणहदयम्‌ । 

कि तत्‌? आः, 

न केवलमुपविषस्यैव प्रतीकारः गण्डादीनामपोति दशेयति । गण्डत्यादि । 
गण्डाः व्यालगदेभादयः । पिटका मसूरिकादयः । लूता वणीपद्यादथः । तेषां 
यद्‌ वीयं येचान्ये व्याधयो ज्वरवेसर्पादयः. ध्यानमात्रेण वक्ष्यमाणेन ध्यानेन 
श्रश्यन्त्यातुरदेहात्‌ दूरी भवन्ति। वच्रपाणिवचनमेतद्‌ दशयति। यथेति 

अष्टेत्यादि । अष्टदलं महापश्यं श्वेतं वामक्ररतले ध्यात्वा तत्र कणिकायां 
पञचरष्िप्रपूरितम्‌ आःकारं दलेषु च ह्ोःकारं ध्यात्वा ह्ीङ्कारमुच्चारयन्‌ 
उपमद्यं (? ) विषादिकमाकरष्य आकारेण प्रवेश्य मुष्टिसंहारण भूमिगतं कुयात्‌ । 

तदेवाःकारबीजं ध्यानविशेषेण विशेषयन्नाह्‌ । संहरेत्‌ सितसन्निभमिति 
योज्यम्‌ । विषापहरणे सितं ध्यातव्यम्‌ । चोदने विषोत्थापने कृष्णवर्णं ध्येयम्‌। 
इदम्‌क्तप्रकारं ध्यानपदबीजं गह्य दुभगेभ्यो गोपनीयम्‌ । तस्माद्‌ रहस्यम्‌ 
बुद्धरहस्यं ज्ञाननिमंलं प्रभास्वरपरिशोधितत्वात्‌ । | 
 पूवेमुपविषप्रसद्खंनाक्त्वा विशेषेण व्याधिचिकित्सामाक्षिपन्नाह्‌। तत्रेत्यादि । 
तन्न॒ विशेषविधाने शस्त्राद्यागन्तुकनिमित्ता अभिचारनिमित्ताश्च वाह्याः 
दोषधातुमलाहारवैषम्यनिमित्ताः' आघ्यात्मिकरास्तेषां वाह्याघ्यात्मिकब्धाधीनां 
चिकित्सा प्रतीकारः तदर्थं वज्रवदभे्यहृदयभूतमन्त्राक्षरपदानि जिनजिगि- 
त्यादीनि त्रीणि । । ` 
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यदित्यादि । एष्‌ यन्मन्त्रपदमिष्टमभिप्रेतं भक्तिरभ्यासः तया गृणावह्‌ 
फलवाहकं भवति, तादशं तदनुरूपं . विम्बं देवतारूपं भावयेत्‌ । व्याधिवचं 
दुःसाध्यो व्याधिः तत्प्रचोदनेः तच्निण्चारकरध्याशयेः ध्यायात्‌ । | 

कथम्‌ ? वानराकारसमयं वानराकाररोगं श्वानसंभवं कुक्कुराकारं वा। 
ईद्ग्रपं व्याधि कायवाक्चित्तपदैः कायवाक्िक्तावष्टम्भनैः स्थितं निश्चरन्तं 
साध्यदेशात्‌ निष्क्रान्तं विक्त्पयेत्‌ ध्याथात्‌ । 

तत्‌ चक्रं वा विकरालवच्रं वा वज्रपदे दक्षिणकरे स्थितं ध्यात्वा तेन 
मुक्तेन कायवाक्चित्तसमयकाथादिसाधकं रोगं चूर्णितं भस्मीभूतं भावयेत्‌ । 

ततः प्रभृति तत्कालमारभ्य संवृद्धा अक्षोभ्यादयः बोधिसत्वाः मैव्ेयादय 
महायशाः स्वदेहस्याः तस्यान्तरस्याधिष्ठानपदं रोगनिजये प्रतिष्ठां ददन्ति 
प्रयच्छन्ति हृष्ट चक्षुषः प्रोज्वलनयनाः । ¦ | 

इत्याह चेति वक्ष्यमाणापेक्षया संगोतिकारकः । 

कथम्‌ ? आतुरस्य काथवारक्चित्तवच्रेषु वृद्धमेघान्‌ लोचनासमापन्नान्‌ 
वैरोचनव्यूहान्‌ तथव वज्रराजमहामेघान्‌ यथासंभवमक्षोभ्यमेघान्‌ अमिताभ- 
मेधांश्च स्थापयेत्‌ । एवं कृते व्याधिमोक्षणं भवति । 

निष्पन्नक्रमस्थस्य व्याधिनिग्रहुमाह्‌ । दशददिगित्यादि। . सबवृद्धानां रूप- 
स्कन्धादिस्वभावानां वोधिसत््वाश्च. बोधि सत्त्वानां चक्षुरादीनां धीमतांश्च 
विज्ञानसंप्रय॒क्तानां करदान्‌ दोषक्षोभेण क्रुद्धानां तस्यातुरस्य एतेषां पारमार्थिकं 
मारणं प्रभास्वरं प्रवेशलक्षणं कतेव्यम्‌ । 

अनेन ध्यानयोगेन. प्रभास्वरालम्बनेन . यद्‌ व्याधिजातं कमेजं वापि 
कमजमपि . यत्‌ स्मृतं ज्ञातं तत्‌ सप्तदिवसेविनश्यति । अथवा येन वज्जापे- 
नानुस्मरणेन ` विनश्यति तदुक्तम्‌ । शताष्टजापयोगेनेति । शतयुक्त्वाना- 
मष्टशतानां  चतुमेण्डलेषु नवशतानां जपः शताष्टजपः तत्प्रयोगेण वा नश्यति 
व्याधिः । 
`, अथवा ` स्वमन्त्राजेन स्वाधिष्ठानदेहेन वजध्यानं व्याधिविध्वंसनं ध्यानं 
तस्य विधिः विधानं स्मृतं स्मतेव्यम्‌ । एषो हि उक्तः सवेविधिः सवे 
व्याधीनां वाह्याध्यात्मिकानां ` दुरतिक्रमः, अलङध्यनीयः समयो वच्रसत्त्वः 
प्रजप्तिरिति। 
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एवं क्मप्रसरं निदिश्येदानीं मायोपमसमाधिसमापन्नानां महामुद्रासाधन- 
प्रवृत्तानामिष्टस्वप्नसंदशंनायाह । अथेत्यादि । ज्ञानाञ्करुशा वेरोचनादयः 
तेषां मध्ये महाद्युतिः प्रभुः कामेन मोक्षप्रदत्वात्‌ काममोक्षः महावज्रो महा- 
पषेत्कः इदं वचनमब्रवीत्‌ । 

स्वप्नोपमेषु स्वप्नसंदशेनेषु धमषु भावेषु अनुत्पन्नस्वभाविषृत्पादकारणा- 
भावात्‌ स्वभावः प्रभास्वरः तेन शुद्धं व्यपगतकलुषं तत्त्वं देवतारूपं येषु 
ते स्वभावशुद्धतत्त्वात्‌ तेषु श्रान्तिविज्रं प्रगीयते । श्रान्तः [चित्तविभ्रमः 
तस्य वच्रमुपगमनम्‌ । स्वप्नदृष्टान्तेन सवेधमणामपि स्वप्नोपमत्वपरिज्ञानात्‌ 
शाश्वतोच्छेदश्रान्तिः प्रगीयते प्रहीयत इत्यभिप्रायः । 

पश्यन्तीत्यादि ॥ साधकाः द्विविधाः नित्यं सततमभ्यस्यन्तः जपध्यानाथे- 
तत्पराः बुद्धाः अध्यात्मपरायणाः बोधिसत्वाः मन्त्रपरायणा द्विविधा भेदेन 
सनिमित्तानिमित्तभेदेन दशनं स्वप्नं पश्यन्ति । 

तत्र द्विविधसाधकेषु इदमुच्यमानं महतां फलानां सूचकं स्वप्नं महास्वप्नं 
तदेवाविसंवादकत्वात्‌ समयं साधकम्‌ ॥ 

बोधिज्ञानाग्रं प्रभास्वरं तत्प्रविष्टमात्मानं पश्यति स बद्धसुप्रभं ज्ञानमूति 
पश्यति कदाचित्‌ स योगो आत्मानं बुद्धानां संभोगकायं प्राप्तं लघु पश्यति 
अचिरात्‌ साक्षात्‌ करोति । 

त्रधातुकमहासत्त्वेः शक्रब्रह्मादिभिमंहान्‌ भावः पूज्यमानमात्मानं स साधकः 
पश्यति । स्वविम्वमात्मदेहं महाज्ञानसमप्रभं महावज्धरतुल्यकान्ति विशिष्टैः 
पूज्यमानमात्मानं स॒ साधकः पश्यति । स्वविम्बमात्मदेहं महाज्ञानसमप्रभं 
महावज्रधरतुल्यकान्तिं विशिष्टः रूपादिविषयेः बुद्धबोधिसत्त्वैः पूज्यमानं 
प्मैवमेकान्तेन पश्यति । अचिरेणेव महामृद्रासिरद्धि साक्षात्करोतीति यावत्‌। 

साधकः स्वविम्वमात्मानं वज्रसत्त्वरूपमक्षोभ्यरूपं महा विम्बं वैरोचनरूपं 
वज्रध्मममिताभरूपं वा महायशं रत्नकेतुं वा । गृह्यवज्रममोधसिद्धिरूपं 
वा पश्यति । 

तं साधकं महावुद्धाः श्रावकप्रव्येकबुद्धाः बोधिसत्वाः समानज्ञानरूपाः 
वच्िणो घटमानयोगिनः । तथव साधकस्य ईद्ग्विधं वज्सत्त्वादिविम्वान्‌ 
परेषां कायवाक्चित्तसिद्धिदान्‌ महामृद्रासिद्धिदान्‌ अचिरेण द्रक्ष्यति स्वप्न- 
फलम्‌ । 
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सर्वाल _्ारसम्पूर्णां सुरकन्यां उवंशीप्रभृतिदिव्यनारीः पश्यति । अथ वा 
मनुष्यकन्यां वा दारकं स्वलक्षणोपेतं तदव दारिकां वालां यः पश्यति स 
सिद्धि लौकिकीमपि गच्छति प्राप्नोति । 

दशदिग्न्यवस्थितान्‌ सवेतथागतान्‌ स्ववृद्धक्षेत्रव्यवस्थितान्‌ बुद्धान्‌ ध्रुवं 
निश्चयेन य: साधकः पश्यति यथा यस्मे हृष्टचित्ताः तथागता मनोरमं 
प्रीतिकरं धममेगञ्जं सद्धमंराजं पुस्तकगतं ददति । 

यः धर्मचक्रगतं ध्मसिनारूढं कायमात्मदेहं सववृद्धर्बोधिसत्त्वेः परिवृतं 
योगसमयः साधकः ध्यान[वज्] ्रतिष्ठितः निष्पन्नक्रमस्थः पश्यति, स 
लोकोत्तरसिद्धि साधयतीति दशेनफलम्‌ । 

आरामं तपोवनमुद्यानं राजक्रीडावनं `एवमादि विविधान्‌ मनोरमप्रदेशान्‌ 
देवनागकन्यादिभिरलङकृतान्‌ ध्यानसमयः परिकल्पितयोगस्थो यः पश्यति 
स॒ सवेवुद्धेरधिष्ठितंः सवेतथागतनिष्ठां लभते । तस्मादेवेप्सितलौकिकं सुखं 
लभत इति स्वप्नपाकः । 

वृद्धवबोधिसत्त्वेरभिपिच्यमानं आत्मानं यः: पश्यति स्वप्ने स विद्याधरः 
महाराजः विद्याधरनायकेः पूज्यमानमात्मानं पश्यति लभते स्वप्नपाकः। 

इत्याह चेति ॥ 

इष्टस्वप्नोपसंहाराथंमाह विविधानुक्तानेवंभूताननक्तांश्च वच्संभूतान्‌ 
तथागतदशितान्‌ निमलान्‌ शुभान्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति यत्‌ तेनानुत्तरं तत्तवं 
कायवाक्चित्तवज्जं प्राकृतकायवाक्चित्तात्‌ जातं निष्पन्नमनृत्तरं तत्त्वं 
परिणशुद्धदेवतारूपं सिध्यते प्राप्यते । 

चण्डालेत्यादि । समयश्रष्टस्याशुस्वप्नं दशयति । चण्डालश्वानादिभिर्योगः। 

ग्रादिशब्देन वानरग्रेतादयो विलूपा गृह्यन्ते। वज्रधृक्‌ साधकः यदि चेत्‌ पश्यति 
तस्य॒ धीमतः दुष्टसत्त्वस्यापि व्छसत्त्वस्य दृढवीयस्य चित्तनिलयं शरीरं 
सिध्यते पापम्‌पगच्छति । समयोत्लडघनं कृत्वा समयं परिभूज्य लोकिक- 
लोकोत्तरसाधनेषु प्रवृत्तः सन्‌ विषमापरिहारेण कालं करोतीति यावत्‌। 

तत्त्वतसाधकेनेदं प्रस्तूयमानं स्वप्नविचारणसमयः तत्प्रत्यवेक्षणाकालः 
तस्मिन्‌ हदयं सन्देहच्छेदकं सारवचनम्‌ ॥ 

चित्तनिध्यप्तौ चित्तविचारणें चित्तस्वमभावपरिज्ञाने सवधर्माः स्वप्नदशंन- 
कालचित्तात्‌ वाह्यभावेन प्रतिष्ठिताः प्रतिभासमापन्नाः येते स्वे स्वचित्तमेव 
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नान्यत्‌ किञिदस्ति. 1 तच्चित्तं कृत्र स्थितमित्याह खवज्चित्तस्थ इति । 
खवच्ं प्रभास्वरं तस्मिन्‌ स्थितं चित्तं खवज्रचित्तं तस्मिन्‌ स्थिता एते भावाः 
सुप्तावस्थायां जाग्रदवस्थायां तु चित्तात्‌ पृथग्भावाः सन्तीति चेदाह न धर्मा 
इति । ` भाव्रानामभावः धर्मघातुः कदाचिद्‌ विद्यते इति चेदाह । न च धमतेति । 
अ्रत्राह 
तथेव धात्वायतनेन्द्रियादौ ्‌ 
ज्ञानद्रये ततरः सुसंहतेऽस्मिन्‌ । 
शून्ये महत्त्वे सति यः प्रसुप्तः 
स्वप्नं प्रपश्येत्‌ खल्‌ वातसंश्रयात्‌ । ` 
सुप्ते प्रवृद्धे च न च नान्यभेदः 
, . सकत्पयेत्‌ . स्वप्नफलाभिलाषी । 
स्वप्नोपमास्ते खल सर्वधर्मा | 
ह मृषामृषाश्चापि तयोरभावः ॥ 
अथेत्यादि. ।. -स्वेतथागता : अक्षोभ्यादयः . आश्चयेप्राप्ताः ` स्वप्नदशंने 
स्वप्नफलावाप्तावद्ध तप्राप्तः सवेतथागतसमयः वज्सतत्वसमाधिः । तस्मिन 


सशयच्छत्तारं वज्रसत्त्वं पृष्टवन्तः किमिदमिति प्रश्नः । एतद्‌ दुष्करमित्य- 
भिप्राय 


नि;स्वभावेषुः विद्यमानेषु फलसूचकेषु- धमषु -धममंतत्तवं ` प्राप्य  फलतत्त्व- 
मृदाहूतम्‌ । तस्मादाकाशं आधारभूते. आकाशभावनमाधेयरं - कृतमिति ` 
यावदाश्चयंसंभूतम्‌ । आश्चयं ` प्रकाशितम्‌ । | 


तथागतानामभिप्रायमेवाविष्कूवेन्नाह्‌ । अथेत्यादि ` । महावज्रधरः तथा- 
गतानेवमाहः । भगवन्तः ` सवेतथागता - इत्यामन्त्रणम्‌, । ` आकाशं ` केनचिद्‌ 
धर्मण :घटपटादिना न ` संयुक्तम्‌, पृथक्त्वादशेनात्‌। नाप्यसंयुक्तं भावस्य ¦ सर्व॑स्य 
तदात्मकत्वात्‌ । स्वेगत्वं सत्स्वपि भावेषु व्योपित्रं ` तेषु भावेषु सन्निधान- 
मनुदशित्वम्‌ । एतद्‌ दयं समस्तीत्यभिमानश्चास्य नास्ति. । एतदाह । न 
चेवाकाशस्येवं भवति, स्वंगतोऽ्हम्‌, सवत्रानुदर्शी चेतिः। एवं दृष्टान्तमुक्त्वा 


तेन ` संयोजयन्नाह 1 एवमेवेति । यथाकाशं न केनचिद्‌ धर्मेणं संयुक्तं नाप्यसं- 


युक्तम्‌, तथा स्वप्नफलयोः संयोगवियोगौ द्रष्टव्यौ 1 यथा नाकाशस्य ¦ सर्व- 
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गतत्वसवत्रानुदशित्वमन्यना -नास्ति तथाः स्वप्नतत्फलगरोरपीति । ` तदाह 


स्वप्नाः स्वप्नसंभूताश्चानुगन्तव्या ` इति :। ` तस्येव विशुद्धि . दशेयन्नाह । 


तद्यथेत्यादि । यथाकाशमनिरूप्यमेवमेवंस्व भावमिति । अनिदशेनं ` चक्षुरादि- 
िरय॑न्न विषयीक्रियते। अप्रतिघं कुडयादिभिनं वौयेते । ` एवमेव तद्त्‌ स्वेधर्माः 


स्कन्धादयः. परिज्ञेया: । किमत स्वप्ना; स्वप्नफलानि चेत्यभिप्रायः ॥। 


: पुनरप्याह `।: तद्यथेत्यादि :। सवेधर्माः  भाजनलोकाः कायवाक््चित्तं 
सत्त्वलोकः वज्पदसमयशेषधात्माथं स्व॑व्ानुगतमनन्तापर्थन्तलोकधातुगतमेक- 
स्वभावमेकलक्षणं परिज्ञेयम्‌ । यदूत कथं चित्तस्वभावं चित्तमयं यश्च कायवा- 
क्चित्तधातुरिति ` स्वधर्माः आकाणधातुश्चंतत्‌ ` अद्रयमभिन्नमद्रेधीकारममिन्न- 


लक्षणम्‌ ॥ 


तद्यथेत्यादिना अमुमथमेव . विवृणोति । सवसंतत्वा अण्डजादथः आकाश- 
घातुस्थिताः । स चाकाशधातुः न कामघात्वादिषु स्थितः । एवमेव यो-घमेः 
त्रेधातुके न स्थितः तस्योत्पादो नास्ति । यस्योत्पादो नास्ति रसौ धमः 
केनचिद्‌ धर्मेण येन केनचित्‌ स्वभावेन न संभाव्यते, न व्यवस्थाप्यते । स च 
धमं श्च ` नैःस्वाभाव्यान्नातिवतंते तस्मात्‌ तहि इत्थं कृत्वा ` सवेधर्माः निः- 
स्वभावाः ` प्रभास्वरस्वभावाः । 7 > ४ 

तद्यथेत्यादि । ` स्वतथागताः ` व्यध्ववतिनः तेषां ` नानं जानदेहः तस्यो- 
त्पादने ` वच्रपदाकारं वज्रपदस्वभावं ` बोधिचित्तमेवः । ` तच्च बोधिचित्तं न 
कायस्थितं न कामधातौ स्थितं न वाक्स्थित्‌, न रूपधातौ , स्थितं न चित्तस्थितं 
अरूपधातावपि न स्थितम्‌। एवं यो धर्मः तैधातुक्रे न स्थितः तस्योत्मादो नास्ति । 
यत्‌ त्रेधातुकलक्षणपरिज्ानं तत्‌ सवंतथागतज्ञानोत्नादने : वज्रपदमभेयमवि- 


संवादक कारणम. ` 


एवं स्वप्ननःस्वाभाव्येन वस्तुनेःस्वाभाव्यं' निरूप्य ` पुनरपि ` स्वप्ननिध्य- 
प्तिमेवाक्षिपन्नाह 1 न चेत्यादि । ` अहं ` व्रघातुके ` ` चरिविधसच्वानां 
स्वप्नपदं स्वप्नेन फलं ` दशयामोति 1. एवं संकल्पनाः न `भवति स्वप्नस्य । 
स्वप्नस्तु मया द्रष्टव्य ` इति ` प्रार्थना न भवति पुरुषस्य । अथः च वेधातुक- 
क्रिया चिविधसंत्वराशीनां ` जाग्रदवस्थायां शुभाशुभात्मिका क्रिया स्वप्नोपमाः 
स्वप्तवद्धि तथा च स्वप्नसदृशी ` स्वप्नवत्‌ विचित्रा सा स्वप्नसंभूताः . स्वप्न- 
सूचिता ` भवति ` 4 यथा, एवमेवानेन प्रकारेण ` दशदिग्लोकधातुषु ` बुद्धाः 
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"ऋ ऋ -वककादकच्कानयककाक चयो साक ` चयक क कन्याय्वकर पकच्यकातकाककककय क क व पक्क कै == 


१८४ गृह्यसमाजग्रदीपोद्योतने 


निष्पन्नाः बोधिसत्वाः प्रमुदितादिभूमिः प्राप्ताः यावन्तः सवंसत्त्वाश्चाण्डज- 
जरायुजसंस्वेदजाः उपपादुका: सवं ते स्वप्न रातम्यपदेनानुगन्तव्याः स्वप्नेष्विव 
मायोपमसमाधिस्थेन बोद्धव्याः । 

एवं मनोमयदेवतामू्तर्व्याप्ति प्रदश्ये तत्स्वरूपं दशंयन्नाह । तद्यथेत्यादि । 
चिन्तामणिरत्नं सवंलौकिकरत्नानां विशिष्टतरमीप्सितप्रदानात्‌ दिन्यमानुष्यं 
मानुष्यकंर्गुणेरुपेतं सत्त्वैः प्राथितम्‌ । सूवर्णादिकं चिन्तितिमात्रेणाभिलषित- 
मात्रेण यत्‌ संपादयति तद्रत्नादिकं सत्त्वानां न चित्ताद्विनिगेतं न चिन्तामणि- 
रत्नादागतं यथा, एवमेव स्वधर्मा मायालक्षणाः बुद्धाः निष्पन्ना निष्पन्न- 
सतत्वराशयः तेषां धर्माः कारणं षष्ठः तस्मात्‌ सवेसिद्धयः अनुज्ञातव्याः । 

अथेत्यादि । भगवन्तः सवेतथागताः अक्षोभ्यादयः प्रहर्षत्फल्ललोचनाः 
-षञप्रीतिसमन्वितत्वाद्‌ विस्फारितनयनाः सवंतथागतकायवाक्चित्तवजं 
महावज्रधरमेवमाहुः । आश्चर्यं भगवन्नेतद दूतं आकाशसमवसरणेषु आकाश- 
व्याप्तेषु सवंधर्मंषु अनवस्थितेषु बुद्धधर्माः ज्ञानदेहः समवसरणं संग्रहं गच्छन्ति 
यान्ति इति यत्न हि नाम यत्‌ तदद्भतम्‌ । 

एवं प्रोत्साह्य ततः कि कृतवन्त इत्याह । अथेत्यादि । सवबुद्धाः वोधि- 
सत्त्वाः वज्रपाणेमंहावज्रधरस्य पादयोनिपत्य प्रणम्य एवमाहुः । भगवता 
त्वया मन्त्रवज्रसिद्धिसमुच्चयमिति। मन्त्रमाला मन्त्रादयः। वज्राणि ध्यानानि। 
ते: कृताः सिद्धयो लौकिकाः लोकोत्तराश्च तासां समुच्चयं वृन्दं यददधाषितं 
भाषितानि सवंमन्त्रसमुच्चयसिद्धीनि कुत्र स्थितानीति प्रश्नः । 

अथेत्यादि प्रतिवचनम्‌ । वचज्रपाणिमंहावज्रपाणिमंहावज्धरः । तेषां 
साधुकारं दत्वा तानेवमाह । भगवन्त इत्यादि । स्वेमन््रव जसमुच्चयसिद्धीनि 
सवेमन्त्राः साधकाः तेषां कायवाक्चित्तस्थितानि न॒ भवन्ति तावत्‌ । 
तस्मात्‌ न क्वचित्‌ स्थितानि 1 तत्‌ कस्य हेतोः कस्मात्‌ कारणात्‌ ? परमाथ॑तः 
कायादीनां मन्त्रादिसिद्धीनां च परमाथेतोऽभावादिति। सवेमन््रसिद्धिसाधनानि 
तहि सर्वथा नश्यन्तीत्याह । कि त्वित्यादि । संवृतिसत्त्वेन सवेसिद्धीनि सर्व- 
बुद्धधर्माणि दशवलवेशारद्यादयः स्वकायवाक्चित्तव स्वभावाः सन्ति। तहि 
कायादीनामस्तित्वेन तदाधार[7]णां सिद्धीनामुपलम्भः । तच्निराकु्व नाह । 
तच्चेत्यादि । तत्‌ कायादिकं न कामधात्वादिस्थितम्‌ । त्रैधातुकस्थितत्व- 
मुक्त्वा अन्योन्याधाराधेयभावमपि निराकुवन्नाह । न चित्तं कायस्थितमित्यादि । 
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चित्तं तावत्‌ न काये स्थितम्‌ । कायमपि न चित्ते स्थितम्‌, इयोराधाराधेय- 
भावविरोधात्‌ । तथा वागपि न चित्ते स्थितम्‌ । चित्तमपि न वाचि स्थितम्‌ । 
तथा वागपि न काये स्थिता, कायोऽपि न वाचि स्थित इति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्‌ कस्य हेतोः आकाशवत्‌ स्वभावशुद्धत्वात्‌ न तयाणामप्यन्योन्याधारा- 
धेयभावः ॥। 

अथेत्यादि । ते वज्रधरमाहुः। सवंतथागता अक्षोभ्यादयः। तान्‌ वारयतीति 
सवंतथागतधर्माः षष्ठः । स कुत्र स्थितः कुतो वा संभूत इति प्रष्नः । आह्‌ 
वज्रधरः स्वकायवाक्चित्तस्थितः स्वकायवाक्चित्तसंभूतः । आहुः तथागताः 
प्रषनयन्ति । चित्तं कुत्र स्थितम्‌ ? चित्तवज्रः कुत्र स्यितः ? आह वज्रधरो 
विसर्जयति । आकाशस्थितम्‌ । प्रभास्वरस्थितम्‌ । आहुस्तथागताः आकाशं 
प्रभास्वरं कुत्र स्थितमिति ? आह भगवान्‌ न क्वचित्‌ स्थितम्‌ । तत्‌ 
प्रभास्वरं न क्वचित्‌ स्थितम्‌, आत्मन्येव स्थितमिति यावत्‌ । 

अथेत्यादि संगीतिकृद्वाक्यम्‌ । ते बुद्धबोधिसत्त्वा आश्च्यप्राप्ताः हेतोः 
अद्ध तप्राप्ताः फलैः स्वचित्तधर्मताविहारं स्वचित्तविलसितं ध्यायन्तः आलम्बयन्तः 
विगतसन्देहत्वात्‌ तृष्णीं स्थिताः मौनमापन्नाः अभूवन्‌ वभूवुः। 

स्थिरचलात्मकं चित्तं सरवचित्तं तदात्मकः समयः सवेचित्तसमयो 
महावज्रधरः तस्य सारः लौकिकलोकोत्तराः सिद्धयः ता एव ॒वावन्ध्यत्वाद्‌ 
वज्राणि तेषां संभूतिः प्रकाशनं येन ्रन्थसमूहेन । स तन्नामकः । सन्ध्याभाषा ॥ 


॥ प्रदीपोद्‌द्योतनटीकायां पचदशपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 
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. (1 षोडशः पटलः ॥। 


उक्तलक्षणाः सव॑सिद्धयः मण्डलाभिषिक्तस्यैव निष्पद्यन्त इति शिष्य- 
पात्रीकरणार्थं मण्डलविधानोपयोगिकं षोडशपटलमुपक्षिपन्नाह । अथेत्यादि । 
पुनः [समाज]मागम्येति । पुनरप्येकाभिप्रायो भूत्वा महाव ज्रधरं सवेतथागत- 
कायवाक्चित्तवज्रपदं: अनन्तापर्थन्तलोकधातुस्थिततथागतकायवाक्चित्तव - 
प्रतिष्ठितेः स्तोत्रैः सवैतथागतसान्तमित्येवं (? ) प्रकारः अध्येष्याभिमुखीकृत्य 
सवंतथागतरत्नवच्रपूजाब्यूहैः दिव्यैः विषयमेघेः पूजयामासुः । मण्डलविधि- 
श्रवणाभि प्रायेणेति शेषः । सवेवच्राः तथागताः तेषां मण्डलं कायमण्डलं 
तदेव सिहः क्लेशमृगविध्वंसनात्‌ समयराजः तस्मिन्‌ कृतोऽध्यवसा[य] विशेषः 
तेनाविष्कृतो व्यूहो मण्डलपरिकरो यस्मिन्‌ समाधौ तं समापद्य वज्रकायो 
वेरोचनः । तस्य मण्डलं तदाधिपतेयं सर्ववुद्धानां सवंसाधकानां प्रयोजनभूतं 
स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास । ्‌ 

अथेति वाक्योपादाने । अत्तःशब्दो हेतौ । मण्डलश्रवणकुतूहलाः यततः 
ततः सम्यक्‌ प्रवितत्य वक्ष्यामि । कायमण्डलं वैरोचनमण्डलमुत्तमम्‌ सवं- 
सिद्धिदम्‌ । तत्‌ कथमित्याह चित्तेत्यादि । चित्तवज्रप्रतीकाशमक्षोभ्यमण्डल- 
सदशं चतुरस्रादिगुणेन यत्‌ सवेमण्डलं तदुत्तमम्‌ । (4 

षोडशहस्तमिति । चतुःपाश्वपिश्षया एकंकपा््वेन चतुहस्तं जेयं तच्चतु- 
रख्रमवर्तुलम्‌ । तच्चतुरस्रमित्युपलक्षणत्वात्‌ चतुर््ारादीनि गृह्यन्ते । सुशोभनं 
रङ्खनैम्यंल्यात्‌ । कीद्ग्विधम्‌ ? मण्डलं स्वंवुद्धानां सवेतथागतेः प्रशस्तं 
कायवख््रो वेरोचनः तेन प्रतिष्टितमधिपतित्वेन शोभितम्‌ । 

तस्य चतुरलमण्डलस्याभ्यन्तत् : चक्रं वर्तुलं चक्रमालालङ्कृतम्‌ । कथ- 

‹.८“भित्याह्‌ विधिवज्येति । विधिरस्तत्वसंग्रहादुक्तं मण्डलसूव्रं विधानं तदेव वचं 

सुनिश्चितं यस्यां वुद्धौ तयालिखेत्‌ । 

एवं मण्डलमालिख्य मन्त्राणां देवतानां मध्ये वरोचनपदं मुद्रावज्रपदं 
स्वमृद्रासंयुक्तदेवताविम्बं कुर्यात्‌ । अक्षोभ्यादीनांश्च पूर्वादिस्थितान्‌ लिखेत्‌ । 
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षोडशपटलषट्‌्कोटिव्याढ्या १८७ 


केवलं स्थापयेत्‌ । कायवाक्चित्तवज्राग्रीन्‌ लोचनाद्यान्‌ सर्वेकोणेष्‌ आगनेय्यादि- 
कोणेषु यथासंभवं लिखेत्‌ निवेशयेत्‌ । 

क्रोधो यमारिरादिर्येषामपराजितहयग्रीवामृतकुण्डलोनां तांश्चतुषुं द्वारेषु 
निवेशयेत्‌ महावलपराक्रमान्‌ अचलादीनां कोणे निवेशयेत्‌ रूपादीन्‌ मंत्रेया- 
दींश्च॒ यथास्थानं निवेशयेत्‌ मन्त्रज्ञः आचार्यैः गुह्यवजप्रभाविता पद्यवज्- 
संयोगकृतां पूजां मण्डलमध्ये स्वमुद्रासहितो विदध्यात्‌ । 

एष विधिः सवेमन्त्राणां साधकानां समयः योगतन्रव्यवस्था दुरतिक्रमः । 
अलङ्घनीय: । विण्मू्रा्ं प्ामृर्तम्‌ विशेवतः अस्मिन्‌ काधमण्डले अवश्य- 
मेव॒ एकान्तेन दातव्यं प्रासितनव्यम्‌ । 

एष पचचचामृतप्राशः काथवच्िणां काथमण्डलाभियुक्तानां स्वेमन्त्राणां 
सवंसाधकानां समयः अलङ्धनीयः सवेतथागताभिमतमेतत्‌ कायमण्डलम्‌ । 

अथेत्यादिना वाडमण्डलविधानमहावज्रधरः सवेवाग्वज्रसमयाः अमि- 
ताभमाण्डलेयाः । तेषां मेधः समूहः तस्थ व्यूहो यथास्थानसन्निवेशो यस्मिन्‌ 
तन्नामकं समाधि समाप्य इमं वाग्वज्रमण्डलं तदथं वचनसमूहः स्वयं काया- 
दिभ्यो निश्चारयेत्‌ । तदशंयति । 

अथात इत्यादि विभक्तार्थः | 

विशतिहस्तं प्रकर्वीत एकंकपाण्वेतः । पचहस्तं सूत्रयेत्‌ वज्भावनेः 
पचतथागतवर्णः सूत्रैः चतुरस्रमण्डलस्य मध्ये महच्चक्र प्रवानभूतं परिमण्डलं 
पद्मालङ्कृतमालिखेत्‌ । तस्मिन्‌ मण्डले सरव॑मद्रापरिपूर्णाम्‌ आलिखेद्‌ विधि- 
तत्परः विधिकूशलः । 

कथम्‌ ? अमितायुमहामृद्रां स्वमृद्रासंयुक्तां तस्य मध्ये निवेशयेत्‌ । 
यत्‌ कायचित्तमण्डलयोवेखपदं तथागतविन्यसनं सवंषामपि कल्पयेत्‌ कुर्यात्‌ । 

विधानेन तन्त्ोक्तविधिना मण्डलं परिस्फुटं सम्यक्‌ कृत्वा गृह्यपूजां 
दयेन्द्रियसमापत्तिलक्षणं तथागतपूजां निष्पादयेत्‌ । वज्रिणो दशदिर्व्यवस्थिताः 
बुद्धाः एवं कृते तुष्यन्ति साधकस्य प्रसीदन्ति । 

विण्मूत्रशुक्रमयेः पच्वामृतेः पूज्यशिष्यानात्मानं च पूजयित्वा जभिप्रेताथं- 
सिद्धिरवाप्यते । एषो हीति विवृताः । 

सवेतयागतप्रशस्तममिताभमण्डलम्‌ । 
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एवं कायवाक्िचित्तवज्ाणां मण्डलवितथमुक्त्वा अवशिष्टतथागतद्वयस्य 
अन्येषां माण्डलेयानामपि मध्ये यस्य प्राधान्यं विवक्ष्यते तस्य “नं दशेयन्नाह्‌ । 
अथेत्यादि । समन्ततो नानामुखा: मेघवत्‌ सवधिंसिद्ध कृवेन्तीति समन्त- 
मेघास्तथागताः तेषां व्यूहं वृन्दं तस्य वज्रं पृथङमण्डलं यस्मिन्‌ समाधौ 
निदिश्यते तं समन्तमेघव्यूहवज्ाख्यं समाधि चित्तेकाप्रत।म।मुखीकत्य इदं 
बुद्धिस्थं परमगुह्यमत्यन्तगोपनीयं मण्डल रहस्यमप्रकटं स्वकायादिभ्यो निश्चार- 
यामास । 

यस्येत्यादि । व्रधराप्रस्य वज्धरप्रभृतोनां माण्डलेपरानां मध्ये यस्य 
विम्बं मण्डलं मध्ये स्थाप्यते तस्य देवताविशेषस्य मण्डलचक्रं भवेत्‌ । काय- 
वाक्चित्तगृह्यजं त्रिगृह्यात्मक रत्नकमकरुलयोस्तदन्तर्भावात्‌ । 

सवतथागता अक्षोभ्यादयः तेषां कायवाक्चित्तवज्पदं काथादिमण्डलं 
तस्मिन्‌ ज्ञानं सूत्रपातनादिविधानं तस्य रहस्यं मण्डलपरावृत्तिलक्षणं यस्मिन्‌ 
परमगुह्ये परमोपदेशे स॒ तथा । 

अथेत्यादि । सर्वेषामक्षोभ्यादीनां मण्डलचक्रमाधारमण्डलं तत्संभवति 
यस्मिस्तन्नामकं समाधि चित्तेकाग्रतां समापद्य तेषामेव स्वेमण्डलानां काय- 
वाक्चित्तवज्रस्वभावं गुह्यं स्वकायादिवस्ेभ्यः उदाजहार आविश्चकार । 

तत्रेत्यादि । तत्र॒ काथादिगुह्ये इमानि प्रस्तूयमानानि वज्मण्डलानि 
तथागतचक्राणि तेषामनस्त्राणि चित्ताराधनस्वभावानि, तान्येव देवतत्वात्‌ 
हृदयानि मण्डलसूत्रणो[प]मोगित्वात्‌ सूत्राणि अविनश्वरत्वादक्षराणि । सर्व॑- 
मन्त्राणां प्रतिष्ठाभूतत्वात्‌ पदानि । कानीत्याह । | 

ओं आः हूं इति ॥ 

पातनमित्यादि । वज्रा अक्षोभ्यादयः तद्रर्णेः रक्तं सूत्रं वज्सूत्रम्‌ । तस्य 
तेन पातनं मण्डलसूत्रणं रजसोऽपि पश्चरद््धिकस्य पातनं विकीरणं ओमि- 
त्यादिभिमंन्तरैः का्येमिति शेषः । न काथेमित्यादि । मन्त्रसत्त्वे[न] परायणेन 


ह उकव्तपघ्रकारमण्डललेखनं न कारम्‌ । यदि. कुर्यात्‌ तस्य बोधिः 
वचर 


धरत्वं दुलंभा दूरे भवति । यदि हखतपहाचत्त निधानेन कुर्यादिति 
गाव 55 | + 

तस्मादित्यादि । निष्पन्नक्रमस्थातव्यः उत्पत्तिक्रमस्थः तीणंविद्याव्रतः 
यदि मण्डलालेखनं कुर्यात्‌ तस्य विधानं समयाः कुलभेदेनोक्तमुद्राः तासां 
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विधानं सतनोन्तिधतिन विरचनं तज्ज्ञो मन्त्री । अवतार्थेति । मन्त्रः 
साधकः तस्य देवता स्वमूद्रा तामवतो्यं॑पुरतोऽवस्थाप्य अधिष्ठानं पच- 
कुलीकरणं तस्य पदं स्थानं ध्यात्वा निष्पाद्य मण्डलानां कायादिम्ण्डलानां 
सूत्रपातादिक्रमेण विरचनं कुर्यादिति । 

एवं सामान्यविधानमुक्त्वा कूलभेदेन विधिमाह । तत्न काथमण्डलं 
लिखितुकामो मन्त्री स्वयं वेरोचनयोगवान्‌ स्वमुद्रां लोचनां साक्षात्‌ लोच- 
नामिव निष्पाद्य तया सह॒ मण्डलसूत्रणादिकं कूर्यात्‌ । अस्य करणस्यानुशंसां 
दशेयति । कायो वरोचन: तस्य मण्डलपदं तदधीनं चक्रं रम्यमीषत्फल- 
प्रदानान्मनोहरं कायवज्रो वच्रकायः तस्य गुणः अनन्तापयेन्तलोकधातुषु 

सत्त्वानां नानारूपेण धर्मदेशना प्रवतंनं तदावाहक भवति साधकानाम्‌। 

वच्धर्मेत्यादि । मन्त्री वचज्रधर्ममहाराजमात्मानं ध्यात्वा स्वधर्म च 
स्वमुद्रां पाण्डरवासिनीं ध्यात्वा अवतारयेत्‌ । वाग्मण्डलं लिखेत्‌ 1 एष क्रमः । 
सवेमन्त्राणां पद्यकुलीनानां परमशाण्वतं ग्रनादिकालिकतथागतानां गह्य 
रहस्यम्‌ । 

वच्रसत्त्वेत्यादि । आत्मनामक्षोभ्यरूपं ध्यात्वा स्वमुद्रां मामकोमधिष्ठा- 
यावतारयेत्‌ चित्तमण्डलं लिखेत्‌ । इदं तत्‌ सर्वमन्त्राणां वज्कूलीनानां 
साधकानां परमा द्भुतमृत्तरोत्तरं रहस्यम्‌ । 

एवं कृतेन मण्डलविधानेन प्रसन्ना मनीषिणः बृद्धवोधिसत्त्वाः साल्निध्य- 
मागम्य सन्निपातं कृत्वा हर्षान्विताः अतितुष्टाः परमगृह्यमतिरहस्यभूतं 
मण्डलं लिखन्ति निष्पादयन्ति । मुद्रासहितस्य साधकस्य कायवाक्चित्तमधि- 
ष्टाय मण्डलं ताभ्यां संपादयन्तीति यावत्‌ ॥ 

` इत्याह चेति संगी तिकृद्वचनम्‌ ॥ 

कतेव्यमित्यादि । मन्त्रसिद्धेन अनन्तरोक्तविधिना समापितमण्डलेन 
मन्त्रिणा वज्गुह्यं तथागतरहस्यमत्यद्भुतमतिशयोपेतं कार्यम्‌ । तत्‌ किमित्याह्‌ 1 
आकरष्येत्यादि । क्रोधराजेन निसुम्भेन सवेवृद्धान्‌ निष्पन्नान्‌ समाजेनाकाश- 
मण्डलस्थितान्‌ आकृष्य यथास्वं संपुटयित्वा पूजयेत्‌ । 

वरिष्कालं सन्ध्यात्रये समया रूपवद्राजादयः ताभिः कता पूजा समयपूजा 
चरिवच्रामलवच्िणो माण्डलेयं कतव्यम्‌ । कथम्‌ ? व्रिवज्रयोगेन त्रिवज्नाः 
व्यध्ववतिनो बुद्धाः तेयोगिन च्यध्ववतितथागतेरेकीकरणेनापूजयेदिति यावत्‌ । 
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एतद्‌ विधानं कि करोतीत्याह । मन्त्रसिद्धिप्रवतेनमिति । मन्त्रास्तथागताः 
तेभ्यः सिद्धिः लौकिकलोकोत्तरलक्षण [7] तस्याः प्रवतेनं निष्पादनमित्याह्‌ । 

सर्वेषामित्यादिना सन्नियतति मन्त्राणां वलि सन्तर्पणं दयात्‌ प्रयच्छेत्‌ । 
महाद्भुतमत्यु दारम्‌ । अयमेवाध्थात्मिको वलिः । तद्‌ दशेयन्नाह विडादयः पच 
विषयाः निरुक्तेनाभिप्रेताः । 

अथ पञ विषयाः न संभवन्ति तदा किमित्याह शुक्रणेति । शुचं शोकं 
क्रकचवत्‌ पाटयति नाशयतीति शुक्रं मद्यं तेन सवंमन्त्राणां साधकानां प्रीणनं 
तर्पणं समुदाहृतं कथितम्‌ । एष दहि विधिः समयः अलद्भनीयः । श्रेष्ठः 
प्रधानभूतः । वृद्धा मन्त्रिणः । तेषां बोधिः चित्तं तत्प्रभूरकः आप्यायकः । 
मन्त्रितपणमेव तथागतसन्तपंणमित्यभिप्रायः । 

एवं सुशिक्षितमद्रासहितस्य मण्डलालेखनविधिमुक््रा तद्विरहितस्य विधि- 
माह सूत्रस्येत्यादि । इदं मण्डलसूत्रपातनं स्वयमेव प्रज्ञाविरहितत्वात्‌ एकाकी 
यदाचरेत्‌ तदा कायमण्डले वैरोचनमात्मानं प्रभावित्वा शिष्यवज्रसत्त्वं 
प्रभावयेत्‌ । 

अथवा शिष्यं वच्रमहायुति अमृतकुण्डलि वा कल्पयेत्‌ तदनन्तरोक्तं 
कर्मपदं मण्डलकरणीयं सवेवृद्धनिषेवितं प्रशस्तम्‌ । 

एवं चित्तमण्डले अक्षोभ्यमात्मानं ध्यात््रा शिष्यं वैरोचनममृतकुण्डलि 
वा प्रकल्पयेत्‌ । एवं वाङमण्डलेऽपि यथासंभवं ज्ञेयम्‌ । पचवृद्धमहाराजान्‌ 
अक्षोभ्यादीन्‌ सूत्रवज्रगतान्‌ ृष्णादिसूत्रगतान्‌ ह॒ ङ्कारादिरूपेण प्रविष्टान्‌ 
न्यसेत्‌ ध्यायात्‌ । एष सूत्रपातनविधिः स्वेवुद्धानां परमाद्भूतं विशिष्टं 
रहस्यम्‌ । 

पञ्चविशतीत्यादि । एकंकस्यापि रजसः पचचात्मकत्वात्‌ पच्चविशतिभेदेन 
भिन्नस्य पञखरजःस्कन्धस्य निपातनं का्थेम्‌ । एकंकस्मिन्‌ रजसि प्रधानगौण- 
रूपेण तथागतप-चक भावयेदित्येतद्‌ दशितम्‌ । सवेमन्त्राणां सवेतथागतानां 
रहस्यमुत्तमं बोधिविशिष्टं सम्प्रदायम्‌ । 

मण्डललिखनकाले विष्नोपशमनविधिमाह । सवेमन्त्ा माण्डलेयाः तेषां 
वाह्योपद्रवेभ्यो रक्षणार्थं व्ह ङ्कारोऽत्र यमारिः तस्य भावना कार्या। 
कथमित्याह कायेत्यादि । दिव्यमसाधारणं कायवाक्समयं कायवाक्चित्त- 
विकूवितं पृथिव्यादिकरृतोपद्रवेषु यमारियोगवान्‌ भावयेत्‌ दशंयेत्‌ ॥ 
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तत्रालीढादिना विघ्नचूणनं कायविकूवेणम्‌ । प्रलयमेधनिनादेन मन्त्रो- 
च्चारणं वाग्विकूु्वणम्‌ । सवंविघ्नेषु शून्यतालम्वनं चित्तविकुवंणम्‌ । तत्तु 
काष्ठलोष्टमन्त्रादिकृतपृथिव्युपद्रवः । उदकोद्गमनवर्षादिन[]म्बुकृतोपद्रवः 1 
असह्य] ग्निक्ृतस्तेजसः । वात्याकृतो वाथव्यः । अतीन््रियङृत आकाशोप- 
द्रवः । एतेषु प्स्थानेषु वज्रहुङ्कारभावना कार्या ।. 

एवं कृते त्रिवज्राभेद्यवच्ो महावज्रधरः तस्मात्‌ संभूता विषध्नगणाः 
भयसंत्रस्ता स्वविनाशभयमग्रस्ता धीमतो ज्ञानिनो वज्रसत्त्वस्य साधकस्य 
मण्डलविधाने साननिध्यमुपसपंणं सन्निधानं न कुवन्ति । कतुमसमर्थाः । 

न्यासं कलशवच्राणामिति ।॥ प्रोक्षणविंजयकलशादीनां न्यासं कि- 
विशिष्टं मन््रसं ९७ : तन्त्रो मन्तरतन्त्रः तमभियन्ति यथोक्तविधिना पालथन्तीति 
मन््रतन््राधिपाः "तत्त्वसंग्रहायभियुक्ताः तेः स्मृतम्‌ । स्थानौषर्धिवीजलिङ्गादि- 
न्यासैः कल्पितं सज्जीकृतं कलशं वच्रसत्वसमाधिस्थी मण्डलाचायेः दढबद्धिमान्‌ 
अविक्षिप्तस्मतिः . कल्पयेत्‌ । यथास्थानं स्थापयेत्‌ । 

एवं मण्डलं परिसमाप्य ततः होमं हवनं कुर्वीत मन्न: साधकः स्व॑- 
सिद्धिफलाथिकः लौकिकलोकोत्तरसिदधिकामः। उभयतन्त्रोक्तविधानेरिति 
शेषः 1 विण्म्‌व्रेत्यादिना आध्यात्मिकहोममाह । तत्र॒ विडन्नं मत्रं व्यज्जनं 
मत्स्यं भक्ष्याणि तेलं सुरा इत्येवमाद्रन्नपानेैः आहुति कायमण्डलस्य देवता- 
निवेद्यं प्रतिपादयेत्‌ । 

पर्णेत्यादि । त्रिवज्राभे्यचक्रिणां योगिनां भुक्त्वा विशेषेण एकीकृतेन 
कर्मभेदेन यथालब्धकुण्डन्धने वह्भौ ` पूर्णां वज्राहत दद्यात्‌ ।* कथम्‌ ? मध्ये 
कुण्डमध्ये स्वदेवताविम्बमिति शान्त्यादिप्रकारभिन्नदेवताविम्बं ध्यात्वा चक्र 
तस्य मखे पूर्णाहुति दद्यात्‌ 1 

एवं गणचक्रस्थेन होमं निष्पाद्य पुनः द्वयेद्द्रियप्रयोगेण दैवतीसमापत्तिः 
स्थितेनाप्यष्टोत्तरशतवारम्‌ उच्छिष्टान्चादिकं कर्मभेदेन जुहुयात्‌ होमयेदिति ॥ 

एषो हीत्यादि सुगमा नरुतव्याख्या । 


वैरोचनेत्यादिना आवेशपूर्वैकं प्रवेशविधि दशंयति । विविधप्रकारेण 
दीप्यत इति वैरोचनो महावज्रधरः तं प्रयोगः . तत्परावृत््या द्वेषवच्रीकरणं 


~~ ~ ब 
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तेन त्रिवज्रं प्रणवादित्रयं तस्मात्‌ संभवो यस्य तं चिवज्रसंभवं शिष्यं कृत्वा 
रक्तवणमाःकारमरश्मिकं कायवाक्चित्तसव्धि ध्यात्वा आवेशविधाने कृते 
वच््रेणाव्रेशव्रेण गृह्यते स्वीक्रियते । 

तदेवाह वज्रसत्त्वोऽक्षोभ्यः । महा राजोऽमिताभः । वैरोचनो महायशाः । 
वैरोचन: कायवाक्चित्तसमयं कायादिविषयमधिष्ठानं ददन्ति । 

तत्रावशेषेण कतव्य. इदं तदङ्कभूतं महामण्डलप्रवेशार्थं वज्रपदम्‌ । 
कि तत्‌ ? 

आः खं वीर हूं इति । 

सवेसमया एषा कायवाक्चित्तात्मक हृदयं कायवाक्चित्तहृदयम्‌ । तद्योतका- 
क्षरात्मको मन्त्रवच्रोऽयम्‌ । तत्र मण्डलविधौ महावज्र अभिषेकार्थं शिष्यः 
तस्यािषेकः महावज्राभिषेकः तदेव गोप्यत्वात्‌ गुह्यं ज्ञानरहस्यम्‌ ॥ 

धातुं आकाशकुहरं सर्वंवुद्धेः वेरोचनादिभिः परिपूर्णं विभावयेत्‌ 
ध्यायात्‌ । वाद्यगन्धेमंहामेघेरिति दिशेच्छादिभिः पचकामगुणैः तत्र स्थितान्‌ 
पुजयित्वा वच्रधीः आचार्यः भावयेत्‌ । स्वयंलिखितवच्रो मण्डले भावयेत्‌ 
यथाक्रमेण संपुटीकुर्यात्‌ ॥ 

इत्याह च ॥ 

त्रिवच््ेत्यादि । त्रिवज्रसमयवच्रैः आत्मस्वमुद्राकायवाक्चित्तैकीकरण- 
संभूतः सषेपर्वोधिचित्तविन्दुभिः तथागतान्‌ ब्रती आचायः भावयेत्‌ । शिष्याभि- 
षेकदाना्थं ताडयेत्‌ चोदयेत्‌ । तदा तस्मिन्‌ काले चोदिताः तथागताः 
स्वयमेवोपेत्याभिषेकमधिष्ठानं ददन्ति । 

अथवा बुद्धान्‌ वैरोचनादीन्‌ वच्सतत्वसमाधिना भावयेत्‌ ध्यायात्‌ । 
एवं ध्यात्वा तान्‌ कलशान्‌ सुलोचनादिभिर्धारितान्‌ भावयेत्‌ । बुध 
आचायः । 

ततः किमित्याह । दृढमतिः एकाग्रवृद्धिः । शिष्यं वज्रवैरोचनं चिन्तेत्‌ ! 
तदनन्तरं मन्त्रज्ञः देवतानिष्पत्तिनीजज्ञं कायवाक्चित्तवच्िणः शिष्यस्य 
कायमण्डले यथावत्‌ न्यासं कुर्वीति । 

एवं विन्यासं कृते इदं . वक्ष्यमाणक सवेस्मिन्‌ मण्डले अभिषेकः सर्वा- 
भिषेकः तत्र॒ रहस्यं गोप्यभूतं सर्वाचार्याः चित्तमण्डलादावभिषेकदातारः 1. 
तेषां शिष्यं प्रति वाग्वज्ोदीरणं वाग्वच्राविष्करणम्‌ -॥ 
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, कि तदित्याह । अभिषेकमित्यादि । अभिषेकं त्रैधातुकराज्यप्रतिष्ठापनं 
महावज्रमपरिहार्थं त्रेधातुकनमस्कृतं सर्ववुद्धानां सवंतथागतानां पुरतः त्रिगृह्य- 
वज्रो महावज्रधरः तत्संभवं तदन्वथागतम्‌ अहमद्य ददामि त्वयात्र कि 
प्रतिपत्तव्यमिति शिष्यसमाश्वासनम्‌ । 

तत्रेवमुक्तवति वच्गुरौ इदं वक्ष्यमाणं स्वंशिष्याः कूलभेदेन व्यवस्थिताः 
ते: महावज्ो वच्रगुरुः तस्य प्रार्थना अध्येषणा तत्र विधिः विधानं तदेव 
रहस्यं भवति । 

कि तत्‌ ? बोधिवज्रेणेत्यादि । वोधिवज्रो महावज्रधरः वृद्धानां अक्षो- 
भ्यादीनां महमहो महाभिषेकः यथा येन प्रकारेण दत्तः तारणार्थाय मां 
संसारसागरोत्तरणाय खवज्महावज्रधरतुल्य अद्य इदानीं मे त्वत्शरणं 
गताय ददाहि प्रयच्छेति प्रार्थना । 

तदा तस्मिन्‌ काले प्रहृष्टचेतसः अध्येषणाभिप्रसन्नमनाः गुरुः अभिषेकं 
दद्यात्‌ । देवताविम्बं वाह्यमण्डलं तेन योगः शिष्यकाथमण्डले यावद्धिन्यासः 
तेन हेतुना हदये तस्यैव हृत्पद्मे अधिपति मण्डलाधिपति न्यसेत्‌ स्यापयेत्‌ । 

एवं कृतात्मकस्य शिष्यस्य धीमतः प्रज्ञासंप्रथुक्तस्य मण्डलं यथाक्रमेण 
तत्त्वतो दशंयेत्‌ । 

समयमित्यादि । सर्वेवुद्धेः निष्पन्नतथागतेः उदाहृतं कथितं समय- 
मलङ्कनीयं करणीयं श्रावयेत्‌ वच्रशिष्याय प्रकाशयेत्‌ । प्रोणिनश्च त्वया 
घात्या इत्यादि समयचतुष्टयं पजखमपटलोक्तसन्ध्याभाषाव्याख्यानेन ज्ञेयम्‌ । 
अनेनानन्तरोक्तेन च॒ वच्रमार्गेणाभेदयसमाधिना सवेसत्त्वान्‌ वच्रशिष्यान्‌ 
प्रचोदयेत्‌ अनुशिष्यात्‌ । 

एष मागः सवैवद्धानां दुरतिक्रमः समयसंवरः । कीदक्‌ ? परमशाश्वतः 
अनादिनिधनः । इत्याह च । मन्त्रं दद्यादित्यादि 1 गृहीतसमयसंवरः गुरुणा 
स्प्रष्टव्यः का सिद्धिस्तव रोचत इति ? स यदा ब्रूयात्‌ इदं मे रोचत इति 
तदा. तस्य तत्कायैसाधनमन्त्रं दद्यात्‌ । कथम्‌ ? मन्त्रचोदनभाषितेरिति । 
मन्त्रार्थचोदना गुरुणा तत्र भाषिताणि कथनानि तेमेन््रचोदनभाषितेः शिष्य- 
वचनैः तस्याभिप्रायं ज्ञात्वा दद्यादिति योगः । मन्त्रराजस्य समाधि तदनुरूपं 
देवतायोगं दत्त्वा गृह्यं गुह्याभिषेक प्रस्तुतसिद्धयर्थं समारभेत्‌ कुयात्‌ 1 
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तद्शेयन्नाह्‌ शुक्रं वेत्यादि । वशित्वात्‌ परिशिष्टामृतत्रयं गृह्यते । एतद- 
मृतपचकमभिमन्ठ्य व्यक्षरेण विधानतः शोधनादिविधिनामृतीकृत्य वज्ाधिपो 
वच्ाचार्यो वज्रशिष्यं भक्षयेत्‌ प्राशयेत्‌ । एवमभिमतसिद्धिनं दुलंभा । 

एवं गुह्यं वाह्याभिषेकेनाभिषिक्तस्य ` दशंयन्नाह । चत्वार्येत इत्यादि । 
स्वमन्तरिणो नवयानसंप्रस्थितानां रहुस्यमप्रकाश्यम्‌ । ये पृथिव्यादयः त एते 
चत्वारो महागृह्याः परमरहस्याः । स्त्रीरूपमन््रचक्रंणेति। परिगृहीतस्त्रीरूपा [] 
तथागतस्वभावेन स्थिताः । किमथेम्‌ ? सत्त्वा्थचर्थया सत्त्वानां शान्त्याद्य्थ- 
च्यहितोः वेरोचनादिरूपाः पृथिव्यादयः पुनः पुरुषपरिग्रहं प्रच्छाद्य लोच- 
नादिरूपमापन्ना इति यावत्‌ ॥ 


तत्र समयदानकाले वच्रमण्डलं चित्तमण्डलं तत्र मन्त्राः देवताः तासां 
सर्वासामाराधनं वशीकरणं तत्र रहस्यम्‌ । कि तत्‌ ? हस्तिमांसमित्यादि । 
एतं विम्बं स्वमभ्यसेत्‌ । मन्त्राणां देवतानां होमवलिरूपेण ददात्‌ । एवं 
तुष्यन्ति नायकाः ईप्सिताथंप्रदानेन तुष्टिमुपयन्ति ॥ 
प्रत्यह॒मित्यादि । वज्रशिष्यस्य प्राप्ताभिषेकस्य मण्डलं गणचक्रविधानं 
बुद्धोपमवज्गुरुः प्रत्यहं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा कतेव्यूपं दशंेदुपदिशेत्‌ । 
कथम्‌ ८ विण्मूत्रमांसछृत्येनेति । तत्र॒ विण्मूत्रग्रहणेन पचचामृतपरिग्रहः 
मासग्रहणेन पच्वप्रदीपपरिग्रहः । कत्यग्रहणेनाभक्ष्यपेयादिग्रहणम्‌ । एतेन 
विडादिना वच्चगुह्यपदेन च द्रयेन्दरियप्रयोगेण नृत्यगेयादिना च सर्वं प्रियं 
समादशंयेदिति भावः | 
पचामृताहारोपयोगकाले प्रत्ययसंदशेनमाह्‌ । ओंकारमित्यादि । सर्वै- 
मन्त्राणामादिभूतं प्रणवं पूरवेशोधिते प्रवोधिते चाहारे ध्यात्वा तत्क्षणात्‌ सद्य 
एव ज्वलति ज्वलयति भगवान्‌ महामन्त्रविद्यापुरुषः महावज्धरः एवमाह ॥ 
, एवं लोकातिक्रान्तं कदाचित्‌ साध्यमप्यस्ति इत्यह आह साधनमित्यादि । 
सवंसिद्धीनां शान्त्यादिक्षुद्रसिद्धीनां साधनमनेनेव मार्गेण भवति । महासमय- 
साधनं गलिकाद्यष्टविधमहासिद्धिसाधनम्‌ अनेनैव प्रयतनेन पारमितानयेनाति- 


भ्रयत्नसाध्यं बुद्धबोधिमपि महामृद्रासिद्धिलक्षणं बुद्धत्वं स्वयमप्यनेनैवोपायेन 


साध्यते । नान्योपायेनेति यावत्‌ ॥ 
अमुमेवार्थं दयोतयति । अन्तरद्धानमित्यादि सुगमम्‌ ॥ 
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षोडशपटलषट्कोटिव्याद्या १६५ 


विण्मूव्रेत्यादि । विण्मूत्रं पचामृतं महामांसं पच्चप्रदीपं एतद्द्रयं समभागं 
कृत्वाकृष्याष्टम्यां चतुरदश्यां वा गुलिकां कृत्वा छायायां विशोध्य शरावसंपुटे 
पद्मभाण्डे संपुटे स्थापयित्वा प्रतिदिनमेकंकं भक्षयेत्‌ । ततः किमित्याह वृद्ध 
सह संबसेदिति वृद्धाः सिद्धाः तैः सह संवसेत्‌ । इत्याट्‌ च ॥ 


तत्रेत्यादि । तत्र सिद्धिप्रस्तावे इदं वक्ष्यमाणं स्वेगुह्यवज्राः यक्षप्रधानाः 
त॒ एवाज्ञामागेणतया किकराः तेषां साधनपदं साधनोपायमिदम्‌ ॥ 

खवज्रमध्यगतम्‌ आकाशमध्यगतं हीःकारं रक्तवर्णं ज्वालासुप्रभं पच- 
रश्मिसमाकोणं चिन्तत्‌ ध्यायात्‌ । एवं कृत्वा खधातुः आकागकृहरं दशदिग्व्वाप्तं 
सवेवद्धं रक्षोभ्यादिभिः क्रोधपथन्तैः परिपूर्णं विभावथेत्‌ । तेषां बुद्धानां काय- 
वाक्चित्तपदं कायादिवीजं आः खं वीः एतत्त्रयं तत्र मन्त्रे ह्वीःकारे निपा- 
तयेत्‌ ॥ 

तत्रे दमित्यादि । तत्र किङ्कुरनिष्पादने कायवाक्चित्तानां मन््रवज्रं रहस्य- 
भूतम्‌ अधिष्ठानपदं निष्पादनपदम्‌ । कि तत्‌ ? आः खं वीः एवमक्षरत्रथात्मक 
किकरं साधयित्वा यथाभिमतकमंणि नियोजयेदिति ॥ 

पुनरपि किकरविशेषं दशयन्नाह्‌ वज्रपाणिरित्यादि । वज्रपाणिरक्नोभ्यः 
तदत्‌ तत्सदृशं महाविम्वमुग्रशरीरं यस्य तं वज्रपाणिमहाविम्बं निसुम्भ- 
राजं ध्यात्वा तथा पञ्चपाणिरमिताभः तत्सदृशं महायुति महाप्रभावं हयग्रीवं 
तथा परिचिन्त्य प्रभाव्यूहैरसमेरजप्यत्वात्‌ अपराजितो वरोचन: त्निष्पन्नं 
महाविम्बं महाप्रभाख्यं यमान्तकादख्यं च कुलभेदेन ध्यात्वा तेषु गुह्यपदं 
गृह्यधरं न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । 

तत्र तेषु एवं प्रसूयमानं वज्रगुह्याः कोधाः तेषां पदम्‌ आज्ञानियोजनम्‌ । 

कि. तत्‌ ? सूर्यमण्डलमित्यादि । अचाल्यत्वाद्‌ वज्धरनिर्माणत्वात्‌ 
अक्षोभ्यो निसुम्भराजः तं सूर्यंमण्डलस्थं कत्वा वच्गुह्यपदमाज्ञायां नियोज्य 
प्रकल्पयेत्‌ कूर्यात्‌ । अमितायुमहाचक्रं हयग्रीवं किकरं तथा पद्मसूयमण्डलस्थ 
कृत्वा तस्मै गह्यपदं नियोजयेत्‌ 1 तथा वरोचनकिङ्कुरं चन्द्रसूर्योपरिस्थितं 
कृत्वा दद्यात्‌ । चोदयेदित्यादि 1 एतान्‌ वज्किङ्कुरान्‌ सवनिव महाद्यतीन्‌ 
महाप्रभान्‌ तीव्रदुःखेजंगदुद्धरणदुःखेन दुःखितत्वात्‌ तीत्रदुःखा अक्षोभ्यादय 
तैः तीब्रदुःखै चोदयेत्‌ सिद्धिदानं प्रति प्रेरयत्‌ ॥ 
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तत्र संचोदन इदं बोजम्‌ । सवेवच्रा वेरोचनादयः । तेषां हृदये चित्ते 
संचोदनं क्रोधाज्ञादानं प्रति प्रेरणम्‌ । आं हूं इति क्रोधप्रेरणार्थं प्रत्य[]तादान- 
वचनम्‌ ॥ 

एवमधिपतिभिः कोधान्‌ संचोदयित्वा तत्परिवारेरपि तामेव कारयितुःकाम 
आह महाशूलैरित्यादि । महाशूलैः शूलधरेः महावज्र: वजधरेः अड्कर शे रउ श- 
धरैः विविधेरन्यदन्यप्रहुरणधरैः वरैरभेद्यपरिवारगणेः विधिवदुक्तक्रमेण 
चोदयेत्‌ । एवं कृते किमित्याह बुद्धबोधिः प्रसिध्यतीति । बुद्ध [] साधकः तस्य 
बोधिरभिप्रेताथः सिध्यति निष्ठां गच्छति । 

इत्याह च । एवमप्यभाषत महावज्रधरः ॥ 

पवेतेत्यादि विवृताथः । | 

अत्र बुद्धत्वं प्रस्तुतं साधनमेव । षट्‌ त्रिशतामित्यादिना साधनफलमाह्‌ । 
षटत्रिशत्संख्यानामेकपवतानां परम।गवो रजांसि यावन्तो भवन्ति तावत्प्रमाणाः 
चेटादिभेदभिन्नाः । तस्य वच््रसत्त्वादिकिङ्कुरस्य ये भवन्ति ते सर्वे बोधि- 
वज्रिणः साधकस्य सिध्यन्ति परिवाररूपेणाज्नञां मृगयन्तः तिष्ठन्ति । षट्‌- 
त्रिशद्ग्रहणमितो न्यूना न भवन्तीति दशंनाथोक्तम्‌ । 

पुनरप्यनुशंसामाह दशदिगित्यादि । पूर्वादिदशसु दिक्षु सर्ववुद्धानां 
गङ्धानदीवालुकोपमानां वृद्धक्षेत्राणि यावन्ति सन्ति तानि सर्वाणि क्रामयेत्‌ 
गच्छेत्‌ । तत्र गत्वा धर्मं महाधमधरत्वप्राप्तिहेतुभूतं शृणोति तथागतसकाशात्‌ । 
ततः किमित्याह बुद्धभूमि च प्राप्नुयादिति । 
एतदुक्तं भवति । उत्पत्तिक्रमसमाधिस्थोऽनन्तरोक्तक्रमेण किङ्कुरसिद्धि 
प्राप्य तथागताराधनेन निष्पन्नक्रमसमाधिमागम्य महावच्धरपदमाप्नुयादिति । 

इत्याह भगवान्‌ महासमयवज्हासो महावज्रधरः ।। 

तव्रेदमित्यादि । सवं किङ्करा लोकिकलोकोत्तराः । त॒ एव गोप्यत्वात्‌ 
गृह्याः तेषां संबोधनार्थं वज्रहस्यम्‌ ॥ 

वच््रसत्त्वोपदेशभूतं रहस्यं कमं प्रस्तूयते वचज्रसत्त्वेत्यादि । वज्सत्त्वो- 
ऽक्षोभ्यः तस्य महाज्ञानं चिस्वरूपं हङ्कारं वाग्वज्रोऽमिताभः तं धारयति 
निष्पादयतीति वाग्बज्रघधरः । कायवच््रो वेरोचनः तस्य महान्यासनिष्पादक- 
मोङ्कारः एतेरक्षरः किङ्करं चोदयेत्‌ अधितिष्ठेत्‌ सदा निष्पादनात्‌ प्रभृति 
स्वं कालेषु । 
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तत्र॒ किड्कुरसाधनविषये इदं प्रस्तूथमानं वजज्ञानास्तथागताः तेषां 
चक्र ॒वृन्दं तेन कृतं मन्त्रा वचनानि तेषां समयपदं अलङ्धनीया व्यवस्था । 
तच्च समयचोदनादिभेदेन चतुविधम्‌ । समयो महावज्रधराज्ञातेन चोदनं 
विज्ञापनं समयप्रेरणं तेनेव समयेन कार्यं प्रयोजनं समयः साध्योऽथेः तस्मिन्‌ 
आमन्त्रणं संज्ञानियोजनं समयः कृत्यं तस्मिन्‌ वन्धः हठाच्नियोजनम्‌ । 

एवं सिद्धाः कि कुवेन्तीत्याह खधात्वित्यादि । आकाशधातुं विपुल- 
मनन्तं शुद्धमनावरणं सवधमंविर्वाजितं दशनाद्यतीतम्‌ । एवंविधमाकाशधातु 
पिण्डरूपेण वच्रवत्‌ कठिनरूपं साधकचोदिताः किङ्कराः कूवेन्ति । कि 
पुनस्तरसाध्यमित्यतिशयोक्तिः । 

इत्याह भगवान्‌ सर्वेवुद्धेकपुत्रः सवेवृद्धा एकपुत्रा यस्य स महावज्धर 
एवमाह । 

इदानीं राजादीनां वशीकरणमाह बुद्धं वेत्यादि । बृद्धश्राज्ञं शास्त्रकुलं 
वच्रसत्त्वो धीरः तमपि वशमानेतुं स्वाभिप्राये स्थापयितुं यदीच्छेत्‌ इदं प्रस्तूय- 
मानं महागृह्यं॒रहस्यभूतं त्रिवज्ाग्रधरं काथादिस्वभावं मडामञ्जुश्रीरूपं 
चिन्तेत्‌ ध्यायात्‌ ॥ 

कथ मित्याह खवच्ेत्यादि । भटित्यात्मानं मजञ्जुवच्रं महावले दुःसाध्य 
साधनं खवच्रमध्यगतं प्रभास्वरनिष्पन्नं भावयेत्‌ । पवाणप्रयोगेणेति । 
पचवाणाः मदनमोहननिर्मोहिनम्‌च्छननिश्चेष्टीकरणमिति पश्चशराः तेषा प्रयोगेण 
प्रेरणेन मकूटाग्रे साध्यवरे संस्फरेत्‌ ध्यायात्‌ चेत्‌ । 

कथं तत्‌ । मूद्धनाभिगुह्यचरणेषु पचस्थानेषु मन्त्रज्ञः वीजज्ञो मन्त्री 
क्रूरवच््रेण दृढाध्याशयेन पातयेत्‌ । पचावाण[न्‌] निक्षिपेत्‌ वालः मञ्जुघोषः 
तस्मिन्‌ बुद्धिश्चिन्ता यस्य स वालबुद्धिः साधकः महायशेमंहाशक्तिभिः 
मदनादिवाणैः साध्यं मूछितं मूढं तरस्तमशरणं भावयेत्‌ ध्याथात्‌ ॥ 

इदं वशीकरणध्यानम्‌ । गुह्यचोदनेन अध्थात्मपरायणैः एक पक्षमधेमासं 
ध्यातव्यम्‌ । स्वेमन्त्राणां सवंतथागतानां रहस्यं वज्रारथेवुद्धिना महावज्रधरेण 
गीतं कथितम्‌ ॥ | 

विनयार्थप्रयोगमाह खवजेत्यादि । आकाशकुहरगतं हङ्कारं ध्यात्वा 
तत्परावृत्त्या बृद्धमण्डलं सवंतथागतग्यूहमुत्तमं चिन्तयेत्‌ । वज्रमन्त ओङ्कारः | 
तदाचैः प्भिर्बीजैः त्रिवज्ादीनसाध्यभूतान्‌ दुष्टान्‌ प्रभावयेत्‌ ॥ 
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तेषां चक्षुगंतं चक्षुगोलकगतं ओङ्कारं प्रस्फुरटदरूपं ध्यात्वा गगनकुहर- 
वतिबुद्धमण्डलमेते पश्यन्तीत्यधिष्ठानविधानादशेयेत्‌ । एवं कृते सवमन्तराणां 
सवेतथागतानां विम्बं महामुद्रारूपं पश्यते साध्याः पश्यन्ति ॥ 

्षुत्तषाय रित्यादि । जिघत्सापिपासादाहादिभिरभिभूतः साधकः इदं योगं 
विचिन्तयेत्‌ । भ्रश्यति विनश्यति सवदुःखानि कायिकमानसिकदुःखानि 
चित्तवच्रधरो यथा ॥ | 

महावज्रधरवचनमेवं दशंयन्नाह्‌ । वैरोचनेत्यादि । वैरोचनरूपं सर्वाथं- 
संपदं ध्यात्वा वकारं पूणेचन्द्रमण्डलाकारम्‌ अमृतविन्दुवधिणं वक्त्रगतं तालुम- 
घ्यगतं ओङ्कारं सितवर्णं वङ्कारस्रवदमृतविन्दुमन्तः प्रवेशयन्तं न्यसेत्‌ ॥ 

तद्ध्यानम्‌ । सवेभक्ष्याणां यथायथभोजिनामालयमारोग्यनिलयं चिन्ता- 
मणिविभूषितं यौवनारोग्यसत्सुखप्रदत्वात्‌ चिन्तामणिवत्‌ पूज्यं सवेदु:खहर 
विषगरभूतादिसर्वोपिद्रवनिवारणं शान्तं सवेक्लेशशमनं च ज्ञानवज्प्रचोदितं 
भावनं महावज्धरत्वापादानम्‌ । 

इत्याह भगवान्‌ चिन्तामणिवज्रः रत्नकेतुस्वभावो महावज्रधरः । 
अथेत्यादि । महावज्रधरः महावीरवज्रः तथागत इति कश्चित्‌ समाधिविशेषः। 
वज्रभावना तन्निष्पादिका वचित्तेकाभ्र[ता] तया आविष्कृतं पदाग्रं बीजविशेषः 
तं वाग्वस्ेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

वीः । तद्रीजं खवज्मध्यगतं 1 भमक्षोभ्यादिबुद्धचक्रपरिवृतं 
त्रिवज्रकाययोगेन कायवाक्चित्तंकोकरणेन वचं इदं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

सर्वालङ्कारजं पृष्टं महापुरुषलक्षणोपेतत्वात्‌ । पीतव: रत्नसंभवः 
तस्येव विजुम्मितं विलसितं यस्य स तथा जटामकुटधरं शान्तं ध्यात्वा सर्वं 
शान्त्यादिकं समारभेत्‌ कुर्यात्‌ । 

वीरवरः महावज्धरः । तस्योमिमाला स्फरणकल्लोलमाला यस्मिन्‌ 
समाधौ स तथाः ॥ 

अथेत्यादि । महावज्रधरः महावीरवज्ः तथागता इति कश्चित्‌ समाधि- 
विशेषः, वज्रभ।वना तत्निष्पादिका चित्तेकाग्रत[ त]पा आविष्कृतं पदाग्रं 
नीजविशेषः । तं वाग्वज्रेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 








१, बीः। तद्रीजंˆ--स तथा । 76062160 170 1/5. 
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अथेत्यादि । समन्तात्‌ सवेवुद्धेः विघुष्यते स्तूयते । वृन्दारूपं यस्मिन्‌ 
समाधौ तन्नामकममेद्यं समाधि चित्तकाग्रतां समापद्य संस्कृत्याधिष्ठाय महा- 
वज्रा भाव्यते निष्पाद्यत इति महावज्भावनावृन्दा तस्याः पदं निष्पादकं 
बीजं ` स्वकायवाक्चित्तवस््रेभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

कि तत्‌ ? चुं खवर सूर्यमण्डलं विभाव्य तव्रानन्तरोक्तं बीजं विन्यस्य 
विधानेन तथागतस्फरणसंहारेण बृद्धमेघान्‌ स्वमाण्डलेयव्यवस्थितान्‌ त्रिवज्रान्‌ 
कायवज्रादिभिरधिष्ठितान्‌ महायशान्‌ सकलदुःखापनयनेन प्राप्तकीतिन्‌ ॥ 

पातानां दुष्टानां कायवाक्ित्तवज्रेभ्यः पातनं ध्यायन्तीं चृन्दावज्रीं 
प्रभावयेत्‌ । सर्वाल _्कारसंपूर्णां वज्रसत्त्वं महासत्त्वं ध्यात्वा मन्त्रास्तथागताः तेषां 
पदं चिह्वं न्यसेत्‌ । 

वज्सत्त्वं तच््चिह्लं न्यसेदिति यावत्‌ । 

वच््रोऽक्षोभ्यः समयत्यनुकरोति चिह्वेनेति वज्रसमयं चृन्दारूपं तस्मिन्‌ 
ज्ञानरश्मिः ज्ञानालोको यस्मिन्‌ समाधौ स तथा । 

अथेत्यादि । सवेघनधान्येष्वाशा तां वज्रवद्‌ भुनक्ति पालयतीति वज्- 
संभोगः तन्नामकं समापदेदं समाधिचक्रं जम्भलसमाधिविशेषं नीयत येन 
बीजेन तं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ ॥ 

जं ।॥ खवज्मध्यगतं बुद्धो जम्भलः स एव सारत्वान्मण्डः तं लाति निष्पाद- 
यतीति बृद्धमण्डलबीजम्‌ । तत्र सवेबृद्धान्‌ रत्नकुलीनान्‌ विधानेन संह॒रण- 
योगेन पातयेदन्तर्भावयेत्‌ ॥ | 

तद्वीजपरावृत्त्या महायक्षं जम्भलं कनकवणं बृहदुदर वामनं त्रिमुख- 
षड्भुजं दक्षिणभुजेः मातुलुद्खाड्क्‌ शवाणधरं वामत एकेन स्वविद्यालिङ्खनं 
परमन्याभ्यां सपाशनकूुलकार्मकधरं जटामुकूटधरं इदं विधमात्मानं जम्भलं 
द्रव्यसाधनं भावयेत्‌ ॥ 

प्चनुद्धान्‌ वेरोचनादीन्‌ विधानेनानुक्रमेण शिरःकण्ठहून्नाभिजंघासु 
ओङ्कारादिबीजविभावयेत्‌ । ततः स्वदरदयात्‌ स्वंसदुशं जम्भलं निश्चयं 
पूवेवत्‌ सदृशं कृत्वा तस्य मुकुटे महासुखं स्वमृद्रासमायुक्तं ज्कारोट्रोधिचित्त- 
धारया सिन्तं ` ध्यात्वा तस्य शिरसि वज्ामृतोदकं ओं जम्भलजलन्द्राय 
स्वाहेति मन्त्रोच्चारणपूवेकं ध्यायन्‌ एकं दद्यात्‌ । 
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वच्रसत्त्वं विधानेन मुकुटे तस्य चिन्तपरेदिति । एवं कृते तुष्टो हि 
साधकस्य आशां परिपूरयति । 

वज्रमुद्रा अभेद्यजम्भलम्‌द्रा । संवालङध्यत्वात्‌ समयः । तेन द्रव्याराघनं 
दरव्यनिष्पादनं तदेव केतुरिव उच्छिता श्रीः सामर्थ्यं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा। 

अथेत्यादिना यक्षिणीसाघनमाह्‌ । कामरूपादयो विषधाः । तेषामुपभोगे 
श्रीः विलासो यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधि समापद्य इदं प्रस्तूयमानं सवेयक्षिणीनां 
समयनिष्पादकं वज्रपदं बीजाक्षरं स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास्र ॥ 

क्षिं । खधातावित्यादि । क्षधातौ क्षिङ्कारजं चतुरसलरादिगणोपेतं कूटागारं 
ध्यात्वा पुष्पगन्धसमाकुलमिति । वाह्याध्यात्मिकपूजाभिः संभूज्य खधातुं 
गगनं सवयक्षिण्यैः यक्षिणीवृन्देः परिपूर्णं ॑ध्यायात्‌ त्िवच्रयोगेन पातयेत्‌ 
कूटागारोदरेष॒ प्रवेशयेत्‌ । तदनन्तरं विम्बं सवलं यक्षिणोवृन्दमेक्रं यक्षिणीरूपं 
विचिन्तयेत्‌ । 

व्रिवज्ेत्यादि । त्रिवज्रकमभेदनेति कामायधिष्ठानेन तत्य यक्षिणी- 
रूपस्य ध्यानं पश्कूलीकरणं विचिन्तयेत्‌ । मज्जुवच्रसमाधिस्यः साधकः 
मकुटे यक्षिणीमस्तके क्रोधं यमान्तकाद्यन्यतमं स्तम्भनार्थं प्रभावयेत्‌ ॥ 

हदये यक्षिणी हृत्पञ्चकणिकरायां मन्त्रपदं क्िङ्कारं ध्यात्वा वज्रयोगं 
समापत्तिमारभेत्‌ ॥ | 

स्वंयक्षिणीनां समता एकीकरणं संव विहरणं क्रीडा तस्थ भावना। 
पुनः पुनरभ्यस्यमानं तदवज्रपदभेद्यं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा ॥. 

्षुद्रसिद्धि दशेयन्नाह्‌ । अथेत्यादि । वच्रमन्त्राः तथागताः । सिद्धधो 
देव्यः । तेषां विजृभ्मितं समापत्तिव्यापारः । स यस्मिन्‌ तं समाधि समापद्य 
हीनाः लौकिकडाकिन्यः तासां सिद्धि प्राप्त्युपायं स्वकायवाकिचत्तवज््ेभ्यः 
तासामेव कायवाक्चित्तद्धिप्रदशेनेन निश्चारयेदुक्तवान्‌ ॥ ्‌ 

कथम्‌ ? कायवाक्ित्तेत्यादि । नानारूपग्रहणेन कायसंसिद्धया नानारूतेन 
वाक्सिद्धया यथाभिलषिताथंप्राप्त्या चित्तसंसिद्धया प्रोक्ताः वच्डाकिन्यः। 
तासां रूपधराः तत्सद्शाः प्रकर्षेण भान्तीति प्रभा देव्यः जाम्बनदग्रभाकाराः 
उपलक्षणाश्रयत्वात्‌ कनकादिप्रभाः हीनसिद्धि स्वरूपपरिवतेनादिलक्षणे 
समाधिता: । ू | 5 
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वज्रडाकिनीनां लौकिकडाकिनीनां च समापत्ति फलभेदं देयन्नाह्‌ 
अन्तधनित्यादि । अन्तघनिं निःस्वभावीकरणं तदादिः उच्चाटनादिकं यासां 
ताः अन्तर्धानादयः वज्रडाकरिन्यः तासां संसिद्धौ समापत्तौ साधकः भवेद्‌ वज्रधरः 
प्रभुः । यक्षराज्ये लोक्रिकडाङ्रिन्यः ताभिः समापत्तौ मन्तपरायणो विद्याधरः 
प्रभुभवतीति विशेषः ॥ 

तत्रेत्यादिना आसां साधनं दशयति । वज्सिद्धयो देव्य: । ताभां च 
पशुरूपसंपत्‌ तत्र मन्त्रसिद्धीनि ॥ 

पाठसिद्धानि मन्त्रपदानि कि रूपाणीत्याह्‌ । सर्वागीत्प्रादि । चाररूपाणि 
प्रभास्वराणि प्रीणयन्ति आप्यायन्ति दणेनेनेव ॥ 

तानि दशंयन्ति । उष्णीष इत्यादि उष्णीष उष्णीषचक्रवत्तिमन्त्री सर्व- 
सिद्धीनां स्वंदेवीनां साधने भवेच्चिन्तामणिप्रभुरागुकारित्वेन ण - 
वदभिलपिता्थंसाधको भवति । किमेतावदेव साधयति इत्याह वद्धवोधीर्हद । 
वुदधवोधयो वज्रडाकरिन्यः ताश्च साधयति । न केवलमेतदेव करोति फर तु 
बुद्धवोधिप्रभावनमिति । वृद्धत्वं वज्रधरत्वं च साधयति ॥ 

इत्याह भगवान्‌ सर्वाशापरिपूरकः ॥ 

एवं कृतकृत्यस्य योगिनो मृद्राप्राप्त्युपायमुक्त्वा ताभिः सहचरणक्रममपस्षि- 
पन्नाह । अथेत्यादि । सवतथागताः कायवज्रादयः । तेषां कायादिवस्ैः 
व्रतं वेषविशेषः तस्य समादाने चर्याभ्यासिनं तेषामेव कायादिस्वरूपकथनेन 
निश्चारयेदुक्तवान्‌ ॥ 

कायेत्यादि । वेरोचनादियोगिनां कायवाक्चित्तभावनं स्वरूपेणैव नेपथ्ये- 
नैव कतंव्यम्‌, न भावनामात्रेण । एवं महामुद्रासिद्धिरवाप्यते ॥ 

तत्रेत्यादिना कूलत्रयसंवरं दशंयति ॥ 

जटामुकुटत्यादि । विम्बं देवतारूपं जटामकरृटमण्डितं शक्लवस्वं मह्‌ 
त्प्रासादिकं विधिवत्‌ दार्वादिमयं कारयेत्‌ । मन्त्रः कायवज्रः तस्य संवरं 
वक्ष्यमाणक तेन संवृतं युक्तं कारयेत्‌ ॥ ्‌ 

षोडशाब्दिकया मुद्रया सह वैरोचनधोगिचर्थां चरेत्‌ । तस्था नेषथ्य- 
कथनम्‌ लोचनापदसंभोगे रिति । लोच[न)]वन्मुखवर्ण प्रहरणादिपुक्तं कारथेत्‌ । 
वजचिह्रस्तु कारयेदिति वच्राक्षोभ्यः तच्चिह्भः तदीवनुखवणेभुजप्रहरण- 
गुक्तोऽक्षोभ्ययोगी च तं चरेत्‌ । मुद्रां मामकरीरूपधारिणीम्‌ । विद्यामन््नो 
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वच्रसत्तवं विधानेन मुकूटे तस्य चिन्तप्रेदिति । एवं कते तुष्टो हि 
साधकस्य आशां परिपूरयति । 

वज्रम॒द्रा अभेयजम्भलमुद्रा । सेवालङ्ध्यत्वात्‌ समयः । तेन द्रव्याराघनं 
दरव्यनिष्पादनं तदेव केतुरिव उच्छिता श्रीः सामर्थ्यं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा। 

अथेत्यादिना यक्षिणीसाधनमाह्‌ । कामरूपादयो विषयाः । तेषामुपभोगे 
श्रीः विलासो यस्मिन्‌ तन्नामकं समाधि समापय्य इद प्रस्तूयमानं सवेयक्षिणीनां 
समयनिष्पादकं वज्रपदं बीजाक्षरं स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास ॥ 

क्षिं ॥ खधातावित्यादि । क्षधातौ क्षिङ्कारजं चतुरसादिगणोपेतं कूटागारं 
ध्यात्वा पुष्पगन्धसमाकुलमिति । वाह्याध्यात्मिकपूजाभिः संभज्य खधातुं 
गगनं सर्वेयक्षिण्यैः यक्षिणीवृन्देः परिपूर्णं ॒ध्यायात्‌ त्िवज्रयोगेन पातयेत्‌ 
कूटागारोदरेष प्रवेशयेत्‌ । तदनन्तरं विम्बं सवलं यक्षिणोवृन्दमेक यक्षिणीरूपं 
विचिन्तयेत्‌ । 

त्रिवज्रेत्यादि । चत्रिवज्रकमेभेदनेति कामायधिष्ठानेन तस्य यक्षिणी- 
रूपस्य ध्यानं पचकूलीकरणं विचिन्तयेत्‌ । मजञ्जुवज्रसमाधिस्थः साधक्रः 
मकुटे यक्षिणीमस्तके क्रोधं यमान्तकाच्यन्यतमं स्तम्भनार्थं प्रभावयेत्‌ ॥ 

हदये यक्षिणी हृत्पश्चकणिक्रायां मन्त्रपदं क्िङ्कारं ध्यात्वा वज्रयोगं 
समापत्तिमारभेत्‌ ॥ 

सर्वयक्षिणीनां समता एकीकरणं सेव विहरणं क्रीडा तस्य भावना। 
पुनः पूनरभ्यस्यमानं तद्वज्रपदभेद्यं यस्मिन्‌ समाधौ स तथा ॥ ` 

क्षुद्रसिद्धि दशेयन्नाह । अथेत्यादि । वज्मन्त्राः तथागताः । सिद्धयो 
देव्यः । तेषां विजुभ्मितं समापत्तिव्यापारः । स यस्मिन्‌ तं समाधि समापद्य 
हीनाः लौकिकडाकिन्यः तासां सिद्धि प्राप्त्युपायं स्वकायवाक्चत्तवज्रेभ्यः 
तासामेव कायवाक्चित्तद्धिप्रदशंनेन निश्चारयेदुक्तवान्‌ ॥ | 


कथम्‌ ? कायवाक्वित्तेत्यादि । नानारूपग्रहणेन कायसंसिद्धया नानारूतेन 
वाक्सिद्धया यथाभिलषिताथंप्राप्त्या चित्तसंसिद्धया प्रोक्ताः वज्रडाकिन्यः.। 
तासं रूपधराः तत्सद्शाः प्रकर्षेण भान्तीति प्रभा देव्यः जाम्बूनदग्रभाकाराः 
उपलक्षणाश्रयत्वात्‌ कनकादिप्रभाः हीनसिरद्ध स्वरूपपरिवतंनादिलक्षणे 
समाध्िताः । 
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षोडशपटलषट्कोटिव्याख्या २०१ 


वज्रडाकिनीनां लौकिकडाक्रिनीनां च समापत्ति फलभेदं दणयन्नाह्‌ 
अन्तधनित्यादि । अन्तर्धानं निःस्वभावीकरणं तदादिः उच्चाटनादिकं यासां 
ताः अन्तधनादयः वज्रडाकरिन्यः तासां संसिद्धौ समापत्तौ साधकः भवेद वज्रधरः 
प्रभुः । यक्षराज्ये लोंक्रिकडाकिन्यः ताभिः समाप्तौ मन्तपरायणो विचयाधर 
प्रभुभवतीति विषटोषः ॥ 

तत्रेत्यादिना आसां साधनं दयति । वज्सिद्धयो देव्यः । तासां च 
पणरूपसंपत्‌ तत्र मन्त्रसिद्धीनि ॥। 

पाठसिद्धानि मन्त्रपदानि कि रूपाणीत्याह । सगीत्मादि । चारुरूपाणि 
प्रभास्वराणि प्रीणयन्ति आप्यायन्ति दर्णनेनेव ॥ 

तानि दण्ेयन्ति । उष्णीष इत्यादि उष्णीष उष्गीवचक्रवतिमन्ती सर्व- 
सिद्धीनां सवदेवीनां साधने भवेच्चिन्तामणिप्रभरागकारित्वेन वि, 
वदभिलपिता्थसाधको भवति । किमेतावदेव साधयति इत्याह वद्धवोधं | 
वुद्धवोधयो वज्रडाकरिन्यः ताश्च साधयति । न केवलमेतदेव करोति क्रितु 
वृद्धवोधिप्रभावनमिति । वृद्धत्वं वज्रधरत्वं च साधयति ॥ 

इत्याह भगवान्‌ सर्वाशापरिपूरकः ॥ 

एवं कृतकृत्यस्य योगिनो मुद्राप्राप्त्युपायमुक्त्वा ताभिः सहचरणक्रममुपक्षि- 
पन्नाह । अथेत्यादि । सवेतथागताः कायवज्रादयः । तेषां कायादिवच्चैः 
व्रतं वेषविशेषः तस्य समादाने चर्याभ्यासिनं तेषामेव कायादिस्वरूपकथनेन 
निश्चारयेदुक्तवान्‌ ॥ | 

कायेत्यादि । वेरोचनादियोगिनां कायवाक्चित्तभावनं स्वरूपेणेव नेपथ्ये 
नैव कर्तव्यम्‌, न भावनामात्रेण । एवं महामुद्रासिद्धिरवाप्यते ॥ 

तत्रेत्यादिना कूलत्रयसंवरं दर्शयति ॥ 

जटामुकुटेत्यादि । विम्बं देवतारूपं जटामकृटमण्डितं शक्लवस्तरं मह 
तप्रासादिकं विधिवत्‌ दार्वादिमयं कारयेत्‌ । मन्त्रः कायवज्रः तस्य संवरं 
वक्ष्यमाणक तेन संवृतं युक्तं कारयेत्‌ ॥ 

षोडशाब्दिकया मुद्रया सह वैरोचनयोगिचर्थां चरेत्‌ । तस्था नेपथ्य- 
कथनम्‌ लोचनापदसंभोगैरिति । लोच|[न | वन्मुखवर्णं प्रहरणादियुक्तं कारथेत्‌ । 
वज्रचिह्ल॑स्तु कारयेदिति वच्राक्षोभ्यः तच्चिह्भैः तदीयनुखवर्णभुजग्रहरण- 
युक्तोऽक्षोभ्ययोगी च तं चरेत्‌ । मुद्रां मामकीरूपारिणीम्‌ । विद्यामन््ो 
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चाककः ककि कु पिः 
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२०२ गृह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


योगी । तस्य विधानज्ञामिङ्कितज्ां मन्रतन्त्रसुशिक्लितां कमंप्रसरकशलामासाद् 
व्रतं चरेत्‌ कारयेत्‌ इत्यादिना अमिताभयोगिनो धर्मचारिणीं दशयति ॥ 

तथागतोऽमिताभोऽभिप्रेतः । तस्य भार्या बृद्धबोधिः। मृद्राकथनेनेव 
तत्सहचरोऽपि कथितो भवति । एवं कूलत्रयसमयसंवरसंवृतः विद्याब्रती 
ताभिः साद्धं गुह्यपूजां समापत्ति चतुःसन्ध्यं कूर्यात्‌ । 

कर्मेत्यादिना साधकस्याहारविधिमाह । धान्यैरभ्यवहार्यः शरीरस्थिति 
कृत्वा व्रतचर्यां चरेदिति देन्यवृत्ति परिहरति एवमित्यादिनानुशंसां दशयति । 

तथा परस्वहरणमित्यादिसंवरं नवमपटले सन्ध्याभाषया विवृतम्‌ । 
तथात्रापि रागवचज्राडकुशीमित्यादिना मामकीं विशेषयति । तां वाग्वज्राग्र- 
चित्तेभ्यः अमिताभवेरोचनाक्षोभ्ययोगिभ्यो विभजेत्‌ । इदं विधानं युज्यति 
प्रशस्यति । 

स्वमुद्रामित्यादिना ज्ञानमुद्रया सहचर्यां दशेयति । स्वमृद्रां हृदयस्था 


वच्रधात्वीश्वरीं त्यक्षरवच्रीणां वेरोचनादियोगीनां वाह्याङ्खनानिचये ह्याद- 
यात्‌ । अत आह एवमित्यादि । 


वन इत्यादि । वने महाटन्यां भिक्नामन्वेषणं चरेत्‌ । साधको दुढ 
निश्चयः उत्तप्तवी्ः । अस्मे दिव्यभोजनं मनुष्यासाधारणमन्नम्‌ । दिव्य- 
मण्डितं दिव्यपरिवारोपनीतं भोजनं प्रयच्छन्ति । यथारुतम्‌ ॥ 

अतिक्रमेदित्यादिना चर्याफलमाह । त्रिवज्रात्मा योगी अतिक्रमेत्‌ 
मानुष्यभावमभिभवति नश्यतीति नाशं प्राकृतं शरीरं तत्परावृत्य व ज्रवद- 
भेद्यमक्षरमविनश्वरं भवेत्‌ ॥ 

असुरीमित्यादि सुगमम्‌ ॥ त्रिव जज्ञानं योगिनः तेः सेवितं विद्याव्रतं 
चरेदिति सामान्योऽयं विधिः ॥ 

इदं तदनन्तरोक्तं चर्याब्रितं सवेमन्त्राणां सवंसाधकानां महायानं महार्थावाहकं 
गृह्यतत्त्वमतिरहस्यं त्रिवज्रसंभूतं कायादिवच्ैः वज्रकायनिष्पादकं बुद्धबोधिः 
परमार्थसत्यं तत्प्रवेशक प्रापकं प्रभास्वरविशुद्धि ज्ञानकायावाहकमिति यावत्‌ । 

इत्यादिना सङ्खीतिकारः पटलमुपसंह॒रति । सवसिद्धीनां मण्डलं वृन्दं 
तस्मिन्‌ वज्राणां साधकानामभिसंबोधिः ज्ञानोत्पत्तिः । तदर्थो ग्रन्थसंद्भः 
पटलः षोडशः । यथारुतम्‌ ।॥। 


॥ प्रदीपोद्योतनटीकायां षोडशपटले षट्कोटिव्याख्या ॥ 


9 
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॥। सप्तदशः पटलः ॥ 


अधिगतक्रमद्वयस्यापि लौकिकलोकोत्तरसमयसंवरानुष्ठानेन विना सिद्धिः 
दू रीभवतीति तत्प्रतिपादकं सप्तदशपटलमुपक्षिप्य स्वतथागताध्येषणां दशंयन्‌ 
संगीतिकृदाह अथेत्यादि । विभक्ता्थः ॥ 

अक्षोभ्येत्यादि । सवेक्लेशब्यूहैरचाल्यमक्षोभ्यवचज्चित्तं यस्य॒ चतुः- 
श॒न्यात्मकत्वान्महाज्ञानजा वज्राः अक्षोभ्यादयः तान्‌ धारयतीति वज्धातुः 
सत्यद्वयविभागपरिज्ञानान्महावुधः परमाथंमण्डलकायमण्डलोत्सगंमण्डलस्वभाव- 
त्वात्‌ त्रिमण्डलः। कायादिवज्राणां मध्ये प्रधानत्वात्‌ विवच्राग्र भाष 
गृह्यसमयतत्त्वमस्माकं प्रकाशय इत्यक्षोभ्यद्वारेण स्तुवन्ति ॥ 

प्रभास्वराग्नीनदीप्यत इति वेरोचनः । अतएव महाशुद्धः वचज्रास्त- 
थागताः । तेषां विशुद्धिभावेन षष्ठत्वा[त्‌] शान्तः । परमानन्दात्मकत्वात्‌ 
महारतिः । प्रकृतिप्रभास्वरान्‌ स्वभावविशुद्धान्‌ धर्मन्‌ प्रकाशय व्रेत्या- 
मन्त्रयति । 

रत्नाः रत्नकूलीनाः तान्‌ रजयति दचयोतयतीति रत्नराजः । समतात्मक- 
त्वात्‌ सुगाम्भीर्यः। अतएव खवचज्राकाशनिमलः। आदिशुद्धत्वात्‌ स्वभावशुद्धः । 
सर्वधर्मेरसंसृष्टत्वात्‌ निलेपः । गृह्यं प्रकाशय ॥ 

वच्रामृताः पश्चकूलीनाः तेषामाधिपत्येन महाराजप्रत्यवेक्षणात्मकत्वात्‌ 
निविकल्पः । अतएव खवच््िणः । रागः संसारसक्तिलक्षणः तस्य पारः 
कोटिः ताम्‌ गता बुद्धिः तां प्राप्त इति रागपारमिताप्राप्तः ॥ 

अमोधन्ञानप्रदानादमोघवच्रः अमोघकूलीनास्तंः संबुद्धः पुरस्कृत इत्य- 
मोघवच्रसंबुद्धः साधकजन[]नां शान्त्यादिकमंभिः अभिप्रायनिष्पादनात्‌ 
सर्वाशापरिपूरकः । शुद्धस्वभावः प्रभास्वरः तत्प्रभावत्वात्‌ शुद्धस्वभावसंभूतः । 
एवंभूत हे वच्रसतत्व तुभ्यं नमः इति स्तोत्रोपसंहारः । नासन्ध्यम्‌ ॥ 

एभिरनन्तरोक्तंः पचतथागतस्वभावसूचकंः शान्तः प्रकृतिपरिशृद्धः 
सवतथागतप्रचोदितंः ल्यध्ववतितथागतभाषितेः स्तोत्रपदंः वज्रसंभोगं मदावज- 
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धरं यः स्तुनूयात्‌ पूजयेत्‌ सोऽपि पूजकः वुद्धसमयः महावज्धरतुल्यो भवेदिति 
स्तोत्रानुशंसा । यथारुतम्‌ ॥। 
अथेत्यादिना महावज्धरस्य प्रसादाभिमुख्यं दशयति । सवैक्लैशोप- 
व्लेशप्रशमनात्‌ शास्ता । सवेवृद्धाः पश्चस्कन्धात्मकाः सवेसत्त्वाः तेषां यथा- 
संभवं स्वगपिवगेप्रापणात्‌ अनुकम्पकः । वज्गुह्यं समयचतुष्टयम्‌ । तस्य पदं 
प्रतिष्ठाभूतं शुद्धमनाविलं वाग्वज्रमुदीरयन्‌ ॥ 
अहो हीत्यादि । सवेबृद्धानाम्‌ अक्षोभ्यादीनां धमधातुस्वभावं महाक्षरं 
वचनप्रवन्धम्‌ । अहो आश्चयेम्‌ । यस्मात्‌ प्रकृतिप्रभास्वरं शुद्धं खधातुमिव 
निमेलम्‌ । नासन्ध्यम्‌ ॥ | 
एवं तथागतस्तुतिप्रशंसाम ्भीकृत्य ग्रथा समयं प्रकाशयति तं दशयितु- 
माह । अथेत्यादि । 
समयचतुष्टयं प्राणातिपातादिकं बृद्धेवरोचनयोगिभिः कायवाक्चित्त- 
वज्राणां वेरोचनादियोगिनां उक्तो योऽयमद्भुतः समयः सवेवद्धानां सवं- 
योगिनां शाश्वतो नित्यः वज्रधारिणो महावज्रधरप्राप्तये रक्ष्यः परिपाल्यः । 
न केवलं वेरोचनयोगिनामयं समथः कि तु महावज्रधरयोगिनोऽपि 
अयमेवेति दशेयन्नाह यश्चेत्यादि सुगमम्‌ । 
एवं सम्यक्संबृद्धयानिनां समयमुक्त्वा प्रत्येकवोध्यधिमुक्तानां समयमव- 
तारयन्नाह अथेत्यादि । रत्नत्रयप्रसादोत्पादनेन सत्त्वाथकारणं देशना सा पुनः 
प्राधान्येन वाक्काया । सा च प्रत्येकवुद्धानां परोपदेशरहितत्वात्‌ न विद्यते । 
अथ च यमकप्रातिहार्याद्यद्‌भुतसन्दशेनेन तद्विनेयानामर्थक्रिया विद्यत इति । 
तेन देशना कायिकी । अतएवोच्यते काथवज्रप्रतिष्ठितेति । वाक्प्वृत्तेर- 
भावात्‌ । सतत्वावतारणाहेतुभूते य: कायसंवरः सोऽपि देशना एष परमशाश्वतः 
अनादिकालिकः समयः प्रत्येकबुद्धगोतात्‌ प्रतियोगिनः संवरः ॥ 
श्रावकसमयं दशेयन्नाह अथेत्यादि । पुद्गलनैरात्म्यावरोधेनाहंत््व प्राप्नु- 
वन्ति ये ते श्रावकाः । श्रावकत्वप्राप्तये अभियोगः शिक्षा सैव समयः तं 
श्रावकाधिमुक्तिकान्‌ प्रतियोगिनामुपदेशत्वेन स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । 
दशकुशलानित्यादि । प्राणातिपातादिविरतिलक्षणान्‌ दशकुशलकमे- 
पथान्‌ः ज्ञानवजिताः अप्रतिष्टितनिरव्राणविमुखाः हौनाधिमुक्तिकाः आत्मैक- 
निवृंतिपरायणाः तेषां समयोऽयं महाद्भुतः ॥ 
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सप्तदशपटलषट्‌कोटिव्याख्या २०५ 


ब्रह्मभूयाधिमुक्तानां ब्रह्मसमयं दशंयन्नाह अथेत्यादि । ब्रह्मभावे मोक्ष- 
वद्धे: मोहः तस्य प्रचारो मार्गः । तेन कमं उपवासादिलक्षणं भयभैरवम्‌, 
सुखकामानां संत्रासजननं वृद्धा ब्रह्मपदाधिमुक्ताः वोधिः तेषां ज्ञानं तस्य 
प्रणेतारं प्रापकं समयमात्मक्लमथलक्षणं तदविमुक्तानां देशयेत्‌ 1 अत आह्‌ 
भवते कायवज्तेति ॥ 

महेश्वररूपविनेयानां तत्समयं दशेयन्नाह अथेत्यादि । सुगमम्‌ । 

विष्णुसमयं दशेयन्नाह अथेत्यादि । 

यावन्तोऽण्डजादयः सत्त्वाः तान्‌ सर्वान्‌ ध्यानवञ्रेण शन्यीकरणेन मारयेत्‌ । 
खवज्रमाकाशधातुः भाजनलोकः स्वथमात्मा । एतदपि शून्यीकुर्यात्‌ । अयं 
विष्णुसमयः । 

एवं ब्रह्या्यधिमुक्तानां तेषां समयमुक्त्वा कायवज्ादिष्वन्तभावनेन 
समयविश्रान्त्यपनयनार्थमाह अथेत्यादि । त्रिवज्रसमयः काथवच्रादिस्वभावः । 

कायवज्रेत्यादि सुगमम्‌ । 

एवं प्रधानदेवतासमयमुक्त्वा अल्पविकानां (? ) यक्लिण्यादीनां समय- 
माक्षिपन्नाह अथेत्यादि । ` मांसमद्यरूधिराचयाहाराः यक्निण्यः मेथुनपराः ताः 
महावज्राः क्रूरस्वभावाः एभिर्मासादिदानलक्षणेः समयैः दुरासदे राराधयेत्‌ ॥ 

भुजगकन्यासमयमुपक्षिपन्नाह अथेत्यादि 1 भूजगेन्द्राः वासुकिप्रभृतयः 
तेषां राज्ञो भार्याः तासां समयोऽभिप्रेताथेः पेशुन्यं विद्ेषणवचनं ता नागिन्यः 
एभिः पैशुन्यादिभिः समयैः अनुष्ठानैः साधयेत्‌ वशीकुर्यात्‌ मन्त्री । अन्यथा 
विधेया न भवन्तीति यावत्‌ । 

यद्यसुरीभिः सह चर्यामिच्छेत्‌ तत्साधनोपायं दश॑यन्नाह अथेत्यादि । 
करूराः विहिसात्मकाः मानभारेणेवाभिभूताः गन्धाद्युपभोगासक्ताः । अयं 
स समयेकदेशः । विस्तरस्तु समयः दुर्दान्तो दुरनुष्ठेयः अतएव वज्भेरनो 
न्वरे कथितः । 

राक्षसीसमयमपक्षिपन्नाह अथेत्यादि । शिरःकपालास्थिचूर्णेन तेलवसाभ्यां 
मांसां धूपं ताभ्यो दद्यात्‌ । एवं तासां प्रीणनम्‌ । सवभूतानां पिशाचा- 
दीनामप्ययमेव समयः पवित्रो विष्ननाशकः वजाः साधकाः तेषां महाथंक्ृत्‌ 
प्रभ्‌ताथंसाधधनत्वात्‌ । 
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२०६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


वज्रडाकिनीतोषणाथं तत्समयमाह अथेत्यादि । सवेवजज्डाकिन्यो 
गौर्यादयः । तासां समयं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

विडादिकं मन्त्राभिसंस्कृतं भक्षयेत्‌ । मद्यं मेरेयादिक पिबेत्‌ । ताभ्यः 
प्रयच्छेत्‌ । वच्रडाकिनीयोगेन गौर्यादियोगेन षपदलक्षणेः दुष्टानामुडचरक्ता- 
कृष्टयादि (? ) प्रयोगे: मारयेत्‌ । अयं वच्रडाकिनीसमयः । 

एवं त्रह्यादिडाकिनीपयेन्तं समयमुक्त्वा तत्कथनेऽभिसन्धिं दशयन्नाह्‌ 
स्वभावेनेत्यादि । एते ब्रह्मादयः स्वभावेनेव स्वाधिपत्येनवानादिकालिकाः 
भाजनलोकेनेव संभूताः महानृद्धिकाः चिधातुके सत्त्वानुग्रहनिग्रहं कुवन्तो विविध- 
वेशरूपाभरणेन विचरन्ति । तस्मात्‌ तेषां कृत्स्नं सकलं समयं सवेसिद्धचा- 
वाहकमाचरेत्‌ सामाजिकः ॥ 

सर्वेत्यादिना प्रकरणमुपसंहरति । त्रिधातौ भवाः व्रैधातुकाः सवंत्रेधातुकाः 
ब्रह्मादयः सतत्वविशेषाः तेषां वच्रसमयः अलङघ्योऽनष्टेयः वज्रधराज्ञा तस्य 
| ऽवतारो यस्मिन्‌ समाधौ त तथा । 

ं चात्र 

परवादानिश्चये केचिल्लिङ्घभेदेव्यवस्थिताः । 
तेऽप्यत्र नावमन्तव्याः वच्सत्त्व कवित (? ) इति ॥ 

इदानीं कमंपथविशुद्धिमाह अथेत्यादि । कायसिद्धिः कायिकी क्रिया । 
सेव समयवच्रं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ ॥ 

कायिक चल्िविधमिति । प्राणातिपातादत्तादानपरदाराभिमर्षणलक्षणं 
वच्रसंभवं प्रभास्वरं सर्वं कारयेत्‌ ध्मधिमेपालनापेश्नोऽनुतिष्ठेत्‌ । सतत्वधातौ 
त्रधातुके बुद्धकायकरमविनश्वरवच्रकायकरं संपद्यते । सुगतिदृगंतिगमनहेतो- 
रभावात्‌ । 

तथा वाचां सिद्धिः वाक्क्रिया वाक्कमंपदमिति मृषावादपैशुन्यपरुष- 
वचनसंभिन्नप्रलापलक्षणं कृत्स्नं चतुविधं त्रैलोक्यामलो महावज्रधरः तस्य 
मण्डलं स्थानम्‌ । कि तत्‌ 7 प्रभास्वरस्य त्रैलोक्यामलस्य मण्डलं प्रभास्वर- 
विशुद्धिः यस्य वाक्कर्मपथस्य तदनुतिष्ठेत्‌ । ततः किमित्याह वाक्सिद्धीत्यादि । 
वाकूसिद्धिपदं वागैश्वयम्‌ । तेन रम्योऽत्यन्तमनोहरः अयं दुरतिक्रमः समयः। 

तथा चित्तविशुद्धिः चित्तक्रिया । मनोवज्रमयं सवेमिति अभिध्या- 
व्यापादमिथ्यादुष्टिलक्षणं त्रिविधं कमं । तत्राभिध्या परद्रव्याभिलाषः । 
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व्यापादः सत्त्वविश्लेषः, मिथ्यादृष्टि: नास्ति दत्तमित्यादि । एतत्त्रिविधं 
मानसं कमं । दुढवज्रधीः प्रभास्वरावनतवृद्धिः भावयन्‌ प्रत्यवेक्षमाणः प्रवतंयेत्‌। 
एषो हीत्यादिना प्रकरणमुपसंहरति । एषः अनन्तरोक्तः त्रिविधः समयो- 
ऽलङ्घ्यप्रतिपत्तिः त्रिवज्राभेदयवच्िणां निष्पन्नक्रमसमाधिस्थानामयं समयो 
नान्येषामित्याह भगवान्‌ समन्तभद्रवज्ः ॥ 

इदानीमारब्धसाधनस्य मन्त्रिणः प्रतिपत्तिमाह अथेत्यादि । सवंमन्त्र- 
वज्रमन्त्रपरायणाः तेषां समयं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । वृद्धान्‌ इत्यादि । 
कायवाक्चित्तसंयोगैरिति कायादिभिरेकोभूतेन प्रणमेत्‌ । प्रयोजनवशात्‌ कायेन 
वचसा कायवचोभ्यां वा प्रणमने कृते न दोषः । मनोऽयुक्तकायेन वचसा वा 
प्रणमन्नभिमतसिद्धिभ्रंशमाप्नुयात्‌ । 

उत्पत्तिक्रमारूढस्य परवन्दने विधानमुक्त्वा निष्पन्नक्रमाधिगतस्याह्‌ 
अथेत्यादि । सवतथागताः सर्वसत्त्वाः तेषां कायादिवच्रेषु ध्यानसमयमालम्बन- 
प्रकारं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । वज्रसत्त्वस्येत्यादि । सवत्र स्वसत्त्वानां 
कायवाक्चित्तमण्डलं कायादिसमूहं वच्रसत्त्वस्येत्यादि नायस्य त्रिवजयोगेन 
च्रिवज्राभेद्यस्वरूपेण ध्यानमालम्ब्यं ध्यानं चरितव्यं मन्वरजापिनेः वज्जाप- 
निरतैः अध्यात्मपरायणेरिति । 

एषां वन्दना कथमित्याह अथेत्यादि । सवंमन्त्रव जराः युगनद्धक्रमस्थाः 
तेषां संवरं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । सतत्वधातून्‌ निष्पन्नान्‌ निष्पन्न- 
सत्त्वराशीन्‌ समासेनैकभावेन ध्यानवजेणानन्तरोक्तत्रिवजध्यानेन चोदयेदभ्य- 
सेत्‌ त्रिवज्वन्दना तथागतादीनां कायादिप्रणामः तस्या अग्राग्रं विशिष्टतरं 
वज्रं निष्पन्नयोगः । संभवत्यस्मादिति संभवः महावज्रधरत्वनिष्पादिका 
चर्यति यावत्‌ । 

सेवादिचतुर्योगप्रवृत्तानां साधनकाले संवरमाह सेवेत्यादि गार्यम्‌ । 
खधातुमनन्ताकाशं विण्मत्रवख्रेण विषयेन्द्रियेण परिपूर्णं संच्छन्नं विभावयेत्‌ । 
ततः व्यध्ववच्ेभ्यः चरिकायेभ्यो ददात्‌ विभजेत्‌ । कालत्रयेऽपि त्रैधातुककुहरं 
विषयेन्द्रियस्वभावः प्रज्ञोपायेर्व्याप्तं भावयेदिति यावत्‌ । अयं समयः शाश्वतः 
अनादिकालिकः ॥ 

एवमधिगततत्त्वस्य प्राकृतकायमपहायाविनश्वरकायग्रहणोपायं संदशं- 
यन्नाह अथेत्यादि । स्व॑वच्रान्तर्धानसमयमिति सवव्सामान्यकायवाक्चित्तं 
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तस्यान्तर्धानं प्रभास्वरप्रवेशः । समेत्यस्माद्‌ वज्रकाय इति . समयः । सवत्र. 
वच्रधात्वन्तर्धानं समयं चैतदद्वयं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । प्रतिदिनं सततं 
चतु-सन्ध्यं चतुःश॒न्यं कामयेत्‌ भावयेत्‌ उत्तममनुत्तरम्‌ । पुनद्रैव्यं देहं चापहरेत्‌ 
गृह्णीयात्‌ नित्यं सर्वकालं प्रवेशं का्येवशात्‌ व्युत्थानं च कुर्यादिति भावः । 
वज्पूरकः तथागतप्रसादकरः समयः ॥। 
अधिगततत्त्वस्य सत्त्वान्‌ प्रति चिरस्थितये वाह्यावशायेनान्यानपेक्षस्य 
स्वशरीरस्थापनविधिमाह अथेत्यादि । खविद्या तथता तां धारयतीति आलम्बत 
इति खविद्याधरो योगी तस्य, समेत्यस्माद्‌ देहपुष्टिरिति समयः आप्यायन- 
विधिः। तं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । साधक आत्मनः कायवाक्चित्तवज्राणां 
सौस्थित्यथं मकुटे ध्यानममृताख्यं न्यसेत्‌ कुर्यात्‌ । तस्यानुशंसा । त्िवज्ेत्यादि । 
त्रिवच्रं शरीरं तमत्पादात्‌ प्रभृति समयेत्यनुगच्छतीति त्रिवज्रसमया वातादयो 
दोषाः तेः सर्वेः करुद्धः ४ पितः जेतुमभिभवितुमिदं शरीरं न शक्यते । 
यथोक्तं भगवता भरज्ञासूते 
धारामृतमयी नित्यं या मूध्नि वषेते ध्रुवम्‌ । 
पीत्वा [भवति] योगीन्द्रो जरामृदयुविनाशकरः ॥ 
यथेवोत्पलनालेन तोयमाकषेते नरः । 
एवमुपजीवयेत्‌ जीवेद्‌ योगी महावलः ।। इति । 
द 
जिह्वां तालुगतां कृत्वा नासिकाग्रं तु चिन्तयेत्‌ । 
सृक्ष्मवजख्सूखस्पर्शात्‌ भवेच्चित्तं समाहितम्‌ ॥ इति । 
एवमध्यात्मपरायणस्याप्यायनविधिमुक्त्वा मन्तपरायणस्याह अथेत्यादि । 
सवेवज्धराः आदिकमिकाः वेरोचनादिजापिनः तेषां समयं स्वकायादिभ्यो 
निश्चारयेत्‌ । भोजन इत्यादि । भक्ष्या्याहारकाल कायवज्रधरस्याधिष्ठानं 
कूर्यात्‌ । वहिवेंज्रधरस्य चेति. अभ्यवहारादन्यत्र विषये वज्रधराधिष्ठानं 
कूर्यात्‌ । वज्धमं सदा कुर्णादिति । वज्धघर्मेस्य ` वाग्व्रस्याधिष्ठानं सदा 
कार्यम्‌ । कुत्र ? सूत्रं प्रवचनादिकं तस्योद्धाटनं पठनं विधिक्रिप्रेति एहि 
याहीव्यादि प्रेषणं तदादि वा वशक्रिया विधिक्रिप्रा सद्धमपाठप्रव्याहारगेयादिषु 
चामिताभाधिष्ठानं कूर्यात्‌ । इत्याह भगवान्‌ स्वभावशुद्धवजः । 
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यदतिक्रान्तं वक्ष्यमाणं च कममप्रसरादिक विकुवितं विशुद्धया योजयन्‌ 
तत्प्रदशंनाय समाधिमामुखीकृतवानिति दशेयन्नाह अथेत्यादि । सवेवज्रधरा 
निष्पन्नास्तथागताः कायवाक्चित्तव जराः अनिष्पन्नाः सत्त्वाः तेषां हृदयवच्राणि 
चित्तानि तेषां समतां प्रभास्वरेकनिष्ठतां विचिन्त्य ध्यात्वा तृष्णीमभूत्‌ । 

अथ खल्वित्यादि सुगमम्‌ । 

भगवन्त इत्यादि । कायवाक्चित्तवज्राणां यानुपलब्धिः प्रभास्वरतास्वभा- 
वाक्षरपदमिति । स्वभावेन तत्त्वतः । अक्षरपदमविनश्वरपदं कुलपुत्राः अयं 
महावज्रधरः निःस्वभावाक्षरपदमनभिलाप्यमविनश्वरस्थानं विचायन्विष्या- 
धिगम्यास्माकं तत्प्रदशंनाथं तूष्णीं स्थितः प्रभास्वरं प्रविष्टवानित्यथः। 

अस्य चेत्यादिना अमुमर्थं विवृणोति । कायाक्षरमित्यादि । काय एव 
कायाक्षरं तदनुत्पन्नमतीतादिषु सत्त्वात्‌ । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं वर्णसंस्था- 
नात्मक तद्‌ यस्य नास्ति तदलक्षणम्‌ । एतत्कायादिकं खवच्रकल्पना तथता । 
तं भूतं प्राप्तमिति खवज्कल्पनाभूतं त्रधातुकं कथं देवताचक्रमिति चेत्‌ ? 
आह मिथ्यासंग्रहसंग्रहमिति । मिथ्या माया तां पपादत्त इति मिथ्या- 
संग्रहो मायोपमसूक्तिः तेन संगृह्यते इति संग्रहः । उक्तं चेतत्‌ 

सवेयोगो हि भगवान्‌ वज्सत्त्वस्तथागतः । 
तस्योपभोगं सवं वे व्रैधातुकमशेषतः ॥ इति । 

मिथ्यासंग्रहुमित्यस्य वच्रपदस्याभिप्रायमजानाना इव वोधिसत्त्वा- 
स्तत्राविष्करणाभिप्रायेण तथागताश्चोदयन्तीति दशंयन्नाह अथ मञ्जुश्र- 
रित्यादि । वाग्वज्पदं धमदेशना मिथ्या मृषा सा सम॒देत्यस्मादिति मिथ्या- 
समुदयः हेतुः अज्ञानं हेतुभावेन मा गृह्णत । एतत्‌ कथमित्याह तदित्यादि । 
सवेतथागताः अतीताः तेषां वज्धातौ निर्वाणधातौ स्वभावेन प्रकृत्या चरिता 
चीर्णां गतागति: प्रभास्वरप्रवेशव्यजञ्जनं यस्य स सवेतथागतव्धातुस्व- 
भावचरितगतागतिकः स्वंतथागताधिपतिः । तस्माद्‌ वाग्वज्रपदं समा मिथ्या 
कल्पत इति योज्यम्‌ । 

ग्रनन्तरोक्तप्रकारेण गाम्भीयौ दायदशेनं तस्य कि प्रयोजनमित्या- 
शङ्कायामाह तत्‌ कस्मादित्यादि । ब्रह्याद्या हिरण्यगर्भादयः महाबोधिः 
ज्ञेयावरणलक्षणा अक्लिष्टा विद्या तस्यां सत्त्वं चित्तं येषां ते महाबोधिसत्वाः 
महार्भिज्ञाः श्रणिमामहिमाद्यः ज्ञानं लौकिकसवेज्ञता एतस्प्राप्ताः तथापि 
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स्वधर्मलक्षणस्वभावमजानन्त इति स्वधर्मा रूपादयः तेषां लक्षणं मायोपमं 
संवृततिसत्यं स्वभावः प्रभास्वरत्वं एतद्द्वयं विभागतो न जानन्तः एव परि- 
कल्पयन्ति वितकयन्ति ॥ ्‌ 

किमिति सन्देहे । अयं महावज्रात्मा देशकः सववेधर्माः स्थिरचलस्वभावा 
ये तेषां व्रं तत्त्वं निष्ठारूपं तदनिज्ञाय अनधिगम्य गुह्याक्षरं सवेसत्त्वा- 
साधारणं रहस्यं निदिशति, उत ॒विज्ञायेति येषां सन्देहोऽभूत्‌ तेषां सन्देट्‌- 
निरसना्थंमात्मनः सत्यद्रयाधिगमप्रदशेनाय प्रभास्वरप्रवेशव्युत्थानं दशित- 
वानित्यभिसन्धिः । 

अथेत्यादि । सवंतथागता अक्षोभ्यादयः तान्‌ मच्जश्री प्रमुखान्‌ वोधि- 
सत्त्वान्‌ एवमाहुः । तिष्टन्तु तावद्‌ भवन्तो महाबोधिसतत्वा इति ब्रह्मादीन्‌ 
निदिशन्ति । कायवाकिचत्तवज्गुह्याक्षरमिति । कायवाक्चित्तगृह्योदुयोतकमक्षर 
वच््रपदं प्राप्य महावज्रधरसकाशात्‌ साक्षात्‌ श्रुत्वापि कायवाक्चित्तवोधि- 
मिति । कायवाक्चित्तो महावज्रधरः तस्य बोधि फलाधिगमं वयं तावत्‌ न 
साक्षात्कू्मः । कि पुनब्रेह्यादय इत्यक्षोभ्यादय ऊचुः तत्‌ कस्मादित्यादिना । 
स्वानधिगमकारणं दशेयति सवेकल्पनास्वभावनिःसृतत्वात्‌ निःस्वभावाः अतएव 
अक्षरं परमार्थसत्यं तस्मात्‌ संभूतः प्रसूतः अनुत्पादवच्यो महावज्रधरः तस्या- 
पि संबोधिः हेतुफलाद्रेधीभावः । एवं वज्रधराभिसंबोधिदुलेभतां प्रदश्यं पुनः 
सकलसत्त्वसाधारणत्वेन सुलभतां प्रदशेयन्त आहुः यावन्त इत्यादि । कुलपुत्रा 
इति बोधिसत्वानाह्वयन्ति सत्त्वसंग्रहेण संगृहीताः अण्डजादयः स्वे ये सत्त्वाः 
ते वोधिप्रतिष्ठिताः वोधिस्तत्त्वाधिगमः तस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः श्रुतचिन्ता- 
भावनाक्रमेण प्रतिपन्नाश्चेत्‌ संबुद्धवज्ाः तथागता एव । तत्‌ कस्मादित्यादिनात्र 
हेतुमाह । वत निश्चये । इमे सत्त्वाः वैधातुकपयपिन्नाः । कायवाक्चित्तव जो 
महावज्धरः तस्य ज्ञानमद्रयज्ञानं तत्प्राप्ता; प्राप्तभाजनस्थिताः भूतवदुपचारात्‌ । 
त्रिकायवच्ः धर्मादिकायत्रयं तद्‌. धारयतीति त्िकायवज्रधरः षष्ठः तस्य भावः 
व्रिकायवच््रधरता तामुपादाय कारणं कृत्वा सवसत्तवा वुद्धवच्रा इति 
योज्यम्‌ । 

एवं बोधिसतत्वतथागतसंस्पन्दनाय प्रसन्नो भगवान्‌ तमेवार्थं स्ववचनेन 
द्योतयतीति दशेयन्नाह अथेत्यादि । स्वभावशुद्धाः स्थिरचला भावाः तेषां 
नैरात्म्यं प्रभास्वरतां धर्मधातुः बोधिचित्तवच्ः । तन्निरिति । निःशेषेणालये 
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' उत्पत्तिस्थाने सति वज्रसंभूताः कायवाक्चित्तवज्संभूताः । कल्पना बुद्धिविकु- 
वेणादिक्रिया गीयते इन्द्रायुधवत्‌ दृश्यमानत्वात्‌ । न च गीयते, विचारतोऽलभ्य- 
मानत्वात्‌ । 

एवं महावच्धरसमाधि निश्चित्य घटमानयोगिनां वृद्धत्वसिद्धिहेतुं 
चोद्यपरिहारमुखेन दशंयितुमाह अथेत्यादि । स्वतथागताः तेषां कायादि- 
सिद्धयः कुतः समवसरन्ति उत्पद्यन्ते क्व वा स्थिताः क्व लीना इति । 
तथागतानां चोद्यवज्धरः परिहारमाह स्वकायेत्यादि । स्वकायवाक्चित्तानां 
सन्तानः क्षणपरम्परयोत्पत्तिः । तदेव वच्रमप्रभास्वरप्रवेशात्‌ । स्थितेः तत्र 
प्रतिष्ठिताः सवलौकिकलोकोत्तराः सिद्धयः तत एवोत्पयन्त इति ग्राह्यम्‌ । 
सवेसिद्धीनामुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुः कायत्नरयमिति यावत्‌ । 
स्वेत्यादि । न केवलं लौकिकाः सिद्धयः कायादिनत्रयोट्‌ भूताः कि तु 
दशवलवेशारद्यादिसवेगुणाः व्रेधातुकं च कायवाक्चित्तोद्धूतं कायवाक्चित्त- 
प्रतिष्ठितमेवेति । परिहारः स्वंतथागता इत्यादि । सवंतथागतकायवाक्चित्त- 
वज्रसिद्धीरिति लौकिकलोकोत्तरसिदधिनिमित्तानि कायवाक्चित्तानि त्रधातु- 
ल कश्च पृथिव्यादिनी च । कुत्र स्थित इति तथागतानां प्रश्नः । आकाशधातुः भूत- 
कोटिः तत्र प्रतिष्ठितमिति परिहारः । भूतकोटिः कुत्र स्थित इति पुनश्चो- 
दयम्‌ । वज्रधरः प्राह न क्वचिदिति । । 
स्वंतथागतानामाश्च्यप्रकारमाह अथेत्यादि । भ्राश्चयंप्राप्ताः विशुद्धौ 
अद्धतप्राप्ता व्युत्थाने । अहो व्र अहो वच्ेति प्रसादे आम्रेडितम्‌ । 
अदौ वज्रस्य देशनेति देशनादुलभत्वे आश्चयेम्‌ । वज्रस्य संवृत्तिः परमाथं- 
सत्यस्य देशना यत्र यस्मिन्‌ परमाथसत्येन कायवाक्चित्तं तत्र॒ तस्मिन्‌ देव- 
तारूपं सर्वाकारवरोपेतात्मकं विभाव्यते निष्पा्यत इत्याश्चंयकारणम्‌ । 
एवमनिमित्तसमार्धि निश्चित्य तदुपायदेवतामूतिर्येथा निष्पाद्यते तं 
दशेयन्नाह अथेत्यादि । त्िवज्राः सवेसत्त्वाः तेषामग्रयाः हरिहरहिरण्यगभाः 
तेषामग्रचाः श्रावकप्रत्येकजिना तेषाममग्रयो मटावज्रधरः त्रिवज्रपरमेश्वर इति 
त्रिवज्रेषु कायवाकिचित्तवख््रेषु परममत्यथमेश्वर्येण प्रवतत इति त्िवज्रपर- 
मेश्वरः । तथा क्तम्‌, 
कायैश्वर्यवागेश्वयं चित्तंश्वयं तथेव च । 
ऋद्धिः सवेगतेश्वये इच्छा कर्ता गुणाष्टमः ॥ इति । 
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सवेसिद्धीनां लौकिकलोकोत्तराणां साध्नभूतो विद्यामयः पुरुषो विद्या- 
पुरुषः तस्य भावनां निष्पादनक्रमं भाषते कथयति । खवस््ेत्यादि । वृद्ध- 
मण्डलनिष्पन्नानिष्पन्नं सत्त्वराशि खधातुवज्रमध्यस्थं प्रभास्वरगतं ध्यायात्‌ । 
ततः सकलसत्वराशि कायवजहेतुभूतं चन्द्रविम्बं ध्यात्वा वचं मूध्नि 
प्रभावयेदिति । मूध्नि चन्द्रमण्डलोपरि व्रं पचशूकं प्रभावयेत्‌ । तत्परा- 
वृत्त्या अक्षोभ्यं त्रिमुखं चरिकायसंभूतं चवरिकायात्मकं विस्फुरन्तं . पचरश्मि- 
स्फरणसंहरणोपेतं चिन्तयेत्‌ । 

चक्रं वच््रं माण्डलेयदेवतावृन्दं तदात्मनः परिवाररूपेण धारयति स्फर- 
तीति चक्रवङ्धधरः 1 एवंविधं देवतारूपं ध्यात्वा योगी बोधिमक्षोभ्यता- 
मवाप्नुयात्‌ । | 

अनेनैव क्रमेण वैरोचनादियोगी चक्रादिपरावृत्त्या सर्वेषां वैरोचनादीना- 
मिदं गुह्यं ॒कुलभेदेन देवताखूपग्रहणरहस्यं विचिन्तयेत्‌ । तेषां वेरोचना- 
दीनामन्यथा प्रकारान्तरेण भावनं सिद्धिः सिद्धिकारणं न भवतीत्याह भगवान्‌ ॥ 

एवमात्मानं निष्पाद्य ततः कि कुर्यादित्याह त्रिधातुभूतामित्यादि । 
त्रिधातुः शरीरं तत्र भूतां स्थितां महाराज्ञीं देवीं वज्रधात्वीश्वरीं प्रीणयन्तीं 
आनन्दं ` सुखं जनयन्तीं विचिन्तयेत्‌ पश्येत्‌ । वृषभाः वज्ोपमसमाधिस्था 
योगिनः । कथंभूता इत्याह वच्कायत्रिलक्षिता इति । वच्रकायाभ्यां पुंस्त्री- 
न्द्रियाभ्यां लक्षिताः अनुभूताः। त्रयः रागविरागमध्यरागाः तेन वज्रकाय- 
त्रिलक्षिताः । | 


अनुशसामाह यश्चेदमित्यादि । यः कश्चिद्‌ द्ष्टसत्यो वोधिः ज्ञानमुद्रा 
तस्यां सत्त्वं चित्तं यस्य स बोधिसत्वः उत्पत्तिक्रमानुपूर्वेणारूढनिष्पन्नक्रमत्वात्‌ 
महायशाः । च्रिकायो महावज्रधरः तदीयां सिद्धिमवाप्नोति । महाद्युतिः 
उक्तप्तवीर्यः सप्ताहेनाचिरेणैव ॥ | 

ज्ञानमुद्रासमापत्त्या च दढचित्तानां वाह्याङ्खनासमापतत्या परमानन्द- 
सुखानुभवः कतेव्य इति दशेयन्नाह अथेत्यादि । कायवाक्चित्तवच्राणां रागा- 
नलद्रतानां विन्दुरूपेण समुदयेनेकीभावो यस्मिन्‌ स कायवाक्चित्तवज्समुच्चयः । 
कि तत्‌ ? गुह्यं धर्मोदयं तस्य साधनाङ्गत्वेन विधानं रहस्यं तत्‌ स्वकाया- 
दिभ्यो निश्चारयेत्‌ । ` 
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कायेत्यादि । कायवाक्चित्तंः साधनं समेत्यनुयातीति कायवाक्चित्तसमया 
महामुद्रा । साधकंस्याथं आनन्दः 1 तमालिद्घनादिभिः कल्पयति सपादय- 
तोति महामुद्राथेकल्पना । कायवाक्चित्तसमया च महामुद्राथंकल्पना च तां 
सहधमंचारिणीं ` सवरागविरागमध्यरागाणां लक्षणैः लक्षणपरिनानहेतोः 
विधिवत्‌ मुद्रासंस्कारादिविधिपूवेकं भावयेदुपचरेत्‌ यः सर्वेवुद्धत्वमाप्तुयात्‌ ॥ 

अथेत्यादिना समाहितयोगीनां चयप्रिकारमाह अथेत्यादि । सवंसाधकाः 
कत्पितयोगिनः तेषां कायवाक्चित्तानामविषयत्वाद्‌ रहस्यं वचनं तत्‌ स्वकाया- 
दिभ्यो निशचारयेत्‌ । 

हस्तमृद्रामित्यादि । उत्तमां बोधि वज्धरत्वं तादात्म्यभावेनेच्छेत्‌ 
भावयेत्‌ हस्तमद्रां वाह्यदेवताभिनिवेशकरीं न वध्नीयात्‌ । 

वज्रसत्त्वः स्वयं साक्षात्‌ किमन्यत्‌ तु गवेषते | इति 
वचनात्‌ । स्वेत्यादि । सर्वाथंसाघधकं मन्त्ररहस्यं येषां ते स्वे मन्त्राः तेषां 
समाजयोगिनामयं समयः जिनरपि तथागतंरपि समाजाभियुक्तन हस्तमुद्रा 
वद्धव्येति योऽयं समयः स नातिक्रम्यो धारयितुं न शक्यते इति । 

स[7]माजिकेष्वपि कत्पियोगिनां समयमाह अथेत्यादि । सवेबृद्धाः 
कायवचज्कुलीनाः तेषां समयमनष्ठेयं स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास । 
विडित्यादि विडादीनां जुगुप्सां प्रतिघं भावं नव कारयेत्‌ मन्त्री । तस्माद्‌ 
विधिना आलिङ्खनचुम्बनादिप्रयोगेन [स]मुत्पादितं यदमृतं तत्‌ नित्यं भक्षयेत्‌ 
उपभुञ्जेत्‌ । कस्मात्‌ इत्याह इदं गुह्यं त्रिवज्रजमिति । -कायवाक्रिचत्त- 
सौस्थित्यकरं रसायनमिति . यावत्‌ । 

तदथंमेवारभ्य वाग्वज्रसमयमाह्‌ व्धातुकैत्यादि । यावन्त्य उत्तमाधममध्यम- 
योपितः तासां व्रधातुकपथे रम्ये व्रधातुकाः सत्वाः तेषां पन्था मागे: व्रधातुक- 
पथः अपत्यमागंः पद्यं तस्मिन्‌ रम्ये सवेजनाह्वादकरे विधिवत्‌ अनुरागणादि- 
विधिसहितः सर्वाः मदनातपत्रपूणेशशाङ्कक्‌मंकादिका नाडीः वाग्वज्रः जिद्धा- 
व्यापारेश्चालयेत्‌ कामयेत्‌ हषयेत्‌ आसृष्टि न जुग॒प्सयेत्‌ व्यापारोत्पन्नं 
यत्‌ तच्च वा परित्यजेत्‌ आस्वादयेदिति यावत्‌ । 

अथेत्यादिना चित्तवज्समयमाह यावन्त इत्यादि । सवंसमयाः पद्धिन्यादि- 
स्त्रियः त्िवज्रकायसंस्थिताः वैरोचनादिस्वभावास्ताः । त्रिवज्रसमयेरात्मानं 
कायवाक्चित्तव्यापारेः प्रीणयेत्‌ हषयेत्‌ । चित्तवच्रं न जुगुप्सयेदिति । तासां ` 
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चित्तं न॒ विरागयेत्‌ चित्तमूलत्वाद्‌ देहस्य देहम्‌लत्वाद्‌ वोधिचित्तस्येति 
भावः । महान्त असाधारणा त्रिवज्रसमयाः कायवाक्चित्तसमयेन देशिता 
स॒ महावज्रधर एवमाहेति संगीतिकारवचनम्‌ ॥ 

त्रिविधचर्यारूढयोगिनां वाह्यवृद्धबोधिसत्त्वाभिनिवेशापनयनाथंमात्मनश्चा- 
धिदेवत्वख्यापना्थंमाह अथेत्यादि । सवेतथागताः व्रैयध्विका जिनाः 
तर्देशितं गुह्यवच्ं हीनाधिमुक्तिकेभ्यो गोप्यत्वात्‌ तद्शितवान्‌ समासेन 
कुलशतं संक्षिप्य वेरोचनादयः पच बुद्धा प्रकोतिताः। ते प्चस्कन्धाः। 
ते रूपस्कन्धादयो नान्ये तद्वयतिरिक्ता इति ग्राह्याः । वाह्याः क्षितिगर्भा- 
दयो बोधिसत्वाः सन्तीति चेत्‌ ? तददुष्टयपकषेणायाह व्रेत्यादि । विषय- 
ग्रहण विभुत्वात्‌ वच्रमिन्द्रियं तस्यायतनानि स्थानानि चक्षुरादीनि योनिः । 
बोधिसत्त्वाग्रयमण्डलं क्षितिगर्भादिजिनौरसचक्रं यत्तदिन्द्रियाण्येव नान्यत्‌ 
बोधिसत्त्ववृन्ददर्मिति । 

योलोचनादिविद्यास्वदेवताभिनिवेशः तदपनयनोपायमाक्षिपन्नाह्‌ अथेत्यादि । 
त्रेधातुकं सत्त्वभाजनाख्यं भवत्रयं समुच्चीयते निष्पद्यते येन स व्रधातुक- 
समुच्चयः पृथिव्यादिः स आप्रभास्वरप्रवेशात्‌ स्थितेवेज्रं तन्निश्चारितवान्‌ । 
पृथिव्यादि । या लोचनादयो देव्यः परिकल्पिताः उपात्तानुपात्ताः पृथिव्यादयो 
चत्वारो धातवो नान्या लोचनादयः ॥ 

खवच््रेत्यादि । खवच्रधातुः स आकाशधातुः स्वं स्थावरं जद्धखमं समेत्य- 
नृगच्छतीति समयः स एव वच्धर इत्याह । सवतथागताः पचरस्कन्धस्वभावाः 
वेरोचनादयः भुवनं लोचनादिस्वभावाः पृथिव्यादयः पचघातवः तेषामीश्वरो 


महावज्रसत्व इत्याह्‌ ॥। 


एवं वैरोचनादीनां पच्वस्कन्धादिस्वभावं निदिश्य पषेदि प्रष्नावसर- 
दानाय स्थितवानि[ति] दशयन्नाह्‌ अथेत्यादि । सवंतथागतकायवाक्चित्तव ज्रः 
तथागतो महावज्धरः 1 सवेतथागतानां समताविहारमिति । सवैतथा- 
गता वंरोचनादयः क्षितिगर्भादयो लोचनादयश्च तेषां समता पच्चस्कन्धा- 
दिभिरदयता तस्य विहारो व्याकरणं तन्नामधेयः समाधिः एकाग्रेण चेतसा- 
विष्करणं तां समापन्नः कृतवान्‌ । समापद्य च एवमुक्त्वा संहृत्य सवैतथागत- 
पषेन्मण्डलं पचस्कन्धादिस्वभावान्‌ वरोचनादीन्‌ यथास्थानस्थितानवलोक्य 
तूष्णीमभूत्‌ । प्रश्नावकाशं कृत्वा परमार्थसत्यं प्रविष्टवानिति यावत्‌ ॥। 
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भगवान्‌ वैरोचनेन वे रोचनादीनां स्वभावं परिज्ञाय देशकविषये स्वभाव- 
परिजानं प्रति जातसन्देहः । अदृश्यभूते भगवति प्रष्नासंभवात्‌ 1 पाषेद्यान्‌ 
तथागतान्‌ यथा पृच्छति तदहशेयन्नाह अथेत्यादि । सवेतथागताः निष्पन्ना- 
निष्पन्नाः तेषां कायवाक्चित्तव गुह्यं तत्त्वं तत्प्रकाशको ग्रन्थसन्दभेः समाजः । 
तत्राभिषिक्तः सवेतथागतेरनज्ञातः अधिकृतः भगवन्त इत्यामन्त्रणम्‌ । 
लौकरिकलोकोत्तराचारं दशेयतीत्याचायेः अधिपतिः । सवंतथागतः ` युष्माभिः 
सवेवोधिसत्त्वेरस्माभिश्च कथं केन स्वरूपेण द्रष्टव्यः ज्ञातव्य इति मेत्रेयेणो- 
दितास्तथागताः प्राहुः वोधिचित्त इत्यादि । योऽयं देशकः स वोधिचित्तवज् 
एव॒ महावज्रधरो द्रष्टव्यः ज्ञातव्यः । तत्‌ कस्मात्‌ हेतोः ? बवोधिचित्तश्च 

महावज्र धरश्चाचार्येश्चाक्षोभ्यश्च, एतदद्रयमद्रेधीकारम्‌ हेतुफलयोः पृथक्फल- 

हेतुस्वभावेनाभिन्नत्वात्‌ । यावदित्यादि । कूलपुव्रेति मेत्रेयामन््रणम्‌ । यावत्‌ 
संक्षेपेणेति अत्यन्तसंक्षेपेणेत्यथः। दशदिग्लोकधातुषु पूर्वादिदिडनिविष्टेषु 
संख्येयेषु लोकधातुषु तथेवासंख्या वुद्धवोधिसत्त्वा ये तिष्ठन्ति धममकायेना- 
चलत्वात्‌ ध्रियन्ते संभोगकायेनाकनिष्ठभवने देशनाभिधर्यंमाणत्वात्‌ । 
यापयन्ति निमणणिकायेन सत्त्वान्‌ स्वगपिवगंप्रापणात्‌ । ते त्रिष्कालं त्रिसन्ध्य- 
मागम्य तमाचार्यं गृह्यसमाजदेशक सवंतथागतपूजाभिः कायवाक्चित्तपूजाभिः 
संपूज्य स्ववद्धक्षेत्रं गच्छन्ति । एवं पितास्माकमित्यादिवाक्समृहुं निश्चारयन्ति 
उद्गोरन्ति । 

यद्‌ यथापि नामेत्यादि सुगमम्‌ । भीतः संवरासस्य च कारणं आचायः 
सवेतथागतेः कथं द्रष्टव्य उति वितकंवेदनम्‌ पुज्यस्थाने आशङ्काया महा- 
दोषत्वात्‌ । अतएव तूष्णींभावः । 

मेत्रेयस्य तूष्णींभावेन प्रतिवचनमलब्ध्वा पूनस्तद्वाचनाथमेव तदन्यान्‌ 
बोधिसत्त्वानामन्व्य पुनरपि महावज्रधरस्वरूपं यथा प्रकाशयन्ति तद्‌ दशेयन्नाह 
अथेत्यादि । सवेवज्धरसिद्धिसमयावलम्बनमिति वच्रमणिर्देश्यं षष्ठं तत्त्वम्‌ । 
तदुत्सगेभ्रवेशभावेन धार्येत इति वज्रधरः मण्डलाधिपतिः तस्य सिद्धि- 
समयाः निरमाणकायाः । सवे च ते वज्धरसिद्धिसमयाश्च सवेवज्रधरसिद्धि- 
समयाः तेषामालम्बनमामुखीकरणं यस्मिन्‌ तन्नामकमभेद्यं समाधि समापद्य 
तान्‌ सवेवोधिसत्त्वा अक्षोभ्यादयः शृण्वन्त्वित्यादिना आमन्त्रयते स्म । 

तथागतवचनमाकण्यं पृनर्वोधिसत्त्वा यत्‌ प्रष्नयन्ति तद्‌ दशेयन्नाह 
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२१६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


अथेत्यादि । सर्व॑तथागताः कायवाकिचत्तसिदधिरिति । सवैतथागतात्मक- 
निर्माणरूपाणि कुत्र स्थितानीति बोधिसत्त्वानां प्रश्नः । व्रिकायगुह्यः काय- 
वाक्चित्तवज्राचा्यकायवाक्चित्तस्थितानीति अक्षोभ्यकायवाक्चित्तस्थितानीति 
परिहारः । कायवाक्चित्तव्रं कुत्र स्थितमिति प्रष्नः। न कुत्रचिदिति 
परिहारः । बोधिचित्तवच्रे स्थितानीति कायवाक्चित्तव्े स्थितानीति 
वक्तव्ये न कूत्रचिदिति वचनमिदं तदिति वक्तुमशक्यं गुरूपदेशगम्यत्वात्‌ । 
एवं बोधिसत्त्वा विगतसन्देहाः यथा वभूव: तदशेयन्नाह अथेत्यादि । आश्चयं 
प्राप्ता देशके अद्भृतप्राप्ताः तद्धेतौ । अथ खलु मैत्रेय इत्यारभ्य न क्वचित्‌ 
स्थित ` इत्येतत्पर्यन्तेन ग्रन्थसमूहेन यथानिष्पन्नरबद बोधिसत््वैम॑ण्डलाधिपति- 
रक्षोभ्यः समाजदेशकत्वेन सत्कतैव्यो गुरूकर्तव्यः पितास्माकमित्यादिभि्मधुर- 
वचनैरभिष्ट्त्य वाह्ाध्यात्मिकपूजाभिर्यथा पूजितः तथाग्रमढयं समाश्रित्य स॒प्त- 
विधाल्ाराख्यायिकान्यायेन. यः श्रीसमाजं विवृणोति सोऽप्यन[]| गतेवे ज- 
पाणिभिः साक्षान्महावच्रध्रर इत्यादरमत्पाद्य पूज्य इत्ययमर्थो दशितः । 
अमुमेवार्थं दयोतयन्नाह्‌ श्रीमायाजालमहातन्त्र राजं 

आचायः कथं द्रष्टव्यः सवेवृद्धसमौो गुरः । 

सर्ववज्धरो राजा रत्नकेतुस्तथागतः ॥ 

आचायेस्य गुणा ग्राह्या दोषाश्च न कदाचन । 

। गुणग्रहणं सिद्धिः स्थाद्‌ दोषाणां सिद्धिहानितः ॥ 

तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन वुद्धत्वफलकांक्षिभिः । 

ज्योऽसौ भक्तिमता सर्वेरचिन्त्यफलदायकः ।॥ इति । 
तथाह्‌ य [त्र 

भगवान्‌ वज्रपाणिः ओष्टियानपववेते निषण्णः सर्वाश्च वच्रयानशिक्षिताना- 

मन्त्रयामास । शुण॒त निखिलवज्रयानशिक्षिताः तथागतं परिनिवृत्तं न पश्यत 
शास्तारम्‌ । अपि तु वज्राचार्यो वच्रगुरः । सोऽयं शास्ता भवतीति ॥ 


अत आह्‌ ता लाक्षीभद्रारिकायां 
कल्याणमित्रमुपनिसृत्य वुद्धवोधिमिति ॥ 
अथेत्यादि । बोधिसत्त्वसंस्पन्दनकाले प्रभास्वरात्मको भूत्वा तदनन्तरं 
वज्रपाणिः तथागतोऽक्नोभ्यः गुह्यवजर[]स्तथागताः ते समाधीयन्ते विलीयन्ते 
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सप्तदशपटलषटकोटिव्याख्या २१७ 


यस्मिन्‌ गृह्यवज्रसमाधिः भूतकोटिः तस्माद्‌ व्युत्थाय पूनः पूववत्‌ द्वेष- 
वज्रो भूत्वा तथागतादीन्‌ शुण्वन्त्वित्यादिना आमन्व्य समाधिमण्डलं देशित- 
वान्‌ । स्वंतथागतो निष्पन्नक्रमारूढो महायोगी । तस्य बोधिश्चित्तम्‌ । स 
संभव उत्पत्तिस्थानं यस्य मण्डलस्य तन्नामकमविनश्वरं सभाधिमण्डलं मानस- 
मण्डलं श्रोतुमामन्तितवान्‌ ॥ 

भगवद्चनेन सन्तुष्टाः वुद्धवोधिसत्वाः यथा भगवन्तं वचनेन धिप्रेपित- 
वन्तः तदह्शेयन्नाह अथ खल्वित्यादि । 

तत्‌ श्रृत्वा महावज्रधरः प्राह खधात्वित्यादि। खधातुर।काशधातुः 
मध्यगतं यस्मिन्‌ मण्डले चतुरखमिति चतस्रोऽखराः पृथिव्यादिस्वभावा 
लोचनादयो यस्मिन्‌ तं चतुरस्रं कायमण्डलं सुगोभनमप्राक़ृतं चिन्तेत्‌ ध्प्राधात्‌। 
वृद्धमण्डलयोगेनेति वुद्धमण्डलं पचगुह्यतत्त्वात्मकमेतत्‌ शरीरमेव । तदात्मक्ो 
रोगः समाधिः ध्यानवज्मिति ध्यायते चिन्त्यते योगिभिरिति ध्यानमक्षोभ्यः 
षष्ठेन योज्यमानत्वात्‌ वचरः तं प्रचोदयत्‌ । उत्सृज्यानुप्रवेश्यात्मना क्षीरो- 
दकवदेकोकुर्यादिति यावत्‌ ॥ 

वज्रमण्डलमक्षोभ्यमण्डलं तस्मिन्‌ देवताविन्यासक्रमो ध्यानं तेन वज्- 
मण्डलध्यानेन सर्वचक्रिणां माण्डलेयानामासनस्थापनं कायम्‌ । एवं साधारण- 
कायमण्डलं विभाव्य करणीयमाह पूजामित्यादि। तेनेव विधिना चित्त- 
मण्डलविधिनेव मतिमान्‌ स्वमृद्रासहिताः पूजां समापत्तिलक्षणां सदा कुर्वति 
अनुतिष्ठेत्‌ । 

समारब्धपूजा एवाभिषेकं . शिष्यस्य कुर्यादित्याह आचाय मित्यादि । 
स्वचर्याचारिणः स्वपदं पातयति प्रापथतीति आचार्यो महावज्रधरः तं हृदये 
हत्पुण्डरीके यथावत्‌ ध्यात्वाभिषेकं मानसं समाचरेत्‌ कुर्यात्‌। खधातुमित्यादि । 
खधातुं धर्मोदयं सवेवुद्धेश्चित्तमण्डलवत्‌ संस्थितैः परिपूर्णं विभाव्य तन्मध्येऽभि- 
पिच्यमानं शिष्यं विभावयेत्‌ ध्यायात्‌ ॥ | 

तदनन्तरं सर्वान्‌ वैरोचनादीन्‌ वुद्धवोधिसत्वान्‌ त्रिभिरभिपेकपदेः 
ओमित्या्यक्षरत्रितथैः प्राणायामस्थितेः पातयेत्‌ शिष्यशिरसि बोधिचित्त- 
वज्रत्वमापन्नान्‌ पातयेत्‌ पतितान्‌ ध्यायात्‌। अभिषेकानुशंसामाह अनेनेत्यादि । 
अनेनाभिषेककरणेनाभिपिक्तः शिष्यः सवेसत्त्वानुग्रहयोग्यान्‌ बोधि प्रतिष्ठित- 
निर्वाणमेति परार्थे संपत्‌ तस्यैव दृष्टधर्मे सवेसिद्धिमहाद्मूतमिति । सर्वं- 
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२१८ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतनं 


सिद्धयो दशवलादयो वुद्धगुणाः तेमेहादभुतमतिशयप्राप्तं कायवाक्चित्तं सिध्यते 
सिद्धिमुपगच्छतीति स्वाथंसंपत्‌ । | 

सवेवुद्धवोधिसतत्वाः वेरोचनादयरः क्ितिगर्भादयश्च यथावत्‌ समय- 
मेकोभावं गच्छन्ति यस्मिन्‌ ध्यानेनैव यन्निष्पाद्यते प्रवदजनाभिषेकार्थं तदभेद्यं 
ध्यानमण्डलमिति ॥ 

पुनरपि दुष्टनिग्रहपापप्रकारमाक्षिपन्नाह अथेत्यादि । वच्पाणिदेणकः 
पुनरपीति त्रयोदशचतुदंशपटलोक्तक्रूरकर्माभिरतस्य संवन्धं दशेयति सवे- 
तथागतयोगवज्मिति सवं साधृजनाः तथतां पतां यैगच्छन्ति सवेतथागताः 
क्रूराशया: तेषां योगवच्ं निग्रहोपायो यस्मिन्‌ तत्‌ कायवाक्चित्तं गृह्यं 
कायादिनिष्पादकमक्षरत्रितयं स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ ॥ 

| ह दोः खं ॥ 

खधात्वित्यादि । तावत्‌ साधकः स्वकायमस्थिमांसस्नायुमयं दुष्ट्वा 
खधातुमध्यगतं प्रभास्वरप्रविष्टं चिन्तेत्‌। ततस्त्रिकायवाक्चित्तहूदयमिति 
 त्रिविधमनन्तरोक्तं कायवाक्चित्तवीजात्मकमक्षरत्रितयं वज्रसत्त्वस्य महावल- 
पराक्रमस्य वज्डाकस्य निष्पत्त्यर्थं भावयेत्‌ । 

ततः कूरं दृष्टासृरभक्षणतत्परं विकृतं संक्रद्धनीलोत्पलसमप्रभं चतुर्भज- 
विधानेनेति वक्ष्यमाणे[न] प्रकरणविधिना भावयेत्‌ । 

एवं विभावितडाकरूपो मन्त्रौ ततः [कि] कुर्यादित्याह पञखरश्मीत्यादि । 
पजचरणष्मयः यरलवहा इति वाय्वनलादिपवीजानि तेषां प्रभाः कृष्णादि- 
रश्मयः तेरुप्योतितां देदीप्यमानां स्वजिह्वां पश्चसूचिकवज्राकारां ब्रती विभाव- 
येत्‌ । ध्यानवच्प्रयोगेणेति । अनन्तरोक्तक्रमेण विभावितजिह्वावज्ं तद्धयान- 
वज्रम्‌ ॥ 

तस्य प्रयोगः ।॥ बीजपचचकमुच्चायं पश्चरष्मीन्‌ साध्यहूदयं प्रवेश्य 
ऊलूकवत्‌ सवङ्गिगतरुधिरमाछृष्य तं त्वगस्थिशेषं दुष्ट्वा रष्मीनुपहृत्य 

स्वदेहे प्रवेश्यात्मनि निषिक्तं ध्यायादिति रुधिराकषणमृत्तममिति ॥ 

अनेनव वज्रयोगेन हस्तस्थप्रहुरणकथनद्वारेण प्रयोगान्तरमाक्षिप्याह 
त्रिशूलमित्यादि । दक्षिणे प्रथमे त्रिशूलं द्वितीये दारुणोत्तममिति दारुणं 
कीलकमेकशूकवच्रं प्रथमे कपालमुक्तमेव वज्रयोगेन वच्डाकयोगेनेव साधकः 
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वृद्धकायमपि तथागतशरीरमपि एभिः प्रहरणेविध्वा पीडयेत्‌ । कि पुनः 
प्राकृतशरीरमिति प्रयोगातिशयः । 

अथेत्यादि । पुनरपीति पूर्वोक्तिभक्षणसमयस्य पूर्वोक्तिकान्‌ स्मारयति । 
वज्राः साधकाः तेषामाहारसमयो भोजनकायः तस्मिन्‌ कृत्यमनु[ति]ष्ठेत्‌ । 
यत्‌ तत्‌ स्वकायादिभ्यो निश्चारयामास । 

अन्नं शात्योदनादिकं पानं क्षीरादिक ब्रती त्रिविधोऽपि साधकः भक्षयेत्‌ 
पिवेद्‌ वा तत्‌ सर्वं विण्मूमांसयोगेन विधिवत्‌ आहारं हृत्कण्डशोधनभूवंक- 
मुपयुक्तस्यान्नपानस्य रसमां सादिस्वभावेन परिणतं ध्यायात्‌ । अवशिष्ट 
विण्मूत्रभावेन परिकल्पयेत्‌ । अ्रयमाध्यात्मिको होमः। 

अथेत्यादि । सवंतथागता वेरोचनादिस्वभावाः सवेसतत्वाः पनवुद्धात्म- 
` छ ` स्वज रे यमिति वचनात्‌ । तेषां काथवाक्चित्तपूजाग्रयं पूजाविशेषं 
स्वकायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

पचोपहाराः पच विषयाः तेवां पजाग्रेः मनोज्ञविषयेः पूज्यमात्मानं 
चंतांश्च परान्‌ प्रपूजयेत्‌ । एष अयं विधिः सवंवज्राणां सवेयोगिभिः दुर- 
तिक्रमोऽल द्ध नीयः समयः । 

एवं साधारणपूजामुक्त्वा विशेषपूजाभमाक्षिप्याह अथेत्यादि । सवतथागता 
अनन्तरोक्ताः एषां कायादिपूजारहस्यं गृह्यं निश्चारयेत्‌ । 

दयेन्दरियप्रयोगेण वज्पद्यसमायोगेन स्वशुकरादिपरिग्रहैः स्वचेतोमटारजसा 
कललादिभावेन सन्तत्य पृत्रपौत्रभ्रभृतीन्‌ विधिवत्‌ रक्षणपोषणादिविधिभिः 
पूजयेत्‌ संगृह्णीयात्‌ । एवं कृत्वा बुद्धवोधिमवाप्तुयादिति । 

एवं स्वपरपूजामुक्त्वा निरवशेषस्य सत्त्वधातोः पूजामाक्षिप्याह्‌ अथेत्यादि । 
यथा जन्मकाले आगताः विनाशे तथेव गता इति तथागताः सवेसत्त्वाः । 
कायवाक्चित्तसंवरमिति । तेषां योगिनां संवरणमनुग्रहः । तं भगवान्‌ स्वकाया- 
दिभिनिश्चारितवान्‌ । 

अनन्तस्य सत्त्वधातोः अण्डजादेः सत्त्वराशेः मातां लोचनाम्‌ । कासौ ! 
पृथिवी । कीदृशीमित्याह सतत्वानामत्पादस्थितिभङ्गलक्षणास्तिस्रोऽवस्थाः 
समयः तां धारयतीति समयधारिणी तां समयधारिणीम्‌ अशेषसतत्वघातुसहितां 
पृथिवीं कामयेत्‌ । त्रिवज्रसमयैरिति । आत्मनः शुभैः कायवाक्चित्तव्यापारेः 
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हितसुखोपसंहितेः कामयेत्‌ रमयेत्‌ अनुगृह्णीयात्‌ । अयं समयः सामाजिकानां 
महा दधतः महतः सतत्वराशेः परिग्रहात्‌ विशिष्टतरः । 

एवं पूजाप्रकारमुक्त्वा तदिशुद्धि दशयन्नाह्‌ अथेत्यादि । बोध्युपकरणत्वाद- 
नन्तरोक्ताः पूजाविधयः सर्वसाधनानि तेषां समादानं संवरः तस्य सारः 
वज्रः तं निश्चारयेत्‌ । 

पुजाविधिषु यः कायादिव्यापारः कायवाक्वचित्तसंभोगः तं त्रिगुह्यालय- 
व्रजं प्रभास्वरसमुत्थितमधिमुञ्चेदिति शेषः । एवमधिमुच्य कि कुर्यादित्याह 
साधयाम्यहमिति । भद्रं बुद्धत्वं वज्रधरत्वं साधयामि प्राप्नोमीति दाढचं- 
म॒त्पादयेत्‌ । ययेवं न कूर्यात्‌ ततः किमित्याह नाशयेदित्यादि सर्वान्‌ वोधि- 
संभारान्‌ निष्फलीकूर्यात्‌ सोपलम्भत्वात्‌ 1 

एवं योगिनः सत्त्वविषये प्रवृत्ति प्रदश्यं पूनरप्यात्मनः शरीराप्यायनं 
दशंयन्नाह अथेत्यादि । सर्व॑वृद्धत्वादिकं साधयत्यनेनेति सवेसाधकस्वशरीरं 
तस्य वच््सत्त्वसंवरं वच्रसत्त्वसंपादनोपायो वज्रसत््वसंवरः तं निश्चारयेत्‌ ॥! 

वितस्तिमात्रमित्यादि । स्वशिरस्युपरिगगने वकारपरावृत्तिसंज्ञाजातस्य 
चन्द्रमण्डलस्य कल्पनां भावनां तावत्‌ कुर्यात्‌ । ततः ओङ्कारं प्रवेशात्मक 
चन्द्रमण्डलमध्यगतं ध्यात्वा प्ामृतनिपातनं कायम्‌ । न श्रियन्त इत्यमृताः 
प-चामृतास्तथागताः तेषां निपातनं पचरश्मिस्वभावेन मूध्नं आपादतलाद- 
भिषेचनं कायम्‌ ॥ | 

अनेनोक्तलक्षणेन वचज्रयोगेन तथागतालम्बनेन तेजस्वी वपुष्मान्‌ जायते 
क्षणादचिरात्‌ । कायादिसौस्थित्यं चाप्नोतीत्यनुशंसा । 

निष्पन्नक्रमाधिगतस्य महामृद्रासाधनप्रविष्टस्य प्रवृत्तिमाह अथेत्यादि । 
सवे मन्त्रा रहस्या यस्मिन्‌ स सवमन्त्रः समाजः तं धारयतीति सवेमन्त्रधरः 
सामाजिको ` महायोगी तस्य कायवाक्चित्तगह्यं कायादिप्रवृत्तिरहस्यं स्वकाया- 
दिभ्यो निश्चारयेत्‌ । 

चेत्यकमं मृद्वालुकादिस्तूपपूजाक्रियां न कुर्वीत आत्मन एव सवंतथागता- 
त्मकस्य वचैत्यपजाभिनिवेशायोगात्‌ [|] न च पृस्तकवाचनमिति अनाभोगेनैव 
वज्रजापं सततमेव प्रवतंयतः अन्यस्मिन्‌ स्वाध्यायादौ प्रवृत्तेन युक्तत्वात्‌ । 
एवं बाह्यं मण्डलं तन्न कुर्वीति । स्वकायमण्डलमुक्त्का वहिमण्डलस्य तत्त्वतो- 
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ऽभावात्‌ । त्रिवजराग्राः श्रावकप्रव्येकवुद्धसम्यक्संबुद्धाः ` तेषां कायादिना प्रशमनं 
वन्दनं तन्न कुर्यात्‌ । आत्मनः सवेतथागतभावस्य विरोधात्‌ । 

एतत्‌ सर्वं लोकप्रज्ञप्तिमागम्य कतंव्यम्‌, न विरुध्यत एवानभिनिवेशत 
इति पचदशपटलोक्तं क्षुद्रकमेणेषमाकषिपन्नाह अथेत्यादि 1 सवेविषं स्थावर- 
ज्खमं लघुप्रकारं तस्यापहरणादिकं कायादिभ्यो निश्चारयेत्‌ । तद्यथा चक्र- 
मध्यगतमित्यादि विषाभिभूतं चक्रमध्यगतं सितप्रणवो द्धूवाष्टारचक्रनाभिस्थं 
शीतांशुरश्मिगहनं पीतवर्णे विषतेजोभिस्तावद्‌ व्याप्तदेहं सितचक्रेणेव शिरसि 
स्थगितं तद्रश्मिनिवहैः णनः शनरपनीयमानपीतावभासं विचिन्त्य निविषं 
कुर्यादिति विषापह्रणम्‌ । पीतसन्निभमिति । एतत्सवं स्तम्भनाभिप्रायेण 
पीतवर्णं ध्यायादिति विषस्तम्भनम्‌ । एतत्‌ सर्वं धूम्रवणं ध्यात्वा यत्रेच्छति 
तत्र संक्रामयेदिति विषापकषेणमुक्तं भवति । 

च्रिवज्ररश्मिसमयेः सितपीतधू ग्ररष्मिप्रयोगेः बीजोऽयं ओङ्कारः गृह्यसंभवः 
विषापहरणादितत्वस्थितो ध्येयः । 

एवं विषापहरणादिप्रयुक्तमन्त्रिणो रक्नाथमाह अथेत्यादि । कायवा- 
क्चित्त रक्षार्थं चक्रं तस्य मन्त्रवच्रं मन्त्रसारं कायादिभ्यो निश्चारयेत्‌। 

ओ_्कारादिफट्कारावसानिको निरन्ताख्यो मन्त्रः । भूजपत्नादिषु 
चक्रमष्टारं क्मवच्रप्रतिष्टठितं विश्ववज्रवरटकस्थितमालिख्य फटकारमध्यगतं 
कृत्वेति चक्रनाभिगतं फट्कारमालिख्य तन्मध्ये रक्ष्यनाम समालिखेत्‌ ॥ 

मन्त्राक्षरपदंः ओमित्यादिकंः सम्यगानुपूर्व्यां मण्डितमारसन्धिषु शोभितं 
सदा सर्वकालं करण्डकादौ संस्थाप्य पूजयेत्‌ । ग्रो प्रथमारे । हृलु हुलु द्वितीये । 
तिष्ठ तिष्ठ तृतीये । बन्ध बन्ध चतुर्थे । हन हन पमे । दह॒ दह्‌ षष्ठ । 
अमृते सप्तमे । [ह्‌] फट्‌ अष्टमेऽरं इति मन्त्राक्षरविन्यासः। एवं रक्षाचक्रविन्यासः । 
सवेमन््राणां साधकानां त्रिगु कायवाक्चित्तं तस्यालयः समुच्चयः रक्षासमूह्‌ 
इति । 

इदानीं क्मविसाने वजनज्ञानप्रयोगं दशेयन्नाह अथेत्यादि । वच्राञ्जनं 
वश्यादिषु विसंवादकत्वात्‌ तदेव सर्वसंपदामास्पदत्वात्‌ पदं प्रतिष्ठा, तं 
निश्चारयेत्‌ । 

 साधकस्थानं चतुष्पथादिकं प्रसिद्धं वज्राञ्जनपदमित्यादिकस्यायमुपदेशः 

पच्ामृतभाविताकंपद्सूत्रेण वर्तितं त्वा कपालचुल्लीमध्यस्थवसापूर्ण- 
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कपालमध्यगतं संस्थाप्य तदुपरि सुरापरिपूणकपालं संस्थाप्य अनन्तरोक्त- 
चक्रमन््रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । भृतदिनेऽधरात्रौ कपालासनस्थः साधकः आज्ञा- 
चक्रोक्तविधिना च रक्षां करत्वा कज्जलं पातयेदिति वज्राज्जनपदविधिः । 

ततः कज्जलमादाय करण्डके संस्थाप्य तमेव मन्त्रमण्टोत्तरशतवारानावत्यं 
जपेत्‌ । त्रिविधा सिद्धिरु्तममध्यमाधमाः । तत्रान्तघधनिमुत्तमा । भृगतनिधान- 
दशेनं मध्यमा । वशीकरणं [अधमा]सिद्धिरित्याह भगवान्‌ समन्तभद्रः । 

अथ संगीतिकारस्तन्त्रमाहात्म्यमु द्धावयन्नाह । अथ भगवन्तः सवं- 
तथागताः वज्रपाणि सवंतथागताधिपतिमेवमाहुः । कतिभिभगवन्‌ गुह्याक्षरेः 
समन्वागताः ते बोधिसत्वा महासत्त्वा [य] इदं सवेतथागतगृह्यसमयं श्रद्धास्यन्ति 
भावयिष्यन्ति चेति भगवन्तं पृष्टवन्तः । 

अथ वच्रपाणिः तान्‌ सवेतथागतानेवमाह व्रिगृह्याक्षरेः भगवन्तः सवं 
तथागताः ते बोधिसत्त्वा य इदं सवेतथागतवोधिचर्यावच्ं श्रद्धास्यन्ति 
भावयिष्यन्ति चेति परिहारः । 

सवेतथागताः प्राहुः कतमेस्त्रिभिरिति पुनश्चोदयम्‌ । 

वज्रधरः प्राह सवेतथागतकायवच्रेण सवेतथागतवाग्वच्रेण सवेतथागत- 
चित्तवच्रेण एभिस्त्रिभिरिति परिहारः । 

अथ ते सवेतथागता भगवतो वज्रपाणेः पादयोः प्रणिपत्य तृष्णीं स्थिता 
अभूवन्िति । 

एवं विगतसन्देहानां तथागतानां भूयोऽपि तन्त्रस्य दुष्प्राप्यत्वख्यापनेन 
प्रसादाभिवृद्धचथं तथागता अन्यथा मन्त्रयन्ति तदशेयन्नाह अथ वच्रपाणिः 
सवेतथागताधिपतिः तान्‌ सवेतथागतान्‌ बोधिसत्त्वा श्चामन्त्रयते स्म । भूतपूर्वं 
भगवन्तः सवेतथागताः अनभिलाप्यानभिलाप्यवृद्धक्षेत्रपरमाणुरजःसमाः कल्पाः 
क्षीणा यावत्‌ भगवतो दीपद्भुरस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्याप्यति- 
कान्तस्य काण्यपस्यापि महामुनेरभिसंबृद्धस्य न भाषितम्‌ । 

तत्‌ कस्मात्‌ हेतोः ? अभव्या भगवन्तः सत्त्वाः अस्य महागुह्यपदाथस्य 
तेन कालेन तेन समयेन न भाषितमिति भृतपूवमित्यादिना अतीतवृत्तकमाहूत्य 
काश्यपतथागते परिनिवृतेरप्रवृत्ति प्रदाशतवान्‌ । तत्‌ कस्मात्‌ हेतोरित्यादिना । 
किमर्थं न भाषितम्‌ 2 अत्र कारणमाह तावति काले सत्त्वाः हीनाधि- 
मुक्तिका दानशीलादिविरागधममविनेया गम्भी रदेशनायामुत्त्रस्तसंज्ञिनः इत्यतो 


((.0- 481048111\/80॥ 181 0661101. [10411260 0 €681001॥1 


सप्तदशपटलषट्‌कोटिन्याख्या २२३ 


भव्याः । तस्मिन्‌ काले महागुह्यपदार्थं न प्रकाशितवान्‌ । अस्मिन्‌ कालं 
रागचरितानां पचकपायोद्धु तानां सत्त्वमधिमुक्तिमुपलक्ष्यागत्य तथागतेन 
केवलं देशितम्‌, अपि तु वुद्धत्वमनेन प्राप्यत इति केषांचिदाग्र ङ्का स्यात्‌ । 
अतः तच्निरासायाह अपि तु भगवन्तः सवेतथागताः अस्मिन्‌ ्यसमाजे वुद्ध- 
वोधि क्षणलवमहूर्तेणेव निष्पादयन्ति । यदनेकंः गङ्खानदीवालृकासमेः कल्पैः 
घटयन्तो व्यायच्छन्तो बोधिसत्वाः बोधि न प्राप्तवन्ति, तदिदैव जन्मनि गुह्य- 
समाजाभिरतो बोधिसत्त्वः सर्वतथागतानां बुद्ध इति संख्यां गच्छति । बुद्ध- 
वोधिः क्षणलवाः महर्तेणेव निष्पादयतीत्ययम्थेः । 

अध्यात्माभिसंवोधिक्रमेण परमा्थंसत्यं प्रविष्य सकलकलिमलं प्रक्षाल्य 
क्षणलवमुहत्तं निमेषमात्रेण स्वाधिष्टानक्रमेण व्युत्थाय स्वैसंपत्संवन्धागतो 
भवति । अस्मिन्‌ श्रीगुह्यसमाजे अधिगततत्त्वानां दुष्टधम्‌ एवेह जन्मनि 
वुदधत्वप्राप्ति श्रुत्वा तन्त्रं ग्रन्थतः साकल्येन श्रुत्वापि पट्कोटिपदविभागेन 
तन्त्रार्थे असंत्यक्तमोहाश्चन्दनादयः श्रोतारो न आत्तमनसो वभूवुः तद्‌ दशेयन्नाह 
अथ ते बोधिसत्त्वा इदं वाग्वच्ाक्षरपदं श्रुत्वा प्ररोदयामासुरिति । 

एवं -दुःखितमनस्कान्‌ मृद्धिन्द्रियान्‌ प्ररुदितान्‌ दृष्ट्वा रत्नपुद्गला उभयव 
विशारदा यथाण्वासयामासुः तद्‌ दशेयन्नाह अथ ते सर्वेतथागताः तान्‌ वोधि- 
सत्त्वानेवमाहुः । मा भगवन्तो वोधिसत्त्वाः प्ररोदत मा च व्रिदुःखं भावयत । 
एवं रत्नपुद्गलैः समाश्वस्ताश्चन्दनादय आत्मनो दुःखकारणं यथा निवेदयन्ति, 
तद्‌ दशंयन्नाह अथ ते महावोधिसत्त्वाः तान्‌ सवंतथागतानेवमाहुः । कथं 
भगवन्तः सर्वतथागताः न प्ररोदामहे ? कथं च्रिदुःखं न प्रभावयामहं ? तत्‌ 
कस्य हेतोः ? सू[? त्र]भव्या भगवन्तः त्रिगुह्याक्षरेऽन्तगः तद्दणेनमश्रवणेनापीति 
विदुःखमिति । दु-खदुःखं विपरिणामदुःखं सस्छृतदुःखं च । अथ वा कायवाडः- 
मानसं दुःखं च्रिगृह्याक्षर इति कायवाक्चित्तं त्रिगुह्यं अक्षरां व्यक्षरं तरिगृह्यं 
समस्ताद्धः त्वरितविवन्धवास्पकं त्रिगुह्यकम्‌ 1 गर्भी । प्रज्ञोपायोपलब्धि व्रिगुह्यम्‌ 
कोलिकं । एतानि चिगृह्याक्षराणि । 

एवं विशुद्धि द्योतयन्नाह सर्वतथागताः प्राहुः सामान्याक्षरं कुलपुत्राः 
यथा भवद्धिने ज्ञातं न श्रुतं तथास्माभिरपि सवैतथागतेः स्वेवोधिसत्त्वेष्च 
कुलपुत्राः यत्ते गृह्याक्षरं न प्राप्ताः नाभिसंवद्धाः, तत्‌ कस्य देतो:  तिगुह्या- 
क्षरविशुद्धत्वात्‌ । 
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अथ ते सवेवोधिसत्त्वाः तूष्णीमभूवन्निति भवद्धियेथा न ज्ञातं न श्रुतमिति 
यत्‌ तदस्माकं सवेतथागतवोधिसतत्वानां च साधारणमेतत्‌ । किमर्थं तद्गह्या- 
क्षरं न प्राप्ताः ग्राह्याभावेन नाभिसंबृद्धाः ग्राहकाभावेन । तत्‌ कस्मात्‌ हेतोः ? 
गृह्याक्षरविशुद्धत्वात्‌ । गृह्याक्षरं प्रभास्वरः तेन: विशोधितत्वात्‌ तथागतः 
तत्त्वमुहीपितम्‌ । 

एवमद्घटि तज्ञः रत्नपुद्गलेः अपनीतसन्दहाः स्तिमितप्रज्ञाश्चन्दनादयः 
तत्त्वमधिगम्य प्रसन्धाः यमवस्थाविशेषं प्राप्ताः तद्‌ दशेयन्नाह्‌ अथ ते वोधि- 
सत्त्वाः तृष्णीमभूविति । नासन्ध्यम्‌ ॥ 

एवं तथागतवचनेन विगतसन्देहानां बोधिसत्त्वानां तत्फलप्रदशनाय 
पचतथागताः पष्ठात्मकाः यथा वभूवृः तद्‌्दशेयन्नाह्‌ । अथ भगवन्तः सवं- 
तथागताः सवेतथागतकायवाक्चित्तवज्रयोपि द्धगेष॒ विजहारेति विभक्ताः । 

एवं प्रभास्वरात्मक महावज्रधर चतस्रो दयिताः तद्िरहोत्कण्त्तिमिनसः 
दशेनकांक्षिण्यः सकरुणं यथा प्रलपन्ति तद्‌ दशंयन्नाह अथ सर्वतथागतकाय- 
वाक्चित्तदयिता भगवन्तं सवंतथागताधिर्पति महावज्रधरं प्रीत्या स्तुनुयामा- 
सेति । सवेतथागतो वेरोचनः । तस्य कायवाक्चित्तदयिता इष्टा लोचना 
प्रीत्या संगम[7]भिलाषेण स्तुनुयामास आषाढवाचैः काकलिललितमधुरस्वरेः 
स्तवपूवेकं चोदयामास । 

त्वमिति । पुरोर्वातनमिवोप्प्रेक्ष्याभिलपति वज्चित्तेति चित्तवशिताप्राप्ते 
त्ेधातुकधरममराज्यप्राप्तत्वात्‌ भुवनेश्वरः सत्त्वधातुःसवंभूतात्मकत्वात्‌। रतिः क्रीडा । 
तस्मात्‌ मनोज्ञः आह्लादजननात्‌ रतिमनोनः महाः परमानन्दः तं कामयन्ति 
निष्पादयन्तीति महाथकामाः ईद्रग्विधेः रतिमनोज्मदहाथकामेः आलिङद्धनादि- 
भिर्मां त्रायाहि रमस्व । सर्वत्पित्तिहेतुभूतत्वात्‌ जनकः सत्त्वानां हितसुखकरणात्‌ 
सत्त्वमदहाप्रवन्धुः मद्यं मम जीवितं नाथ स्वामिन्‌, कामाहि रमस्व । 

पुनममिकौप्रवोधं दशंयितुमाह । अथेत्यादि । सर्वंतथागतचित्तमक्षोभ्यः 
तस्य दयिता आय॑मामकीो । वचज्कामरतिपूजामग्रं अप्राकतविशिष्टसुरतप्रवृत्तिः। 
तत्सूचकरक्षरपदेः स्तुन॒यामास । 

अविनश्वर कायत्वात्‌ वच्काथः वहुसत्त्वप्रियाज्ञचक्र इति त्वं वहुसत्त्व- 
हितानुकारी आज्ञाचक्रप्रवतंकत्वात्‌ 1 बुद्धाथेबोधिपरमाथेहितानुदर्णीति । 
वृद्धाः पच्वस्कन्धाः तेषामथः संवृतिसत्यं वोधिः परमार्थः तस्य सत्यन्तयोः 
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संयोगजमहासुखम्‌तिः तत्‌ सत्त्वानां हिताशयेन प्रकाशनात्‌ हितानुदर्शी । 
रागेण रागविशोधनाकारेण राग[स]मथां रागरचितस्वभावां मां कामयस्व 
रमयस्व । 

अथेत्यादि । लोकेश्वरोऽमिताभः तस्य कायवाक्चित्तनेत्री पाण्डरवासिनी 
महावज्रधरं चोदयति त्वं वज्वाचेति । वागेश्वयप्राप्तत्वात्‌ सकलस्य सत्त्व- 
धातोः हितानुकम्पीत्यतिशयकरपात्मकः अतएव चतुत्रेहयविहारेण सत्त्वानामथं- 
करणाय सदा सर्वकालं सम्यक्प्रवृत्तः । कामाहि मां भज सुरतचर्यया । 
समन्तस्य सत्त्वधातोः भद्रं कल्याणमावहतीति समन्तभद्रः । अन्यद्‌ विभक्तम्‌ । 

सवंतथागतकायवाक्चित्तव जोऽमोघसिद्धिः । तस्य॒ दयिता भार्या तारा 
महावज्रधरं षष्टचुत्तरशतप्रकृतिप्रचारं निरुदढय ज्ाननिद्रया सवेशून्यगतं 
दृष्ट्वा प्रबोधयति त्वं वज्रकामेति । अमोघसिद्धिद्रारेण मन्त्रयति वज्पद्य- 
समायोगात्‌ । उत्सृष्टमाण्डलेयदेवताभिः द्रेषादिचरितसत्वधातुविशोधनात्‌ । 
वज्रकामः कमेकुलाधिपतित्वात्‌। समयाग्रः रागचरितसत्त्वानां रागविशुद्धयपायेन 
मोक्षप्रदानात्‌ महाहिताथः । शाक्यवंशोत्पन्नानां तिलकभूतत्वात्‌ संवुद्धवंश- 
तिलकः । अथवा कृत्यानुष्ठानज्ञानस्वभावेन सकलजगद्थकरणत्वात्‌ सबुद्ध- 
वंशतिलकः । स्वपरविभागोपलम्भरहितत्वेऽपि सत्त्वेषु अनुकम्पक्रत्वात्‌ समता- 
नुकम्पी । एवंगुणविशिष्टो गुणनिधिं वहु रत्नभूतां मां कामाहि भजस्व । 
यस्मात्‌ रागविरागमध्यरागघ्रभास्वरज्ञानोत्मादिकेयमिति आत्मानं प्रशंसयति 
यदीच्छसे जीवितं मज्जुनाथेति । रागद्वेषमोहविशुद्धचपायेन वज्रसतत्वायुर्जी- 
वितदानेः विजयस्वेत्यभिप्रायः । 

एवं चतु््रहय विहारस्वभावेदेवीभिः संचोयमानः पूर्वंप्रणिधानाप्रवन्ध- 
सामर्थ्यात्‌ शून्यतायोगात्‌ व्युत्थाय श्रीसुरतसुखरागचरितप्रदशेनाय 
आलिङ्कनचुम्बनभूषणपुलकताडनदंशननखदानमदनदोलासूचीग्राम्यादिकरणमो- 
हनतया प्रचलितमुक्ताहारवलयकटककेयूरनूपुररवविषयेन्द्रियवच्पद्यसमायोग- 
परज्ञोपायसमापत्त्यालिकालिमदनात्‌ यत्र कूमकण्ठपूणंशशा _्गुनाडीत्रयत्यङगुलिच- 
लनाप्रचोदनेन रतिमायाध्वनिना परमानन्दसुखमास्वाद् स्कन्धधात्वायतनस्वभा- 
वान्‌ सवतथागतान्‌ मस्तकादारभ्य निज्ञेरधाराकारेण द्रावयित्वा स्रवति बोधि- 
चित्तस्वभावेन धर्मोदयमध्ये संस्थाप्य तेन द्रेषादिचरितसत्त्वं विशोधनाय मण्डल- 
चक्रमुत्सृज्य पुनरपि प्रभास्वरं प्रविश्य निविकल्पतां गतः । 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


विष व वमि) (3 > 


॥ 


। ५६ प + 
कू, १ 1 % 


4! 
५ 


# 9 १६ ८४१ 


केत 9 


५ 


॥। 1, 


कै + ~ 


२२६ गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतने 


इममथेमेव द्योतयन्नाह अथ भगवान्‌ वज्पाणिस्तथागतः सवंकांमोप- 
भोगश्रियं नाम समाधि समापन्नः तां सवंतथागतदयितां समयचक्रेण कामयन्‌ 
तूष्णीमभूदिति । सवेकामा रूपादयो विषयाः तेषामुपभोगः स्वभावपरिज्ञानेन 
चक्षुरादिभिः संपुटीकरणं तस्य श्रीसमतानन्दसुखेनावस्थानं यस्मिन्‌ तन्नामकं 
समाधि समापन्नः प्राप्तः सन्‌ तथागताधिपतिः तां स्वेतथागतदयितां लोचना- 
दिस्वरूपां समयचक्रेण विरोचनादिस्वभावेन कामयन्‌ रमयन्‌ तूष्णीमभूत्‌ 
देशनादिव्यापाररहितः ज्ञानमुद्रया सह समापत््या स्थितवानिति यावत्‌ । 

अथ भगवन्तः ज्ञानमृद्रासमापत्त्यनन्तरम्‌ अयं सर्वाकाशधातुः सवेतथागत- 
कायवाक्चित्तसमयचक्रंण परिपणेवज्रोदककुस्भ इव स्थितोऽभूदिति । अयं 
गगनकुहरः वच्धा रात्मकः चत्रिवज्संयुक्तवेरोचनादितथागतसमूढेन परिपूणेः 
्िलशिम्विकावन्निरन्तर[:] सन्‌ वजखोदककुम्भ इव परमानन्दकलशवत्‌ स्थितः 
निश्चलोऽभूदित्यथंः । | 

एवं भगवति समापन्ने सतत्वाथकृत्यथं दशयन्नाह अथास्मिन्‌ वच्ाकाश- 
धातौ ये सत्वाः त्रिकायसंभूताः ते वच्रध्रियेण स्पृष्टाः सवं ते तथागतां 
अहंन्तः सम्यक्संवृद्धाः त्रिवज्रज्ञानिनोऽभूवन्निति । अस्यायमर्थः । वच्राकाश- 
घातौ चिभुवने ये सत्त्वाः त्रिकायसंभूताः तिवज्रस्वभावा वच्रध्ियेण महाव 
धरसौख्येन स्पृष्टा विषयीकृताः सवं तथागतत्वं प्राप्ताः त्रिवजो महावज्रधरः 
तस्य ज्ञानानि दशवलवेशार्यादीनि अनुभवन्ति स्म । 

ततः प्रभृतीति । वचर रण्म्यभिषेकादारभ्य सवंतथागतकायवाक्ित्तेर- 
भिषिक्ताः सन्तः समन्तभद्राः समन्त[तो] भद्रा इत्यभूतार्थनामका अभूवन्‌ । 

एवं सर्वेसत्त्वान्‌ ज्ञानाभिषेकेणाभिषिच्य सत्त्वसमताप्रदशेनेन यथाभिलषति 
तद्‌ दशंयन्नाह अथ वच््रपाणिस्तथागतः तान्‌ स्वंतथागतानेवमाह 
दुष्टा भगवन्तः सवंतथागताः सवधमंसमताः । अथ ते सवंतथागता वच्पाणि 
सवंतथागताधिपतिमेवमाहुः दृष्टा भगवन्‌ दृष्टा सुगत सवंतथागतवच्ज्ञान- 


चर्यति । 


अत्र सर्व॑तथागतो महाव्रधरः तस्य वच्रज्ञानचर्या स्वसमापत्तिसुखान्‌- 
भवनेनेव सवंसत्त्वानां समापत्तिसुखाङ्खीकरणमिति । 

एवं भगवतो वच्नज्ञानचर्यां अनुभूय पुनः समापत्तेव्युत्थाय यथा प्रहूष्ट- 
मनसो भगवन्तमभिलपन्ति तद्दशयन्नाह भगवन्तः सवेतथागताः योषिद्धगेष्व- 
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भिनिष्करम्य भगवन्तं महटावज्रपाणि सर्व॑तथागताधिपतिमेवमाहुः आश्चयं 
भगवन्‌, आश्चर्यं सुगत यत्र॒ हि नाम रागाक्षरपदे्वृद्धवोधिरनुगन्तव्येति । 
यत्र हि नाम यस्मात्‌ कारणात्‌ रागाक्षरपदंः रागचरितः सर्वेबुद्धवोधिः 
महटाव्धरतानुगन्तव्या प्राप्तव्येति । 
यदा तदाश्च्यमिति ` ` ` ` ` नामाण्चयंवचनं ्रुत्वा तेवां रागादीनां 
विशुद्धिप्रदशेनेन ` ` ` ` ` ` ` संदेहं करोति, तत्प्रदशनायाह अथ वज्रपाणिः 
सर्वैतथागताधिपतिः तान्‌ सवैतथागतानेवमाह [मा] भगवन्तः सवैतथागता 
एवं वदत । तत्‌ कस्मात्‌ हेतोः ? खवज्रसमयतुल्यत्वात्‌ सवेधर्माणां न 
` रूपस्कन्धो न वेदनास्कन्धो न धातुर्नायतनं न रागो न दवेषो न मोहो न 
धर्मो नाधर्मं इति । खवज्समयः षष्ठः तथागतः तत्तुल्यत्वात्‌ सर्व॑धर्माणाम्‌ । 
मा एवं वदथ इति निःसंदेहकरणम्‌ । न रूपस्कन्ध इत्यःदिनामुमेवाथं प्रप- 
चयति । अथ ते सवंतथागताः त्ष्णीमभूवन्निति । तयागतोक्तं सवेधम- 
प्रभास्वरत्वं वचनसमनन्तरमेव साक्षात्‌ कृत्वा तामेवानभिलाप्यधर्मतां ध्यायन्तः 
स्थिता अभूवच्िति वज्रपदस्याथेः । 

एवं गुह्यदेशनां परिसमाप्य तद्धिनेयसतत्वान्‌ तथागतेषु यथा परीन्दयति 
तद्दणेयत्नाह अथ भगवान्‌ वज्रपाणिः तान्‌ सवेतथागतान्‌ बोधिसत्त्वांश्चा- 
मन्वयते स्म । आरोचयन्तु भगवन्तः सवंलोकघातुष्विदं सवंतयागतकायवा- 
क्चित्तगुह्यम्‌ । तत्‌ कस्मात्‌ हेतोः ? भव्या इमे दशदिक्संस्थिता बोधिसत्त्वा 
अस्य धर्मपर्यायस्येति । आरोचयन्तु प्रकाशयन्तु सवंतथागतक्रायवाक्चित्त- 
वज्रगुह्याः । द्विविधमदहावज्रधरसमाधिः तत्प्रकाशकः तन्तरराजश्च अस्य 
धमेपर्यायस्येदानीं भव्यत्वं रागजवोधिपदप्राप्तेरभाजनत्वात्‌ । 

एवं विषयासक्तानां सत्त्वानामस्य तन्त्रस्य पात्रत्वं प्रदश्थं अनागत- 
सत्त्वानां संप्रकाशनार्थं वज्रधर्मं धमेतन्त्रं समपेयन्नाह अथ वज्रपाणिः सवे- 
तथागताधिपतिः वज्रध्ममामन््रयते स्म । उद्गृहाण कुलपुत्र इमं सवेतथागत- 
समयतत्त्वम्‌ 1 त्वं हि सवेतथागतेः सवेधमेश्वर इत्यभिपिक्तः । अथ वज्धर्मो 
बोधिसत्त्वो महासत्त्व एवमस्त्विति कृत्वा तूष्णीमभूदिति । 

 अस्यायमथेः । इमं समाजनयं सवंतथागतसमयतत्वं सवेतयागतपरम्परा- 
यातं समयमलङघनीयं तत्त्वं काथवाक्चित्तरहस्यम्‌ इदानीं मथा प्रकाशितं 
त्वमुद्गृहाण मनसि स्थापय, यतः सर्व॑तथागतैः वै रोचनादिभिः सवेधरमग्रन्थरूपा- 
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पन्नाः दशनाः तेषां धर्माणामनन्तप्रतिभानत्वादीश्वरः प्रभुः अभिषिक्तः अनुज्ञातः। 
एतच्च देशनायां वाग्वज्रस्याधिकारात्‌ । 

यथा भगवद्वचनमङ्खीकृ तवान्‌, महासत्त्वस्तूष्णीमभूत्‌ । 

तन्तरसम्प॑णानन्तरं सवंतथागतरनभिलाप्यनुद्धक्षेत्रपरमाणुरजःसमेः कि 
कृतमित्याह अथ ते सर्वंतथागताः त्रिव्रसत्त्वाक्षरेषु कायवाक्चित्तं प्रवेशया- 
मासुः । | 

एतदुक्तं भवति । सवे पच्कुलीनाः नैर्माणिकरूपाः अनन्तापयेन्त- 
व॒द्धबोधिसत्त्वक्रोघ राजादयः वैरोचनामिताभाक्षोभ्यत्वं प्राप्ता इति यावत्‌ । 

तत्र॒ वैरोचनस्तथागतः वरधातुककायवच्रस्वभावो यथा तद्दशंयन्नाह्‌ 
अथ भगवान्‌ वैरोचनस्तथागत इत्यादि । अस्मिन्‌ त्रिभवालये अण्डजादीना- 
मृत्तममध्यमाधमसतत्वराशीनां यः कायः स वरोचन इत्ययमर्थः सवतरैधातुक- 
कायवच्ेष विजहारेत्यनेन दशितः । कायवेरोचनयोराधाराधेयत्वेनाभावात्‌ । 


तथव निष्पन्नानिष्पन्नकाययोरभिन्नतां प्रकाशयन्नाह सवेतथागतकायसमतां 
मायोपमतामालम्ब्य तृष्णीमभूदिति । एवं व्रधातुके सत्त्वानां या वाक्‌ सोऽमि- 
ताभ इत्ययमर्थः । अथ वाग्वच्रस्तथागतः सवेव्रेधातुकवाग्वच््ेषु विजहारेत्यनेन 
दशितः । एवमेव सवंसत्त्वानां यच्चित्तं तदक्षोभ्य इत्ययमथंः । 

अथ वच्रपाणिस्तथागतः सरव॑व्रैधातुकचित्तवच्रेषु विजहारेत्यनेन वच्पदेन 
दशितः । सवंतथागतानां यच्चित्तं स्व॑सत्त्वानां च यच्चित्तमेकमेवेति दशेयन्नाह्‌ 
सवंतथागतचित्तसमतां सत्यद्रयेकतामालम्ब्य तृष्णीमभूदिति प्यन्तमाह गुर 
पादप्रसादात्‌ । 

तन्त्रे अथनयघमंतायामपगतसंशय[:] अन्यतमः कणर्चित्‌ संशयो मे ।. षट्‌- 
कोटिव्याख्यानव दहिर्मुखामन्विणो यथारुतदेशनापाठ्माध्रित्य स्वकीयाचार्याम्नायेन 
पच्चाकाराभिसंबोधिक्रमेण चन्द्रवज्क्रमेण भवोत्पत्तिक्रमेण वा परिकल्पित- 
देवतायोगमभ्यस्यन्ति । परिशृदधदेवतायोगस्तु स्वकल्पनातीतः प्रत्यात्मवे्यः 
बुद्धगोचरः स्कन्धरत्नकरण्डान्तगेतः सदसत्पक्षरहितः व्यञ्जनानुसारिणां 
ताक्रिकाणां ` चाविषयः केवलगुरूपदेशगम्यः 1 ` ईदुग्विधदेवतातत्त्वं तथागत 
परिनिवृते वच्रपाण्या[दि]संगीतिकार[]णामप्यभावे पश्चिमे काले 
बृद्धसंग्रदायकं कोऽसौ प्रवतंयत्यविच्छेदेन विनेयजनसन्ताने कथं प्रवतेते ? 
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आह इममनागतार्थं मञ्जश्रीभदरारकोऽपि द तथागतं परि 
पृष्टवान्‌ । तदिहावतायते 1 

परत्यात्मवेद्यं ज्ञानं ते ताकिकाणामगोचरम्‌ । 

पर्चात्काले गते नाथ ब्रूहि को धारयिष्यति ॥। 

निवृते सुगते पश्चात्‌ कालातीतो भविष्यति । 

महामति निवोध त्वं यो नेत्रीन्‌ धारयिष्यति ॥। 

दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः । 

[श्रीुनागार्जननामा च॒ सदसत्पक्षदालकः ॥ 

प्रकाश्य लोके महद्‌ यानं महायानमनुत्तरम्‌ । 

आसाद्य भूमि मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ 
इति । 

= नक्रमेण तथागते परिनिवृतेऽपि यावल्लोके सद्धर्मो स्थाता तावद्‌ 
्वज्ियाने भहायोगतन्त्रागममाधित्य उत्पत्तिक्रमानुपूर्वेण निष्पन्नक्रमाधिगम : 
-श्रीनागार्जुनभद्रारकपादादारभ्य निधानमिव गुरूपवंक्रमेण गुरुवक्तरात्‌ सामाजिका- 
नामस्मिन्‌ जन्मनि वबृद्धत्वभाजनानां सन्ताने संक्रामति । एवं \शनागार्जन- 
पादभटारकानुप्राप्तस्वकार्थः । प्रत्यात्मवेदयं महावज्रधरसमाधिं लोके प्रतिपाद्य 
देवमनुष्यसुखमतिक्रम्य तीथिकश्चावकप्रत्येकवृद्धध्यानसमाधिसमापत्तिसुख- 
मतिक्रम्य उत्पादभङ्करहितं सर्वाकारवरोपेतमासेचनकविग्रहं दशवलवशार्यादि- 
वुद्धालङकतं तथागतकायं प्रतिलभ्य सुखावतीं गत्वाष्टगुणेश्वर्यान्वितो विहरति । 
एवं व्याकृताव्यकृतविकल्पमपनीय स्वभावन्ञस्येह परत्र पर्यवसानं निश्चि- 

त्येदानीं तन्त्रमुपसंहरति एवमित्यादिना 1 सकलतन्त्र वधाल्कारा- 
ख्यायिकान्यायेन श्रुत्वा अथैनयधरमतामधिगम्य क्मद्वयोपदेशादानपूरवेक 
श्रोतृभ्यः संप्रकाश्यारक्षार्थं परिसमापयन्नान्मनः प्रतिज्ञाशयं सप्रकाशयन्‌ 
संगीतिकृदाह इदमवोचदिति 1 इदं गह्यसमाजतन्त्रनयमवोचत्‌ भ्रकाशित- 
वान्‌ महा वज्रधरो महासुखः । सवैतथागतानां कायवाक्चित्तरहस्यम्‌दिश्य 
प्रवृत्तो शह्यानां समाजः समूहो यस्मिस्तस्मिन्‌ गुह्यसमाजे तन्त्रराजं सवं- 
तथागतसमयसंवरवच्राधिष्ठानराजो नाम. पटल इति । स्वेतथागताः वै- 
रोचनादयः तेषां समयोऽनुष्ठेयाथैः रक्षणादिपशसंवरः प्रतिपत्तिः तथागत्‌- 
कुलादिपश्वकं तदद्यमलङ्कनीयत्वाद्‌ वज्रं तस्याधिष्ठानः राजो महावजधरः 
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सर्वकुशलात्मकः अनादिनिधनः आदिवुद्धः महाविद्यापुरुषमूतिः ` ज्ञानमूतिः 
प्रकृतिप्रभास्वरात्मकः त्िलोक्रात्मकः चियानात्मकः च्रिवज्रात्मकः सत्य- 
दयात्मकः इत्यादि पष्ठतथागतस्यानन्तो नामपर्यायः । तत्प्रतिपादको शेष- 
ग्न्थसन्दभः पूववत्‌ । पटलमिव पटलः । 
पट्कोवियुव्तिरहितः खलु -्ीगतन्ते 
वे्योऽतिवक्ति सुगतस्य वचोऽतिसृक्ष्मम्‌ । 
तत्त्वं न पश्यति रहि सोऽक्नरमात्रदर्शी 
चन्द्रं दिद्क्षुरिव चाड्गृलिमीक्षमाणः॥ 
-दिभिरजनधुङ्गवैविरचितं षट्कोटिमार्गं चिरात्‌ 
येनात्राविलतन्त्रनीतिविवृतिव्यष्यिाय तन्तन्त्विमम्‌ ¦ 1 
यत्प्राप्तं कुशलं मया चिरमियं टीका प्रदीपोज्ज्वला 
स्थेया तेन च सत्सुखं पदवरं भूधाज्जगच्चन्द्रधीः ॥ 
॥ इति प्रदीपोहयोतनटीकायां सप्तदशपटले षट्‌्कोटिग्याख्या ॥। 
| समाप्ता चेयं प्रदीपोट्योतनटीका ॥ 





== --~ © 


ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवरदत्‌ । 
तेषां च यो निरो एवंवादी महाश्रमणः ॥ 
देयधर्मोऽयं प्रवरमहायानयायिनः श्रामणेरकगुगाकरपालस्य । 
यदत्र पुण्यं तद्‌ भवत्वाचार्थोपाध्यायमातापितृपूवेङ्खमं कृत्वा सकल 
सतत्वराशेरनुत्तरज्ञानफलावाप्तय इति । 
 ॥ शुभमस्तु ॥ 


परमेश्वरपरमसौगतमटाराज 


॥ शुभमस्तु सवंसत्त्वानाम्‌ ॥ 





१. यान्यस्या ` ˆ ` ` वृतव्या ` ` ` ` तन्त्रान्तिमम्‌ 1 }/5 
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